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सुन्मते मुंजक्कदह 
सुस्तते फर 
सुन्नते जहर | 
सुस्तते मरिरब व इशा 
विग्र (नमाजे वाजिब) 
डुआए तुतत 
वित्र के बाद नफ़्ल 
कियामे लैल या तहज्जुद 
फजीलत स अहम्मियत 
नमाजे तष्ठञ्जुद 
नमाजे इद्याकी व चाश्त और दीगर नवाफिल 
इश्ाक 
नमाजे चाहत 
अस्र के करूत नवाफिल 
बाद सरिरिख नमाड्े अख्याद्चीन 
इशा की नफ्तें 


नमाज़ से मुतअल्लिक बाज हिदायतें 
नमाज में निगाह का मकाम 
घर में नवाफिल का पढ़ना 
औरत की नमाज 
नमाजी के आगे से निकलना 
मर्द-औरत के तरीकए नमाज में फर्क 


सलातुल्‌ तस्वीह और दीगर नमाज 
'नमाजे इस्तिखारा 
सलातुल-हाजात 
नमाजे कुसूफ 


१4 


सजना 
चैकां 
3३ 
डा 


भमाजे इस्तिस्का 354 
तस्वीह्यत . 354 
अपजलुजू-जिक | | ' . . 356 
इस्मे आजम ` 358 
हर नेक अमल जिकुल्लाह में दाखिल है | 362 
कुरआने मजीद की आएमत व फजीलत 363 
तिलाबत 363 
सत्ये कुरआन के चकत दुआ कबूल होती है 365 
शूरण, फालिहा 35% 
सूरण बकरा व आले इम्राम 366 
सूरए कहफ 367 
सूरण यासीन 367 
खूरए वाकिअह 358 
सूरए अलू-मुल्क ` 368 
सूरए अलिफू लाम्‌ मीम्‌ सान्ज्रील सञ्दा 368 
सूरए अत्तकासुर 369 
सूरए. इरम्लास 369 
सूरए मुअव्वजतैन पा सूरः फलक और सूरः नास 320 
आयतलु-कुर्सी | 370 
सूरए बकरा की आखिरी आयते गा 
सूरए आले इम्रान की आखिरी आयतें 372 
सूरए हश्च की आर्डिरी तीन आयत्ते 372 
सूरण तलाक की आयत 373 
- 374 


दुआ 
बुआ का तरीका 375 


॥ 6 


उुन्यान (शीर्षक) र 


छुआ हमे हाथ उठाना का 
आमीन 
आफि्यत्त की दुआ FL. 
दुआ दाफे यसा ह 
दुआ यकीन के साथ 377 | 
दुआ में उज्लत (दुझा में जल्दी) आ 
डुआ में कत्द्यत 378 
औत की दुझ़ा की मुमानऊत्त र 
सज्दै में डुझ़ा Fi 
दुआ की कृबूलियत प्रर शुक 379 
मकबूल बुझाएँ 379 
भाई की दुआए गाइबाना 38। 
अपने छोटों से दुआ कराना उका 
हुजूर सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम की बाज दुआएँ ३४ 
मुतफर्रिक दुआएँ, 382 
हुजूर सम्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तालीम कर्दा बाज दुआएँ 367 
दुआ-ए-सहरगाहीं 387 
बेस्साबी के लिए दुआ 389 
फिक और परेशानी के वक्‍त की दुआ 390 
रंजो-गाम और अदा-छ-कर्ज के लिए दुआ 3% 
मुसीबल और गम के मौके पर दुआ 3९३ 
किसी को मुसीबत में देखने के वक्‍त की दुझ़ा 3१4 
सर्त खतरे के वक्‍त की दुआ 395 
साब में डरना 596: 
आमे दुआ 396 
कुनूते नाजिला 3ए7 
खाजार की जुल्माती फुजाओं में अल्लाह त्तआला के जिक का ------ 398 


57 


आयाते शिफा | 3३99 
सलात व सलाम अकी 
दुक्कद शरीफ दुआ की कबूलियत की पार्त | 403 
अहादीस भें दुष्दो-सलाम की तर्गीबात और फजाइल व बर॑कात 403 
दुर्य शारीफ की खरकात 407 
सलाते तुन्जीना 409 
दीगर दुख्द शरीफ | था 
इस्तिग्फार 48 
इस्तिश्फार की बरकात 49 
बार-बार गुनाह और बार-बार इस्तिग्फार करने वाले 47 
मरने वालों के लिए समते बेहतर तोहफा इस्लिग्फार 420 
सद्विदुल्‌ इस्तिग्फार 422 
सलाते इस्तिग्फार 423 
इस्तिआजा (पनां भांगने की बाज दुआएँ) [ 423 
जुमुअवुल्‌ मुबारक 426 
नप्ताज़े जुमा का एंहतिमाम और उसके आदाब 426 
मौत य-रोजे जुभा 428 
जुमा के लिए अच्छे कपड़ों का एहतिमाम 423 
जुमा के दिन ख़त बनवाना और नाख़ून तरश्वाना 428 
आप सल्ल० का जुमा का लिबास 429 
जुम्रा के दिन अव्वल वकत मस्जिद जाने की फजीलत 429 
नमाज़े जुमा के बाद की सुन्नतें 430 
नमाज़े जुमा व खुत्वा के बारे में रसूलुल्लाह सल्ल० का मूल 439 
खुत्मा-ए-जुमा 435 
खुत्या-ए-जुमा के मसाइल 437 
मस्जिद व भृतअल्लिकाते मस्जिद 439 


सुनने हुदा ' 439 


8 


ड़न्वान (सीर्षक) सफ़हा नम्वर 


मस्जिद की फजीलत - 43१ 
शानदार मस्जिद 440 
आदावे मस्जिद, मस्जिद बनाता अबा 
अस्तिद सें सफाई 44] 
मस्जिद जाने का सवान 442 
मस्जिद में छोटे बच्चो को लाने और शोरो-शमब की मुमानअत 442 
मस्जिद में कदम रखने का अदन 443 
नमाज फज् के लिए जाते वकत की दुआ 443 
मस्जिद में दाखिल होने और बाहर आने की दुआ 444 
नमाजे तहिय्यत्तुल्‌ बुजू 445 
नमाजे तहिव्यतुल्‌ मस्जिद 446 
मस्जिद में तस्बीहात पठ़ना 4.46 
मस्जिद से बिला उज़ बाहर जाना 447 
बददूदार चीज खाकर मस्जिद में आने की मुमानअत | 447 

अजान व बुकामते 448 
अजान का तरीका 44 
अज़ान और इकामत का हक 449 
अजान का जवाब और दुआ 449 
अजान के बाद की दुझा 452 
सफर में अजान व इकामत व इमाम 454 
अजान के मुतञ़ल्लिक्‌ मसाइल 454 

जमाअत॑ 

456 
कफ्फारात और दरजात 
गार को आ 456 
जमाऊत की निध्यत पर सवाद रा 
तो 457 
नेभाज चाजमाअत की फुज़ीलत व उरकत 


458 
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उन्वान (शीर्षक) सफ़्हा नम्बर 


तकबीरे ऊला [ 459 
जसाअल से उज्ज 459 
इमाम a5? 
इमामस का हक और फर्ज 459 
मुकतदियों की रिझवत 450 
दुआ में इस्फा बहा 
मुक्सदियों को हिदायत ह| 
जमाअत में शिर्कल | | 462 
नमाज़ में हदस 452 
इमाम से पहले सन्दे से सर उठाना 463 
इस्तिन्जा की हाजत 463 
सफ बन्दी 463 
सफ की दुरुस्ती का एहतिमाम 463 
सफ की तत्तीन 454 
इमाम का सस्ते में होना 455 
एक या दो मुक्तादियों की जगह 465 
मस्जिद के मुतअल्लिक अहकाम 465 
माहे सियाम, रमजानुल्‌ मुबारक 46१9 
रमजानुल्‌ मुबारक का खुत्वा 469 
रोजे की फजीलत 46% 
रोजे में एहतिसाब । 470 
रोजे की बरकत ह ~ 4 
रोजे की अहमियत FF) 
रोज़ा छोड़ने का नुक्सान 47) 
रूयते हिलाल 472 


रूपते हिलाल की तहकीक और शाहिद की शहादत 472 


मिल डर आजम लक IPT SH आल अब 2 मच ऑनलनललनलललललकलल जब इक लकाा इसके 
मम | 20 
| उन्वान (शीर्षक) सपहा नम्बर 


सहरी 432 
ऋफलार | 473 
तराबीह | 474 
कुरआना मजीद का सुनला अजय 
लशावीह पूरे महीने पढ़ता 475 
लरावीह में जमाऊत 475 
शरावीह दो-दो रक्जत करके पढ़ता 75 
तरायीह की अहमियत ब75 

- तरावीचच की बील रक्अतों पर शदीस 475 
सरायीह के दरमिपान जिक 476 
रमआनुल्‌ मुजारक की रातो में कियाम बउ7 
एतिकाफ्‌ ः 478 
मुस्तहिब्बाते एतिकाफ 478 
एतिकाफे मस्तून 479 
एतिकाफ और मोतकिप्क के मस्नून उसमाल 479 
शबेकद 479 
शदेकृद्र की दुआ 480 
रमजान की आखिरी रात 480 
सद॒का-ए-फित्र 480 
उछुशी अनाना नह 
रमजानुल्‌ मुबारक के अलावा दूसरे अय्याम के रोजे 46] 
हर माह तीन रोजे 482 
दोएांसश, पंजशंयह के रोजे 482 
मुसलसल रोजे रखने की सुमानअत 482 

. व्याल के छह रोजे 483 
सरास रोजे 463 


अय्यामे बीज के रोजे ' ब्रव 


2f | 


उन्वान (शीर्षक) सपहा नम्बर 


अप्रा-ए-ज़िसृहिज्जा के रोजे 484 
पन्द्रहवी शाबान का रोजा FTF 
पीर व जुमेरात का रोज़ा 485 
यौमे आशूरा {0 मृहरम) का रोजा 485 
सोमे विसाल , 4.86 
सोमे वित्ताल पर आप सलल्‍ल० का अमल 
लेकिन सहाबा रज़ि० को मुमानअत +86 
ईदैन के आमाले मस्नूना 488 
ईदगाह 488 
तज्कीर य मौइजत ` बशा 
नमाजे ईद की तकीय 49) 
ईद का खुत्या 492 
उत्वे में तकवीर 492 
सद्का-ए-फित्र का वुजूब 493 
मह्नून आभाले ईदुलू-अज्हा 493 
कूर्वानी का सवाव 4१4 
उम्मत की तरफ से कुर्बानी 494 
कुर्यानी का तरीका 495 
हज 497 
हेज व उग्रा ब97 
हज की फर्जियत बफर 
उज्रे की हकीकत 497 
हज और उप्रा की बरकत 498 
हासिरी-ए-अरफात ऐने शज है 499 
अरफास की मंजिलत 49१ 
अरफात की बुआ 500 


._ भीकात | 50! 





+ 


'उन्वान (शीर्षक) सफ़्हा नम्यए 
502 


शहरास का शिवास 

'ऐहरास, से पहले गुसल 

ख़ुशबू कम्ते एहरामा 

तस्बिया 

दुआ याद राल्विया 

खवाफ में जिक य दुआ 

इस्तिलाम 

मुल्तजिस 

तभी 

डल्क कराले वालों के लिए दुआ (सर मुंडवाने वालों के लिए बुझा) 
कुर्बानी के अप्ययम 

नबीए करीम सल्लन्त्हाहु अलैहि य सल्लम की कुर्बानी का मन्जेर 
तवाफे ज़ियारत 

सवारी पर तयाफ 

औरतों का उज़े शर्रई 

तवाफे खदा 

जियारत रौजा-ए.- अक्दस (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम } 

हाजी की दुआ 

हुजूरे अक्रम सस्सल्न्ताहु अलैहि च सललम के हज व उम्रों की तादाद 
हज्जतुल्‌ वदाझ में आखिरी एलान 
हज्जतुल्‌ वदाअ की तफ्सीतन 

मदीना मुनब्वरा से रखानगी 

ैतुल्लाह में हाजिरी 

आप सलल? का तचाफ फरमाना 

आप सल्लए की सई 
मिना में कियास 

अरफात में आप सल्त० का खुत्वा व वुकूफ 

सुत्या हज्जलुलू-वदाअ 





च 


जन्यान (शीर्षक) सफ्हा नम्बर 


अरफात में आप सल्स० का युक्रूफ 52) 
मुज्दलिफा में कियाम क वुक्ूफ 52 
आप सल्ल% का रमी फरमाना . 522 
ख़ुत्व-ए-मिला , 522 
आप सल्ल० का कुर्बानी फरमाना | 523 
आप सल्ल० का हलक कराना _ 524 
तवाफे जिपारत च जमूजम 524 
हुजूर सण्ल० का आखिरी ख़ुत्ना और मदीना मुमस्वस को वापसी 525 
वाफे वदाअ 525 
जकार व रूदूका | 526 
जकात की हलावत 526 

| जकात न देने पर बईद 526 
सद्के की त्तीब 527 
सदूके की बरकात | 528 
सद्के का मुस्तहिक 529 
अपनी हाजतों का इख्फा 530 
सदूके की हकीकत 53] 
जिस्म के हर जोड़ परं सद्का 532 
ईसाले सवाब सद॒का है 533 
हिजत, जिहाद व शहादत 533 
हिज़त 533 
जिहाद 5३4 
शहादत He 


बाब - (परिच्छेद) 3 - मुआमलात 
537 


हुक 


हुकूकुन्नफस 537 


/ 


हुक्लूके वालिदैन ॒ 
माँ के साज अच्छा सुसूक 


आलिदैन का हक बादे मौत 
घालिव के दोस्त का हक 
आँ-बआप पर लानत भेजना 
शौहर व बीवी के हुक 


औलाद के हुकूक 
औलाद का नाम और अदअ 
लड़कियों की पर्वरिश 
औलादे सालेह 
बमिव्यत 
जाजाइज वसिप्यत 


भाई और बहनों के इक्क 
बहे भाई, बहन और बेटियों का हक 


बहीन का हक 
चतीभ पर रहम करना 
अतीम की पर्वरिषा 
चतीम से महब्यत व शपकत 
सिला रहमी 
पड़ोसी के हुकूक 
दोस्त का हक 


मुसलमान के हुक़ाक 
हिफाजते मुस्लिम 
दोस्तों को जुदा करना 
दोस्तों की दिसशिकनी 
अशवरा देना 





54 6 
547 
548 
गत 


54% 


549 


5590 
श50 
Li) 
क$ 

$5 

533 
उदय 


5 
SS 
SS 
SS 
5546 


| उन्वान (शीर्षक) सफ्हा नम्बर | 


लोगों पर रहम करना $56 
मुसलमान को हकीर समझना 556 
दोस्त से मुलाकात करना 557 
हुकूके मुस्लिम | 557 
कतअ सञ्जन्तुक BSR 
मुसलमानों की आवरू का हक 558 
हक्के खरीक (रास्ता) 559 
हुकूके मरीज (इयादत ] 559 
मिस्कीन का हक 580 
जानवर का हक 560 
हुक़॒के हाकिम व महकूम 560 
फरीकैन का फैसला 563 
खिदमतागार का हक 3.64. 
करये मआश 564 
आल की क | 564 
कुनाअत 555 
मुआमले में सदाकत 555 
हलाल रोज़ी की तलाश 566 
वालिदैन और औलाद के लिए नान-मभका मुहैया करना 566 
नाजाइज़ आमदनी 566 
अपने हाथ की कमाई ` 547 
हलाल कमाई 567 
तलाशे रिउक का वक्‍त 567 
मुआमले में नमी ॒ 567 
ताजिर की नेक खस्लतें 568 
मज्दूर की उज़त | 568 


रिज्के मुकदर 558 





न 

रिआयते बाहमी 567 
छिजारत में सिदक व अमानत 569 

` त्ाजिर की सदाकंत 549 
कम नापना और तौलना 570 
जखीरा अन्दोजी 570 
माल का सदका ५70 
कर्ज ऽग 
कर्जदार की रिआयल $7 
कर्ज की लञूनत 5? 
कर्ज की अदाइगी की निप्यत्त 57! 
कर्ज का वबाल 572 
कर्ज से पनाह 572 
दुआ अदा-ए-कर्ज 572 
कर्ज देने का सवाब 573 
कर्जदार को मोहलत 574 
हुर्मते सूद 574 
सूद को गुनाह 574 
मक्रूद्भ के हदिये से एहतियातत 574 
सूद का वत्राल 574 
सूद का भुआमला 575 
हुर्मते रिश्वत 575 
रिएवत पर लानत 575 
रिश्वत पर दोजर का अजार 575 


बाब - (परिच्छेद) 4 - मुआशरत 
घर में दाखिल होने के आदाब 576 
इस्तीजान (इजाज़त (अनुमति) चाहना) 576 
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सोते हुए को सलाम करना 577 
हुजूर सल्ल० की आदते तथ्यिबा हरत 
सलाम यो आदाब 576 
सलाम के हुङूक 580 
मुसाफुहा, मुझानका व दस्तबोसी 58। 
हाथ-श्ूमना 583 
हदिय्या 583 
छींक और जमाई 584 
सरनामा पर बिस्मिल्लाह लिखना 586 
रडत लिखने के आदाब 586 
कलम की अज्मत्त 586 
हर तहरीर की इब्तिदा में शुछूद शरीफ 587 
इम्तियाजे कौमी और लिबास 587 
लिबास 589 
लिखास के आदाब 58% 
मेजबानी व मेहमानी के हक़्क 589 
दावते तआम 59 
फॉसिक की दावत 59 
खानें में तकल्लुफ 592 
साध मिलकर खाना 592 
औरतों के मुतअल्लिक 592 
मुस्लिम ख्वातीन के लिये अल्लाह तआला और 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अहकामात 592 
पदे के अहकाम 593 
औरतों के हुकुक का तहफ्फ़ुज 2594 


इन्दल्लाह मुस्लिम ख्वातीन का सकार व हया 594 


; 


kr 


क fe हिल आन 


नाबीना परमहरस से पौ 

औरत के षर निकलने का जाबिता 
औरतों के साथ तन्हाई 
पत्रे औरत 

औरत की आवाज़ 

सामहरम औरत को देखना 

नामहरम के घर में जाता 

जन्नत से महरूमी 

माभहरम औरतों से सलाम व मुसाफहा 
औरत की वजअ, कृत और लिबासं 


मश्नुआते शईय्या 


हुर्गते शराब 

बाराब, सूंद और अय्याशी 
लग्व सेल, शत्तरंज वौरह 
तसावीर 

राग-शगनी 


दु-र-रे गन्सूरह (बिखरे हुए मोती) 


कुरआने मजीद की बरकत 

सुहबले नेको 

अतह लिकनी का याल 

हभनशीन का असर 

किसी की जमीन गस्ख करने का वबाल 
हमूसोये का इन्तिखाब 

परेशानहाल की मदद 

अहलो-इयाल का फिल्‍मा 

मुसलमान भाई से बहस व दिल्लगी 
गीयत पर हिमापत 








596 
597 


59] 
5997 


598 
59% 


60 
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पाकी व सफाई 608 
जिस्मानी आराइश 609 
सदह में मुदालगा 60% 
कनात Fe 
जुड्तान "चर ० 
बूढ़े की ताज़ीम 6m 
ज़ालिम व भजउ्लूम की इआनत | 
मुसीबत-जदा का मजाक । él 
अन्द नप्तीहतें 572 
दोस्स से मुलाकात #2 
मुससमान दूसरे मुसलमान का आईना ' 53 
सवाल की मजम्मत 64 
मुसलमान क्यो देखकर भुसकराना सद्का है 5 
उज् कबूल करना Ee 
ईमान के साथ अमल $5 
एड्सान का शुक्रिया 5 
सिफारिश Che 
सञशोशी 66 
सौने- चाँदी फे बर्तन का इस्तेमाल 66 
फ्रुहश कलामी PIE 
बेजा मदुह < 
फासिक की मदृह x 
सिहहत और ख़ुशबू £ 
जमीन का तंवादला ४383 
गैरत व एहसान Fl 
ऐशो- इशरत 68 
साहस दावत करना ह 


आदाये दुस़ा 





आह 


आराम-सलबढी की आदत सष्छी नही 
करने हलाल 
सादगी 
बिद्अत 

बिदुअत की मुसानअत 
| तिग्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
दुआओं और दवाओं से इलाज 


दुआओं से इलाज 
नज़रे बद के लिए झाइ-पूक 
बद नजरी का नचवी इत्ताज 
“लाहौल चला कुस्त” का अमल 


आयतल्‌- कुर्सी 
। जामेअ्‌ दुआ 


; दुआ-ए-फक 
! ददे सर की दुआ 

हुर दर्द व बला की दुआ 
दुआए ताम 
दाँत के दर्द की दुआ 
| दवाओं से इलाज 
अम्राज व इलाज 
पेट में खाने का अन्दाज 
मरीज की गिज़ा 
हराम चीज में शिफा नहीं है 
मरज में दूघ का इस्तेमाल 
पाहद की तासीर 
कुरआन व शॅहट में शिफा 


है ॥ = 


त 


I ५ ५ 





| _____ 
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620 
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. उन्वान (शीर्षक) सफ्हा नम्बर | 


मरज लगना और फालेबद 633 
कलौंजी की त्तासीर 634 
अन्त्रों का इस्तेमाल 634 
रोगाने जैतून 634 
दया में हराम चीज की मुमानअत 534 
जोफे कल्ब का इलाज 634 
मिरगी 635 
मकरी 4 35 
बाव ~ (परिच्छेद) 5 - अख्लाकियात 
अख्लाके हमीदा 636 
हुस्ने अरूलाक ८3४ 
साय-ए-इलाही के मुस्तहिक 637 
नेक काम का इंउरा 638 
एहसान 569 
तवक्कुल और रिज़ा बिलू-कजा 640 
काम में मतानत व॑ वकार 640 
सिदके मकाली और इन्साफ 540 
जज्बात पर काबू &ब 
जन्नत की ज़िम्मेदारी | मं 
जन्नत की बशारतं ५42 
सिद्क व अमॉमत और किज्च व॑ ख़यानत ४42 
अल्लाह, रसूल की हकीकी महब्बत 643 
अमानत 643 
उम्र का लिहाज स्य 
शर्म व हया 644 
नर्म मिजाजी 645 


ईफाए वादा और वादा खिलाफ़ी 646 


अधाए शुक 


खुलासा 
सह्रो-शुक 
जखावल व बुरूत 
कनात और इस्तिग्ना 
किफायत शरी 
मुआफी साहना 
सता घुआफ करना 
स्ामोशी 
जर्क लायानी 
रहमदिती और बेरहमी 
नेकी 
सदकाते जारिया 
दम्बर व तफुक्कुर 
अरूलाके रज़ीलां 
सुदचीनी 
चेहयाई की इशाऊअत 
दूसरों को हकीर समझना 
रिया 
जिना 
गुस्सा 
गीत 
खिमानत 
बद्‌-गुमानी 





565] 
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853 
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दो-रूखी (572 
चुगुलखोरी क 
झूठ क0ज 
मम्सहत आमेजी 7 
ईमास वालों को रस्या करना ४५3 
युएस 566 
पततत 656 
बुज़ च कीना wl 
हसद EE 
कसावते कत्मी का इलाज ९68 
मुनाफक्त 98 
त्म 668 
ज़ालिम की इआनत FE 
बद-गोई Fe 
रेबचीनी 670 
खंदनिगाही Rr 
त करन 67) 
ख़ुद-कुशी 67 
गुनाह 672 
मअंसियठ से इज्तिनाब 672 
गुनाह का इलाज 5 
गुनाहों की पादाश [ OS 
गुनाहों का वबाल 674 
गुनाहे कबीरा कग 
बाज कबयाइर र 
678 


इग़ाक फिल इबादत 
बिदुआतुल- कुबूर 








उ्धान (शीक) सफ़्हा नम्बर 
बिम : 479 
आलामाते कह्रे इलाही 679 
बाब- (परिच्छेद) 6-हयाते तय्यिबा के सुब्ह य शाम 
भाधूलाते यौमिया 
बादे फज 58] 
आदे ज़हर 682 
आदे अन्न ‘ 682 
आदे मरिरब 683 
आदे इशा 683 
दिन की सुन्नते ५९5 
चर से आहर जामे की दुरा 685 
इशराक की समाज 687 
सुबह की दुआ 487 
कैलूतां 688 
शत की सुन्ने 690 
माजे अन्याबीय 690 
नमाजे इशा को 
नमाज़ तहज्जुद &श 
तदज्द्रुद का अफल वक्त 69 
अर में आमदो-रफ्त की दुआएँ और सुन्नतें 69 
रात की हिफाजत 693 
शाम और रात की एततियात 694 
. बिस्तर साफ करना 694 
मुतफर्रिक सुम्नतें 695 
रात की वुज़ाएं 895 
रात में बिस्तर पर जाने के वक्‍त 


676 


उन्यान (शीर्षक) ह शफ्हा भम्बर 
स्वायं | 697 
ततिम्मा ॒ 698 
हिदायत 694 
वाब- (परिच्छेद) 7 -मुनाकहत व नव्‌-मौलूद 
मुनाकहत और मुतअल्लिका मुआमलात | 
निकाह की तर्गीब 700 
औरत का इंतिस्राव . 700 
निकाह का पैगाम | 70? 
निकाह के लिए इजाजत | 70I 
निकाह में बरकत 70 
` अहर 702 
महर अदा करने की निग्यत 703 
निकाह का इनप्काद . 705 
निकाह के लिए इत्सिज़ारा की दुआ , 703 
निकाह के लिए सुत्वा-ए.-मस्नूना 704 
निकाह के बाद मुश्ारकबाद की दुझ़ा 707 
वतीमा 70s 
निकाह के बाज आमाले मस्मूना 707 
निकाह का तरीका 7 
ताक और खुला 70 
बिन्ते रसूल हजरत फातिमा जहूरा रजि० का बाबरकत निकाह गा 
हजरत फातिमा रज़ि० की रख्सती के बाद 32 
नव मौलूद 73 
भवृ-मौलूद के कान में अजान ही जाए 5 
'हहूनीक हा 
अच्छे माम की तज्वीज 74 


बच्चे की पहली तालीम 74 





an हिफाजत 


बाव- (परिच्छेद) 8-मरज व इयादत 
मौत य मा बादल मौत 
मरज़ व इलाज 
हर मरज की दवा है 
इलाज का एहतिमाम और उसमें एहतियात 
मरीजों की इयादत 
ससलल्‍्ती व हमदर्दी 
इंयादत के फजाइल 
भरीज पर दम और उसके लिए दुझाए सेहत 
| हालते मरज की दुआ 
| | बीमारी में जमानए तन्दुसुस्ती के आमाल का सवान 
तकलीफ वज्हे रफ-ए-दर्जात 
वजूहे कफ्फारा-ए-सब्पिआत - 
मौत की याद और उसका शौक 
भौत की तमन्ना और दुआ करने की भुमानअत 
मौत के आसार ज़ाहिर होने लगें तो क्या करें 
सकरातुल मोत 
जाँकुनी | 
मय्वित पर नोहा च मातम नहीं करना चाहिए 
मय्थित के लिए ओंसू बहाना जाइज है 
आँख के ऑसू और दिल का सदमा | 
मण्यिस का बोसा लेना 
तज्हीज्रो-तक्फीन में जल्दी 
अहले मण्यित के लिए खाना भेजना 
भौत पर सब्र और उसका अज़ 
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मस्यित का सोग मनाना ह 734 
पससादगान से ताजियत 735 
मय्यित का गुस्ल और कफन 736 
मय्वितत को नहलामे का मस्तून तरीका 737 
कफन में क्या-क्या और कैसे कपड़े होना चाहिए 739 
कफस पहनने का मस्नून तरीका 740 
मय्यित को नहलाने के वाद ग़ुस्ल 74 
जनाजा ले जाने का मस्नून तरीका 742 
जनाजे के साथ चलने और नमाजे जनाजा पढ़ने का सवाब 743 
जनाजे के साथ तेज़ रफ़्तारी और जल्दी का हुक्म 743 
नमाज़े जनाजा के मसाइल 744 
तरकीब नमाज्रे जनाजा .... 746 
जनाजे में कन्नते तादाद की बरकत 748 
कृब्र की नोइयल 748 
दफन के बयान में 749 
सदूफीन के बाद | मा 
कृब्रों पर चलने ओर बैठने की मुमानअंत गन 
ने काम जो खिलाफे सुन्नत्त हैं 752 
नमाजे गाइचाना 752 
जियारते कुबूर 753 
ताजियत 754 
ईसाले सयान 755 
अम्वात कें लिए ईसाले सवाच 755 
हुजूरे अक्रम सल्ल५ का एक मक्तूने तताजियत 756 

दुरूद शरीफ. 757 

नअत्त शरीफ 759 

मुनाजाज 760 

KY 


. 5 


अ रसूल मुहम्मद सत्ल० का आदर्श जीवन 38 रशत सल्ल० का आदर्श जीवन ड 


विरिनल्ताहिरहमाविरहीन्‌ 


अजे मुअल्लिफ (संपादकीय) 


अल्‌-हम्दु लिल्लाहि व कफा व सलामुन्‌ अला इवादिहिल्‌-लजीनस्तफा 
अम्मा बाद । अदना खादिम चारगाहे हजरत हकीमुलू उम्मत मौलाना बानदी 
कुडि सिर्रहू, अहकर नाकारा मुहम्मद अब्दुल हई अर्ज गुज़ार है कि हजरत 
अंक्दस की आम तालीमात और दूसरे सभी अकाबिर' के इर्शादात से ये अभ्र? 
ब-हम्दुलिल्लाह मरकूजे खातिर' रहा है कि दीन व दुनिया की फलाह 
रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम की तालीमात और आप सल्ल० की 
आदाते व॒ सुनन की इत्तिवाअ” पर मौकूफ' है जो सिर्फ नमाज, रोज़ा और 
दीगर इब्रादात की हद सक नहीं, बल्कि जिन्दगी के हर शोबा-ए-अख्लाक व 
आदात, मुआशरत व भुआंमलात सब पर हावी है। अहादीसे रसूल सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्लम और शमाइले मबविय्या के भुतअल्लिक जितना अजीभुश्यान 
जस्रीरा-ए-कुतुब हर जमाने के मशाइत़ व मृहद्दिसीन ने उम्मत के लिए 
मोहैया किया है उन संव का हासिल यही है कि उम्मत हर शोबा-ए-जिन्दशी 
के मुतअल्लिक रमूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की कौली' और 
अमली” हिदायात से वाकिफ हो, और उनको अपना मक्सदे जिन्दगी बनादे | 
मौजूदा दौर में जवकि सरवेरे कीनेन हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्साहु 
अलैहि व सल्लम की सुन्नतों से मुगायरत” बढ़ती जा रही है और मुसलमान 
अपने दीन की तालीमात को छोड़ कर गैरों के तौर-तरीके इस्तियार कर रहे 
हैं इस बात की शदीद ज़रूरत है कि मुसलमानों को बार-बार इस्लामी 
तालीमात और सरकारे दोआलम सल्ल० की सुन्नतों की तरफ़ दावत दी 
जाए। क्योंकि मुसलमानों की दुनियवी और उरूरवी” हर सरह की 


सलाहो-फलाह इतिबाए सुन्तत ही में मुज्मर है। 
द्रात जता 7 कता 3 यगन । 4-जगुसरण। 5 - निर्भर] ~ वाचिक जम । 2-कार्य। $-हृदयंगस। 4-अगुसरण। $-निर्भर। &-वाजिक। 
3-ब्यावहारिक । 8-प्रतिकूलता । ४-पारतौकिक। #-गोपक, छिपी ) 
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इस गर्ज के लिए अर्स-ए-वराज़ से दिल में आङ थी कि एक ऐसी 
आसान और मुरूतलर किताब गुरत्तथ' की जाए जिसका मुतालजा आम 
मुसलमानों को इत्तिवा-ए-सुन्तत की विलकश जिन्दगी से रूशानाश करा सके 
और जिस से वे आसानी के साथ सुन्तत के मुताबिक जिन्दगी के बुनियादी 
तकाज़े मासूम कर सकें। यही वह दाइया' था जिसने मुझे इस किताज की 
तर्तीब पर आमादा किया | 

अहकर कोई आलिम नहीं, लेकिन यह महज अल्लाह तखाला शानुहू 
का फज्ले झड़ीम है कि उसने उलमाए अहते तक्वा व भशाइसर की बाबरकत 
सोडबत व तर््जियत से फेज्याब ब सर्फराज होने की सादत नसीब फरमाई 
हैं। यह उन्ही बुजुर्गों का फैजाने नज़र है कि अहकर के दिल में एक ऐसी 
किताब मुरत्तम करने का तकाजा पैदा हुआ जिसमें नबियुरहमतत सल्सल्लाषटु 
अलैहि व सल्लम के उस्व-ए-हसना' से मुतअल्लिक ऐसी अहादीस जमा की 
जायें जिनका तअल्लुक इन्सान की ज़िन्दगी के हर शोवे और हर हाल से हो, 
और जिनकी रौशनी में इत्तिवाए सुन्न का सहीह मपहूम” इल्मी व अमली 
तौर पर खूव वाज़ेह हो जाएं ओर जिनकी बदौलत हर मुसलमान इस बढ़ते 
हुए इल्हाद' व अन्दका” के माहोल व मुआशरे में अपने ईमःन व इस्लाम को 
महफूज़ व सलामत रख सके | चुनांचे अहकर ने ख़ुद अपने लिए और अपने 
जैसे आम मुसलमानों के लिए बमशवरणए उलमाए किराम अहादीस व 
शामाइले नबविस्या सल्लल्लाहु अलैहि व॑ सल्लम की मुस्तनद किताबों से 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की सुनन व सालीमाठ का इंतिखाब 
कर के उई जवान में आसान उन्यानात के साथ एक मुफीद और मोतद- 
बिही? जखीरा जमा कर लिया । 

अहकर बावजूद अपने ज़ोफं और दीगर मशागिल के इस काम के 
सरअंजाम देने में एक तवील मुदत तक वालिहाना अंदाज में महव व 
मुतवज्जह रहा और लिल्लाहिल्हम्द कि अकुद्र अपनी इस्तेदादे इलमी व. 
सलाहियते फहम जो कुछ बन पड़ा उस को हदय-ए.-नाज़िरीन कर दिया । 


RF SE णंगभाणाणाशशश/शशाशाणाममममममममानाणानाणणणणणाा भा धाम णूमममण 
।-कपादिल। 2-प्रभुत्व, जज्या | 3-सदाजार। ॐ-अस्तविक उद्देय। 5-वाह्तिकता | 
&-अव्पर्य। 7-पर्योप्त | 8-निर्वलता | 9-प्रेमपूर्ण रीति] 
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अल्लाह ताला शानुहू का एहसाने अजीम है कि इस किताब के 
महहदे चुजूद' में आते ही इस कद सक्बूलियत हासिल हुई कि तकरीबन एक 
ही भाह के अन्दर मत्यूआ' किताबें खत्म हो गयीं, और मुश्ताकीन' की 
सश्ननी* और फरमाइश बाकी रह गई! इसलिए पैहम तकाजों के पेशे नज़र 
फिर जल्द अज-जल्द दूसरे एडीएन को एहतिमाम करना पड़ा 
इस अस्ना” में यह किताब अपनी मत्चूआ शकले में बाज़ मुस्तनद 
अहले इसम की निगाह से भी गुज़री और इसमें बाज बातें फिकही नुकत-ए- 
नज़र से इस्लाह-तलब मालूम हुयी, चुनांचे यह एडीशन बाज मुस्तनद आहले 
इलम की नज़रे-सानी के बाद शाण हो रहा है और इसमें मज्कूरा” 'फिकही 
इश्कालात को दूर कर दिया गया है। 
इसके बावजूद यह बात मैं एक बार फिर अद कर देना चाहता हूँ कि 
यह फिक्ह की कोई बाकायदा किताब नहीं है जिसमें मौजू से मुतअल्लिक 
तमाम तफ्सीली जुज्इव्यात' मौजूद हों या मम्ले के हर पहलू का प्रा इहाता 
किया गया हो । लिहाजा ऐसी फिकही तफ्सीलात के लिए मुस्तनद अइले इल्म 
व फत्वा से रुजूअू कर के या मुफस्सल' फिक्ही किताबों को देखकर और 
समझ कर अमल करना चाहिए, और इस गार्ज के लिए सथ्यिदी च मुर्शिदी 
हकीमुल्‌ उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी कुद्विस सिर्कहू 
की किताब ''बिहिशती जेवर” बेनजीर है | 
इसी तरह यह इल्मे हदीस की भी कोई बाफायदा किताब नहीं है 
जिसमें उसूले हदीस की तमाम फन्नी बारीकियों की रिझायत हो, बल्कि आर 
फुन्मी नुक्त-ए-नज़र से इस में अब भी कुछ फर्षो-गुज़ाश्त'' हों सो बईद'२ 
नहीं । अगर्चे मैंने तमामतर मवाद" उन मुस्तनद किताबों से लिवा है जिन के 
नाम, माखज़' के उन्वान” के तहत मजकूर हैं, लेकिन ये सब माखज़ अरबी 
से उर्दू में किये हुए तराजिम” हैं, लिहाजा यह मुम्किन है कि नकल दर- 
नकल और ततीब व इन्तिखाब में बह एक्घतियात बाकी न रह सकी हो जो 
१-अस्तित्व | 2 -प्रकाशित | 3-उत्सुक १-अस्तित्व। 2-प्रकाशित | 3-उत्सुक जन। 4-तृष्णा। 5-इस कीड 2 जया | 


7-कठिनाई। 8-छोटी-छोटी खातें। १-विस्तृत। 0-अनुपप।॥ -त्यवत्त।। 2-संदिषह । 
।3-सासम्री । 4-वह पुस्तक जिससे सामग्री उद्धृत की जाए ।5-शीर्षक | 6- अनुवाद । 
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हदीस के नकल करने में ज़रूरी है, चुनांचे अगर किसी हदीस की इलमी 
सहकीक मक्सूद हो तो अघ्ल माखज़ से मुराजज़ता की जाए। 

मसलन ऐसा मुम्किन है कि किसी हदीस के साथ सश्रीही इज़ाफे _ 
कौसैनं में आने चाहिए थे, कही बगैर कौसैन के रह गए हों, अलबत्ता 
बार-बार अहले इलम को दिखाने के बाद इस बात पर चहम्दुलिल्लाड 
इत्मीनान है कि अहादीस का मर्कज़ी मफ्हूम ज़रूर वाज़ेह हो गया है और 
कोई बात इलमी नुकता-ए-नजर से ऐसी बाकी नहीं रही जो गैर मुस्तनद हो | | 

इसी के साथ किताब के जाहिरी हुस्न और तर्तीब में बाज ऐसी बातें 
बाकी रह गई थीं जो बाज़ अस्हाबे जौंक को गर्रों गुजरती थीं। इस इशाअत 
में उनको भी दूर करने की कोशिश की गई है। अल्लाह तक्माला से दुआ है 
कि वह अहकर की कोताहियों से दरगुजर फरमा कर इस किताब को अपनी 
बारगाह में शर्फे कबूलियत अत्ता फरमाए, इससे आम मुसलमानों को फायदा 
पहुँचाए और महब्बते रसूल सल्ल० और इत्तिबाए सुन्नतत का सच्चा जज़्बा 
चेदार करने का जरिया बनाए और हम सबको इस पर इरन्तास के साथ 
अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्म आमीन | 


24 दिसम्बर 975 ई० इन्नदू जुल कुलिल झर्न कीर 
अहकुर मुहम्मद अब्दुल हई 
उफिय अन्हु 


प्रवृत्त होनाः । 2-कोष्ठक | ३-प्रकाशन | 
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(हिस्सए अव्वल (पहला भाग)) 
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निस्मिल्ताहिरहमानिरहीम्‌ 
नहमहुहू व नुसल्ली अला रसूतिहिल करीम 


खुत्वा 


सुब्हान कल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारकत्मुक वे ताला जहुक व ला 
इलाह गैरुक | 
अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाहु वहदू ला शरीक लहू व अश्हदु अन्ने 
मुहम्यदन्‌ अब्दहू व रसूतुहू अर्तल हुल्लाहु ताला इला काफ़्फतिन्नासि बिल्‌ 
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हक्क बशीरेंव व नजीरेंव व दाइयन्‌ इललनाहि बिइज्निही व सिराजम्‌ मुनीरा | 
व सल्तल्ताहु तआला अतैहि ब अता आतिही व सहबिही व सललम तस्तीमन्‌ 
कसीरन कसी रा / 

सुब्हान रब्यिक रब्बिल्‌ इज्जति अम्पा यतिफूत व सलामुन्‌ अलत्‌ 
मुर्सलीन वल्हम्द तिल्लाहि रब्बित्‌ आलेमीन। 

अन्लाहुम्म स़ल्ति अता मुहम्मदिव व अता जाति मुहम्मदिन्‌ कमा 
सल्तैत अला इब्राहीम व अता आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम्‌ मजीद ० 
अल्लाहुम्म बारिक्‌ अला मृहम्मरदिव्‌ व ला आति यृहस्मदिन कमा बारक्त 
अला इब्राहीम व अला आति इब्राहीम इन्नक हमीदम्‌ मजीद । 

रब्बना तकृन्बल्‌ मिन्ना इन्तक अन्तस््मीज़ल अलीम । 


खुत्वा 
(प्राक्कथन) 

अनुवाद : शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम 
वाला है। हम अल्लाह की तारीफ करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम पर दुरूद भेजते हैं । 

ऐ अल्लाह तू बहुत पाक है और तेरी ही तारीफ है और तेरा नाम 
बड़ा बरकत दाला है और तू बहुत बुजुगी वाला है और तेरे सिवा कोई 
इबादत के लायक नहीं है। 

मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिचा कोई माबूद' नहीं, चह अकेला 
है, उसका कोई शरीक और साझी नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद 
(सल्ल०) अल्लाह के बन्दै और रसूल हें। जिन्हें अल्लाह तआला ने तमाम 
इन्सानों की तरफ हक के साथ भेजा, खुशखबरी देने वाला, डराने वाला और 
अल्लाह की तरफ से उत्तके हुक्म से लोगों को बुलाने वाला बना कर भेजा 
और रौशन चिराग बना कर भेजा। उन पर और उन की आलरे पर और 
उनके साथियों पर वेशुमार दुरूद व सलाम हो । 


पजा के वोग कही 3 | ०७ >-न>+क७5४०८०ेेन«न्‍9बक 9 +«+-»े«क«>८><--न_न++++9«++++-- 
~ पूजा के योग्य नहीं, 2-संतान, औलाद । 


न 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन 7 (सल्ल०) का आदर्श जीवन 
ये जो कुछ बयान करते हैं, तुम्हारा रव जो इज्जत वाला है इससे यह 
पाक है और सलाम हो पैगम्बरों पर और तमाम तारीफ अल्लाह र्लुले 

. आलमीन' ही के लिए है। 

ऐ अल्लाह! मुहम्मद सल्ल० पर और उनकी औलाद पर दुरूद भेजिये 
जैसा कि आप ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर दुरूद भेजा 
है। आप ही तारीफ के काबिल और बुजुगी वाले हैं। ऐ अल्लाह! मुहम्मद 
सल्ल0 और उनकी औलाद में बरकत दीजिये जैसा कि आपने इक्राहीम 
अतैहिस्सलाम और उनकी औलाद में बरकत दी है। आप ही तारीफ के 
काबिल और बुजुर्गी वाले हैं। शे अल्लाहां हमारी दुआ कबूल फरमा लीजिये 
क्योंकि आप सुतने वाले और जानने वाले हैं। ” 


5 
in 


/ 
है 





।* सारे संसार का पालन्हार | 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन ब&6 रसूल मुहम्मद (सल्स०) का आदर्श जीवन क 
विरिमिह्तहिरहमानिरहीष | 
नह्मदुहू व नुसरती अला रुलिहिल करीम 
शुरू अल्लाह के नाम से जो वड़ा मेहरबान" निहायत रहम? वाता है। 
हम अल्लाह की तारीफ करते हैं और अल्लाह के रसूल सलल० पर दुरूद 
भेजते है। 
लमआत (रौशनी) 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाइु अतैहि व सल्तम की जलालते शान और 
कमालाते नुबुन्वत खुद अल्लाइ तआला के कलामे मुबीन (कुरआने मजीद) में 
है। 
Ur Loran pl TCHS के. rubles has Memes 
“खुदा सदह आफूरी मुस्तफ़ा बस * मुहम्मद हामिद हम्दे सुहा यस” 
मतत्तव यह है कि: मुहम्मद सल्ले० अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं और 
अल्लाह उनकी तारीफ कर रहा है । 
हक ताला जलल शानुहू ने हमारे रसूल मक्यूल अहमदे भुज्तबा 
मुहम्मद मुस्तफा सल्ल० को तमाम अम्बिया और रसूलों में एक खास 
इम्तियाज अता फरमाया। आपको सस्पिदुलू अब्बिया करार दिया और आप 
की जाते अकदस* को दुनिया के लिए एक मिसाली नमूना बनाकर भेजा है। 
इसीलिए अहते आतर्भा के लिए आप सल्ल० के तरफ" और आप सल्स० 
के औसाफो-कमाल? को बतलाने का भी अल्लाह तड़ाला ने ख़ुद ही अपने 
कलामे मुबीन में एहतिमाम फरमाया और इर्शाद फरमाया । 


आयाते क्रुरआनिया (कुरआन की आयते) 


l. 


SS al SRY (४239 ७४५ Dos 0-7 5755 
।-बड़ा कृपाशील, 2-अत्पाता बथावाण, -विलिच्टता, ४-चजिज व्याचित, 5-हुक्या बालों, ७- परिचय, 
7-शु्षों | 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सस्ल०) का आदर्श जीवन 47 रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन 47 
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हुक्ल्लज़ी अर्सल रतूलाह बिलुदा व दीनित्‌ हकिकि लिपुज्हिरत्‌ अलहीनि कुल्लिही 
व कफा बिल्लाही शहीदा ० मुहम्मदृर्तितुल्ताहि वल्लजीन महू अशिद्दाउ 
अतत्‌ कुफ़्फारि रहमाउ बैनहुस्‌ तराहुम्‌ रककअन्‌ सुज्नदैयम्त्गुन फज्लम 

मिनल्लाहि व रिण्वाना ( सूरए फत्ड आयतः 28, 29 ) 
अनुवाद: वह (अल्लाह) ऐसा है कि उसने अपने रसूल सल्ल० को 
हिदायत दी (यानी कुरआन) और सच्चा दीन (यानी इस्लाम) दे कर (दुनिया 
में) भेजा है ताकि उसको त्तमाम दीनों पर गालिक' करे और (हक जाहिर 
करने के लिए) अल्लाह काफी गवाइ है। मुहम्मद अल्लाह के रसूल है और 
जो लोग आपके सोहबत-याफ्ता? हैं वे काफिरों के मुकाबले में तेज हैं और 
आपस में मेहरबान हैं। ऐ मुख़ातव! तू उनको देखेगा कि कभी रकूजू कर रहे 
हैं, कभी सज्दे कर रहे हैं, अल्लाह तआला के फजल और रज़ाभन्दी की जुस्तुजू 


में तरे हैं॥ (बयानुल्‌ कुरआन) 
2- नीज यह भी इर्शाद फरमाया: 
Se Geel 2 ४५८: ४३४ ८-२ ३०२०४: ob this 4४ ४ 
Nt eas gy SNC ES 
लकृढ्‌ मन्नल्लाङु अलत्‌ मुझमिनीन इज बज़स फीहिम्‌ रसूलम्‌ मिन्‌ अन्फुतिहिम्‌ 


यतम्‌ अलैहिम्‌ आयातिही व युज़क्कीहिम्‌ व युज़ल्लिमुहुमृल्‌ किताय वल्‌ शिक्मत 
(परए आले इमरान, पारः 4, हकू 7, आयत: 364) 


. अनुवाद: इकीकत में अल्लाह तजाला ने मुसलमानों पर एहसान किया 


कि उनमें उन्हीं की जिन्स° से एक ऐसे पैगम्बर को भेजा कि वह उन जोगों उनमें उन्हीं की जिन्स? से एक ऐसे पैगम्बर को भेजा कि वह उन सोगों 


।-तवितिक्ञाली, 2- संगत वाणि, 3-जात्ति। 








सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श सि (सल्ल०) का आदर्श जीवन 48 
को अल्लाह तआला की आयतें पढ़-पढ़ कर सुनाते है और उन लोगों (के 


ख्यालात व रुसूमाते जिहालल से) सफाई करते रहते हैं और जनको किताब 
और फहम' की बातें बताते रहरे! हैं। (बयानुल्‌ कुरआन ) 


३- नीज यह भी वाजेह फरमायार किः- 
र र FR ts s+ fa RPE AR 
BN 2 (७5८ ५३४० ४३०७५ GH EN cS en २०7६ Cr 
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अल्लज़ीन यत्ताबिऊनर्रतूलन्नाबिय्यल्‌ उम्मिय्यल्लजी यजिदूनहू मक्तूवन्‌ इन्दुम्‌ 
फित्तौराति नलू-इम्जीलि; यअयुरहुम्‌ बिलु-मजुरूफि व यन्हाहुम्‌ अनिल्‌ मृन्करि 
च युहिल्छु तहुयुत्तव्यिबाति व युहर्टिम ऊतैहिमुल्‌ खबाइस व यजउ अन्हुम्‌ 
इस्रहुम्‌ वल्‌ अग्लालल्लत्ती कानत्‌ अतैहिम्‌ फल्लज़ीन आमत्र बिही च अज्जर्हु 
व नसरूहु वत्तबऊन्तूरल्लजी उन्जिल महू उलाइक हुमुल मफिलिहून० 
(सूरए आराफ, आयत्त: 57: 
अनुवादः जो लोग ऐसे रसूल नबीए उम्मी का इत्तिबाओ करते हैं 
जिनको वे लोग अपने पास तौरात और इन्जील में लिखा हुआ पाते हैं 
(जिनकी सिफुत यह भी है कि) वह उनको नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं 
और बुरी बातों से मता करते है और पाकीजा चीजों को उनके लिए हलाल 
बताते हैं और गन्दी चीजों को {बदस्तूर) उन पर हराम फुरमाते हैं और उन 
लोगों पर जो बोझ और तौक* थे 'उनको दूर करते हैं। सो जो लोग इस नदी 
(मौसूफ) पर ईमान लाते हैं और इनकी हिमासत करते हैं और इमकी मदद 
करते हैं और उस मूर की इत्तिबाअ करते हैं, जो इनके साथ भेजा. गया है, 
ऐसे लोग पूरी फलाह पाने वाले हैं। (बयानुल्‌ क़ुरआना) 


१- समझ-सूम, 2 = स्पष्ट किया, 3-पेरवी, अनुसरण, ब-लोहे की भारी हैसती, 5-निजात 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सत्ल०) का आदर्श जीवन 49 रसूल मुहम्मद (सत्ल०) का आदर्श जीवन 49 
4- आप सल्त० के जुत्क' की शात यूँ फरमाइ : | 


Tot emi SoA YH Sh i ५१% 
| ॒ + १ 
य मा यन्तिकु अनिल हवा ० इन्‌ हुव इल्ला यहयुय्यूडा ० 
(त्राए नज्म, आयत्तः 3,4 ) 
अनुवादः और न वह अपनी ख्याहिशे नफ़्सानी से बातें बनाते हैं। 
उनका इर्शाद निरी? वही (प्रकाशना) है जो उन पर भेजी जाती है। 


5- फिर अपने चन्दो से अपने महबूब नबी सल्ल० की ख़ुसूसियत का इस 
तरह सआहफ करावा:- 


ही Re PC SA PPP SF HAs Im F $ ज~ i 
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लकड जाअकुम्‌ रसूलुम्‌ मिन्‌ अन्फुलिकुम्‌ अज़ीजुत अलैहि मा अतित्तुम हरीबुन 
अतैकुम्‌ बिल मुञूमिनीत रऊफुर्रहीम्‌ ० (द्वरए तौबा, आयतः 28) 

अनुवादः (ऐ लोगो!) तुम्हारे पात एक ऐसे पैगाभ्बर तशरीफ लाए हैं, 
जो तुम्हारी जिन्स* (बशर*) से हैं। जिनको तुम्हारी मजर्रत” की बात 
` निहायत गिर्रो” गुजरती है, जो तुम्हारी मन्फुऊत^ के बड़े स्याहिशमन्द रहते 
हैं। (वे हालत तो सब के साथ है फिर बिल्खुसूस) ईमानदारों के साथ तो 
बड़े शफीक (और) मेहरबान" हैं। (बयानुल्‌ कुरआन) | 


& पड 
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RR डेट कब सुर मुमुाााााम+आााााााााततनानालनात्ननण्णणणाााा्आााााातढदा़नाना मामा 
)- वाणी, योलौ, 2- मनचाही इच्साएँ, 3-केवल, 4-जाति, 5-घनुष्य, 6-सुक्तात, 7-भारी, 
$-लाभ, फायदा, १-दयालु। हु 





PR, 


जे रचू भूहम्मद (स्स) का आदर्शजीवन ५ (सल्ल०) का आदर्श जीवन 
अन्नवियूर्र औला बिल्‌ मुज॒मिनीन' मिन्‌ अन्कुलिहिम्‌ ब अण्याजह 
| (परए अहज़ाब, आयतः & } 

अनुवाद: नबी मोमिकीन के साच ख़ुद उनके नपस से भी ज्यादा 
तजल्तुक रखते है और आप की बीवियों इन (मोमिनों की) माएँ हैं (यानी 
मुसलमानों पर अपनी जाम से प्री ज्यादा आपका हक है और आपकी इताअत 
मुतलकन और ताजीम बदर्जा-ए-कमाल वाजिन है। इस में अहकाम और 
चुआमलात आ गए)। (बयानुत्‌ कुरान) 


7- फिर लोगों को अपने रसूले बर्ईक और हादिये दीने मुबीन' सल्ल० की 
इत्तियाओ्‌ के लिए इस तरह हुक्म फरमाया:- ˆ 


Vie FHSS २४३ 
लकद कान लकुम्‌ फी रसूलिल्लाहिं उस्वतुन्‌ वसनतुन्‌ 
(हरए अहजाब, आयतः 2]} 
तुम लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्ल० (की जात) में एक उम्दा नमूना 
मौजूद है। 
५ कण 
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व मा आताकुमुर्रसूलु फखुजूहू व मा नहाकुभू अन्हु फन्तहू 
(सरए हश्र, आयतः 7) 
और रसूल लुम्को जो कुछ दे दिया करें वह ले लिया करो और जिस 
चीज (के लेने) से तुम्को रोक दें (और बउमूमे अल्फाज* यही हुक्म है 
अफझल? और अहकाम* में भी) तुम रुक जाया करे! 
प 
RECAP RR HRY CEPI ER op ०४.०४ 
।-स्पष्ट दीज का रात्ता दिखाने वाले, 2-साधारण शब्दों भें, ३-किती काम को करना, 
4- आज्ञार्ध्‌। 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सस्ज०) का आदर्शजीवन $ 
मैंयुतिहरयूल कद्‌ अतासल्लाह (घ्रिए निसा, आयतः 80) 
अनुवादः जिस शख्स ने रसूलुर्लाह सल्ल० की इताअत' की उसने 
अल्लाह तआला की इताऊत की। 
It = 
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व मैंयुतिइल्लाह य रतूलडू फक्‌ फाज फौजन अज़ीमा ०। 
(परए अइज़ाब आवतः 77) 
“और जो शस्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा सो वह 
बड़ी कामयाबी को पहुँचेगा |” (बयानुल्‌ कुरआन, 


N- फिर अपने महयूब मबीए करीम सल्ल० के उम्मतियों को यह यशारत 
अतः फरमाई :- 


EES hE BS SN 20 ७४ ८०39 
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व मैंयुतिहल्ताह वर्रसूल फूउलाइक मअल्लजीन अन्‌अमल्लाहु अलैहिम्‌ 
मिनन्तनियृयीन वस्तिददीकीन यश्‌-शुठदाइ वस्सासिहीन व हसुन उलाइ-क 

रफ़ीका ० (सुरए निसा; आयतः ४9) 
और जो शख्स अल्लाह और रसूल का कहना मान लेगा तो ऐसे 
अश्खास भी उनः हजरत के साथ होंगे जिन पर अल्लाह तआला ने इनाम 
फरमाया हैं यानी अम्बिया और सिहीकीन और शुहदा और सुलहां और ये 

हजरात बहुत अच्छे रफीक? हैं। 


।2- और इस पर भी मुतनब्येह* फरमाया : 


FH a) कर os नम हैं ह “ug जनन गलके ती” Rr Li. # जा 
ds SN he mF ON) Sp pet Ce NE ET, } 





।- आशा पालन, 2-नेक, ३- दोस्त, ब-सचेत करना, खबरदार करना | 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आवर्श जीवन उ्ड 


\ No tei doles oC एक ३-०) ०४० 


व॒ मैंगुशाकिकिरतूल मिम्‌ यदि मा ताबम्पन लहुलू हुका व यत्तनिक गैर 
सबीतिल्‌ मुञमिनीन जुवल्तिही मा तयल्ता च नुस्पिही जहननम य साजत्‌ 
मसीरा ० (रए निस्ता, आयतः ॥5 ) 
अनुवाद: और जो शख्स रसूल की मुख़ालफत करेगा बाद इसके कि 
उसको अग्रे हक्‌' दाजेहर हो चुका था और मुसलमानों का रास्ता छोड़ कर 
दूसरे रास्ते पर हो लिया ततो हम उसको जो कुछ दह करता है करने देंगे और 
उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे और बह चुरी जगह है जाने की। 
(बयानुल्‌ कुरआन) 
I$ = 
CU ee BUS 485 D535 Da 3} 
‘f | eh $, $- ¢ rs ais 
व मैंयूसिस्लाह ब रसूलह व यतज़द्द हुद्दटू युद्स्पिल्हु नारन्‌ खालिदन्‌ फीहा 
ब लहू अज़ाबुम मृहीन ० (त्रप्‌ निसा, आयतः 74) 
अनुवाद: और जो शख्स अल्ला और उसके रसूल का कहसा न 
आानेगा और बिल्कुल ही उसके ज़ाबितोंी से निकल जाएगा उसको आग में 
दाखिल करेंगे इस तौर से कि वह उसमें हमेशा-हसेशा रहेगा और उसको 
ऐसी सजा होगी जिसमें जिल्लत* भी है। (बयानुल्‌ कुरआन ) 
॥4- फिर अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्सम को 
अपनी जबाने मुबारक से अपने मन्सबे रिसालत्त ओर भर्तबा-ए-कशदो- 
हिदायत के एलान के लिए ये अल्फाज़ अत्ता फरमाए :- 


pd BE Ges eS hh os Gl i 39 
EF * | wl # पी नाक ई<...2६) पक तो भी at Y tot 


' . ]- सत्य, शक्लाइ का मार्ग घा कार्य, 7 - स्पष्ट, 3-निधमों, ४-अपसान, 5-गुरु की शिक्षा च दीका | 


WR 
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कुल या अयूयुहन्नासुँ इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम्‌ जमीअ निल्लजी लहू 
मुल्कुस्समावाति वल्‌ अर्ज ला इलाह' इल्ता हुव युवी व युमीत। 
(ह्रए अक्राफ आवतः 7) 
अनुवादः आप कह दीजिए कि ऐ (दुनिया जाहन के) लोगो! मैं तुम 
सब की तरफ उस अल्लाह का भेजा हुआ (पैगम्बर) हूँ जिसकी बादशाही 
तमाम आसतमानों और जमीन में है। उसके सिवा कोई इघादत फे लायक नहीं, 
वह जिन्दगी देता है और वही मौत देता है। (बयानुल्‌ कुरआन) 
i5- है | 
€ Uaioe ह% 
६ :2. ५२.०» ions | 
कुत्‌ हाज़िही सबीली अदऊ इलल्ताहि अला बसीरतिन्‌ अना व मनित्तबञ्जनी 
{सुरए यूतुफा आयतः ॥08) 
अनुवादः आप फ्रमां दीजिए कि यह मेरा त्तरीका' है। मैं (लोगों को 
तौहीद) अल्लाह की तरफ इस तौर पर बुलाता हूँ कि मैं दलील पर कायम हूँ. 
और मेरी इत्तिबाझ्‌? करने वाले | 
6~ | 
33 Y il puoi) ई* oe Pipe oP 
कुलू इन्ननी हदाती रब्बी इला सिरातिम्‌ मुस्तकीम 
{सूरए अन्प्राम, आयतः 762) 
अनुवादः आप कह दीजिए कि मुझको मेरे रब ने एक सीधा रास्ता 
वतला दिया है। (बयागृल्‌ कुरान) 
7- . 
Dg i Cds थी (४ oi D Se eS OH} 
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-मार्गे, धर्म, 2- अनुसरण करने वासे | 
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कुल इनकुन्तुम्‌ तुहिब्युनल्लाह फ्त्तबिकनी युहुबिबकुमुल्लाहु व यग्फिर्‌ लकुम्‌ 
जुबृबकुम्‌ यल्ताहु गफूटरहीम ० (सुरए आते इमरान, आयतः 37} 


अनुवाद: आप फुरमा दीजिए कि अगर तुम ख़ुदा त्तआला से महब्बत्त 
रखते हो तो तुम लोग मेरी इत्तिबासू' करो, खुदा तआला तुमसे महब्बत 
करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को मुआफ कर देंगे और अल्लाह ताला 
वड़े मुआफ करने चाले, बड़ी इनायल फरमाने वाले हैं। (बयानुल्‌ कुरआन) 


।8- फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबयूब व हयीय* सल्लल्लाहु 
अलैष्हि च॑ आलिही व सललम को गायते-लुत्फर व करम से इन मोहतरम 
अल्फाज के साथ मुखातब फरमाया: 

€or Pre oo Goes 2१६५ ० J} 

ft ॥ श्र रे Re 
यासीन ० वलृ-कुरजानित्‌ हकीम ० इन्नक लामिनलू मुर्सेलीन ० अला सिरातिय 
मुस्तकीम ० (सरस्‌ यासीन आयातः 7-4) 

यासीन ० कसम है कुरआन बा-हिक्मतत की कि बेशक आप मिन्जुम्ला* 
पैगम्बरों के हैं (और) सीघे रास्ते पर हैं। (बयानुल्‌ कुरआन) 
I9- 
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{Ee ब्द ~ iY EY ईए Ls or rey 
अयूयुहन्नजियय इन्ना अर्सलूनाक शाहिर्देद व मुबश्शिरेंव व नज़ीरेंव 0 व 
दाइयन इलल्लाहि बिइज्निही व सिराजम्‌ मुनीरा ० 
(परए अहज़ाब, आयतः 45-46 / 
अनुवादः ऐ नबी! बेशक हमने आपको इस शान का रसूल बनाकर 


भेजा है कि आप (उम्मत के लिए) गवाह होंगे और आप (भोमिनीन के) 


।- अनुसरण, 3 ~ मित्र, दोघ्त, 3-अत्पाधिक दया अथवा दानशीलता, 4-सथ भें से। 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्शजीवन 5 (सल्ल०) का आदर्श जीवन डड 
बशारत' देने वाले हैं और (कुफ्फार को) डराने वाले हैं और (सव को) 
अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से बुलाने वाले हैं और आप एक रौशन चिराग 
हें । (बयानुत्‌ कुरआन) 


20- 
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व मा अर्सतृनाक इल्ला काफफूतल्लिन्नासि बशीरेंव व मज़ीरा ० 
(हराए सबा; आयतः: 28 / 


अनुवादः आप की बेजूसत” का मकसद तमाम इन्सानों कै लिए 
बशीर ब नजीर* होना हैं । 


2- 
Vv els Yi aye ६० cree Ss} 
ब भा अर्सलूनाक इल्ता' रहमतल्लिल आलमीन ० (प्वर्ए अम्बिया, आयत: 707) 


अनुवाद: औरं हमने (से मज़ामीने नाफिआ देकर) आप को और 
किसी बात के वास्ते नहीं भेजा मगर जहान के लोगों (यानी मुकल्लफीन*) 
पर मेहरबानी करने के लिए। (बयानुल्‌ कुरआन) 


22- 
trai rida) doers उस ७४ Zi} 
इन्तक लला खुतुकिन्‌ अज़ीम० (दरप कलम, आयत: 4) 
अनुवादः वेशक आप अरसाके हसना" के अअला पैमाने पर हैं। 


(बयानुत्‌ कुरआन) 


inn अअ 
१-शुभ सूचना, 2-भेजना, ॐ-शुभ शूची सुनाने याला, अ-हराने वासा, 5-कच्टदाता, 
निमन्त्रणदाता, 6- सदाआरण, अभो व्यवहार करने चाले | 
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23- 
PD ६०:४3 27 ४४; ) 
के रफ़्जना तक जिकरक ० (करए इन्शिराह, आयतः 4) 
अनुवादः और हमने आपकी खातिर आप का जिक बुलन्द किया । 
(क्यानुलू कुरआन) 
०:४० all i र 02s <४; Sn ०३ ५-५ 9 
व लसौफ युजूतीक रब्बुक फत्तज़ा ०(क्रए जुहा, आयत्तः 5) 
अनुवादः और अन्करीब अल्लाह तआला आपको (आखिरत में ्रकब्रत 
नेअमतें) देगा, सो आप खुश हो जायेंगे। {बयानृत्‌ कुरआन/ 
25- 
AY 2 oye oleh SVs SEN 7७० EN i} 
व लकुद्‌ आतैनाक सबञ्जम्‌ गेमेनल्‌ मसानी वत्‌ कुरञ्जानल्‌ अज़ीम ० 
{तूरए हिज; आयतः 87) 
और हमने आप को सात आवतें दीं जो (नमाज़ में) मुकर्रर' पढ़ी 
जाती हैं (मुराद सूरए फातिषा) और क़ुरआने अजीम दिया । (बयानुत्‌ कुरआन) 


24- 
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व अन्ज़लल्ताहु अलैकत्‌ किताब वल्‌ हिक्मत ब अल्लमक मालम तकुन्‌ तजुलमु 
क कान फुज्लुल्साहि अलैक अजीमा ० (व्रए निता, आवतः 3) 


अनुवादः और अल्लाह तआला ने आप पर किताब और इलम की बातें 
नाजित फरमायी और आप को वे बाते बललाई हैं जो आप न जामते थे और 
आप पर अल्लाह ताला का बड़ा फज़्त है। (बयानुलू कुरआन) 


।-चुसः पुतः बार-बार 
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बावजूद कसीरुत्तादाद' दुश्मनाने इस्लाम की पैहम? और बेइन्तिहा 
मुखालफतों, ईज़ारसानियो और मारका आराइयों* के नबीए बहक सल्लल्लाहु 
अलैहि च सललम ने निहायत कलील5 असें में अपने मन्सबे रिसालत व एलाए 
कलिमतुल्‌ हक में जो बेमिसाल और लाजवाल कामयाबी हासिल की उस 
पर अल्लाह जलल शानुहू ने अपने महबूब खातिमुन्नबिय्वीन* सम्मिदुल 
मुर्सलीन* सम्लल्लाहु अलेहि व आलिही व सल्तम को अपना खुसूसी पर्वानए 
ख़ुशनूदी और रजाए कामिल? की सनदे इम्तियाज़ी” अता फरमाते हुए 
इर्शाद फरमाया : 
27- 
oN CF Sk Egor Rr ssl} 
Te a rig ६ ० ४४ ८४ CAN ES Me 
इज़ा जाज नररुल्लाहि वल्‌ फतह ० वरअयृत्तन्नास यद्खुलून फी दीनिल्ताहि 
अण्वाजा ० फूसब्बिह्‌ बिहम्दि रब्बिक वस्तगिफिर्हु इन्नहू कान तव्याबा ० 
[प्रप मस्र, पारा: ३०) 
अनुवादः (ऐ मुहम्मद सलल०!) जब अल्लाह तला की मदद और 
फुत्हे मक्का [मअ अपने आसार के) आ पहुँचे (यानी वाके हो जाए और जो 
आसार इस 'फत्है पर मुरत्तब'? होने वाले हैं ये हैं कि) आप लोगों को दीन 
(इस्लाम) में जूके दर जूक दाखिल होते देख लें {तो उस वक्‍त समझ 
लीजिए कि मकसूद दुनिया में रहने का और आपकी बेझूसत'* का कि तक्मीले 
दीन है वह पूरा हो गया और अब्र सफरे आख़िरत करीब है उस के लिए 
तैयारी कीजिए और) अपने रब की तस्वीह व तहमीद कीजिए और उस से 


१-जो मिलती सें बहुत हों, 2-निरम्लर, भुसलूसल, 3-तक्लसीफें पहुँचाना, 4-धयासान मु, 
5-अल्प, कम तादाद, 5-हक के कतिमे को बुसन्द करना, ?-ज़ो कभी स्रा न हों, 
8#- आखिरी नब्री (मुहम्मद सल्लत्लाह अतैहि व सललम], 9-नविर्यो के सरदार (मृषठम्मद सल्स० ), 
॥ -सम्पूर्ण स्वीकृति या प्रसन्नता, श-दो श्रीर्जों में फरक करने वाला, )2-कयागत, समाहत, 
।3-मुण्ड के शुण्ड, 74- भेजना | 





5 7) 5 5 = ° “FT T_T SN 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन $8 रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन 58 
इस्तिग्फार' की दरखास्त कीजिए (यानी ऐसे उमूर” जो खिलाफे औलार वाके 


हो गए हों उनसे भग्फिरत मांगिये) बह बड़ा त्तौबा कबूल करने याला है | 
(बयानुल्‌ कुरआन) 
फिर अपने खातिमुल मुर्सलीन* रहमतुल्लिलू आलमीन सल्लल्लाहु 
अलैहि च आलिही च सललम फे जरिये से मख्लूके आलम“ परं अपने तमाम 
एहसानात व इन्झामात का इस तेरह एलान फरमाया:- 
28- 
47 REDTREEEE TREE EERE TIE PEN 
F Lal Le ६ | ».. रू Ee eA 
अल्‌-यौम अक्मलू-तु लकुम्‌ दीनकुम्‌ व अत्मम्तु अलैकुम निञृभती व रज़ीतु 
लकुमुल्‌ इस्लाम दीना . (सरए माइदह; आयत: 3) 
अनुवादः आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मैंने मुकम्मल कर 


दिया और मैंने तुम पर अपना इलाम तमाम कर दिया और मैंने इस्लाम को 
तुम्हारा दीन बनने के लिए पसन्द कर लिया | 


29- फिर अल्लाह जल्ल शानुहू ने इन्सानियत' के इस मुहसिने आजम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को अपने कुर्क व महब्बते खुसूसी की खिल्जत्त* 
से सर्फराज़ फरमाते हुए इर्शाद फरमाया:+ 


SE A Gb Ug 5 Sat ESS bv } 
०१ Yi Ro bss) 

इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लून अलन्नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीन आमन्‌ सल्लू 

अलैहि व सल्तिम्‌ तसनीमा ० (परए अहज़ाब, आयत: 56 ) 

।- माफी, क्षमा, 2-कार्य, काम, 3-वे कार्य जिन्हें करने पर पाप नहीं है लेकिन भ करना ही वेहतर 

है, 4-स्सूजों के आने के सिलसिले को ख़त्म करने वाले रसूल (यानी आखिरी रसूल मुहम्मद 


सल्ल०), 5-दुनिया के सभी जीव-जन्तु, &-राजा की ओर से सम्मानार्थ दिये जाने वाले सस्त्रादि, 
उपाधि प्रदान करना | 
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अनुवाद: यकीनन अल्लाह और उसके फुरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं 


तो ऐ ईमान वालों तुम भी आप सल्ल० पर सलातो-सलाम भेजत्ते रहा करो । 
Mule be obs ie PIT कट +} 
[es be हि (डी FE ls Lie og |, ds ब ul eo F, 


id Les BE 75%, ०7 0 S53 
जल्लाइुम्प सल्लि अता मुहम्मदिंत व अता आलि मुहम्मदिन्‌ कमा सल्तैत 
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदृम्‌ मजीद, अल्लाहुम्म 
बारिक अला मुहम्मादिव्‌ व अला आलि मुहम्मादिन्‌ कमा बारकत अता इन्नाहीम 
व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम्‌ मजीद । 

अनुवादः ऐ अल्लाह! मुहम्मद सल्ल० और उनकी औलाद पर दुरूद 
भेजिये जेसा कि आप ने इब्राहीम अलेहिस्सलाम और उनकी औलाद पर दुरूद 
भेजा है। ऐ अल्लाह! आप त्तारीफृ के काबिल और बुज़ुर्गी वाले हैं। आप 
मुहम्मद सलल० और उनकी औलाद में बरकत दीजिए जैसा कि आपने 
इब्राहीम अतेहिस्सलाम और उनकी औलाद में बरकत दी ऐ अल्लाह! आप 
तारीफ के कामिल और बुज़ुर्गी वाले हैं। 

खालिके काइनात' अल्लाह सबारक च तआला ने त्तमाम बनी नौए 
इन्सानी? को हृसूले शरफे इन्सानियता व तक्मीले अन्दियत* के लिए और 
अपने तमाम एडसानात व इनामात से मुशर्रफ व बहरा अन्दोज” होने के 
लिए जब ऐसे खैरुल बशर नबीए रहमत सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम को 
पैकरे मिस्ताली? बनाकर मब्ऊस* फरमाया तो ईमान लाने वालों. पर 
अदा-ए-शुक व इम्तिमान* के लिए जिस तरह आप सल्ल० पर सलात व 
सलाम भेजना वाजिब फरमाया हे उषती तरह उनको हर शोबए ज़िन्दगी! में 
आपकी इताअत व इत्तिबाझू का भी मुकल्लफ बनाया है। 


- ब्रेद्धमाण्ड का पैदा करने दाला, 2-पूरी मानव जाति, 3-मानवता के प्ौधाग्य की प्राप्ति, 
4- प्रा - भक्ति की पूर्ति, 5-इज़्जत घर्ना, $- साभारिवित्त, 7-आदर्श, 8- अवसरित, 
7-फुतज्ञता, ॥0-जीवन के प्रत्येक भाग, ॥-जिष्मेदार | 


किन 
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इन तस्रीहाते रड्बानी' से बिल्कुल वाज़ेह हैं कि जो भी आप सल्ल० से 
जितना कुर्व हासिल करेगा वह उसी कद्र अल्लाह जलल गानुहू से करीब होगा 
और महबूब बन्दा बन जाएगा । गोया इत्तिबा-ए-सुम्नत ही रूहे इबादत और 
हासिले जिन्दगी है और बन्दे का जो फेल सुन्नतर के खिलाफ है वह फी- 
नपफ्सिही इबादत नहीं है बल्कि दानिस्ता* ख़िलाफे सुन्नत होमे की वजह से 
महरूमी को वाजिब करने वाला ज़रूर है। अब देखना यह है कि इत्तिवाए 
इ्ूलुल्लाह सल्ल० अलैहि व सल्लम अफ्रादे उम्मत पर किन उमूर? में वाजिन 


और कहाँ बतौर तकाजा-ए-महब्बत* मुस्तहब* है | 


“सीरते पाक” के दो हिस्से हैं :- 
एक हिस्सा “'अकाइद व आमाल” का है और दूसरा आपकी “आम जिन्दगी” 
का | फिर आपकी अमली जिन्दगी में भी हमको दो किसमें नज़र आती हैं। 
एक आपकी ''ख़ुसूसियात जैसे सौंमे विसाल”” वगेरा और दूसरी 
'“इत्तिफाकिया आदात्त” इसी बिना पर फिक्ह में भी “सुनने हुदा” और 
“सुनने ज़वाइद'' के दो उन्त्रान अलग-अलग कायम कर दिए गए हैं। “सुनने 
हुदा” से मुराद आप की वह शरीञत* है जिसकी इत्तिबाअ” पर आप की 
उम्मत भी माभूर'? है। और जो आप की “इत्तिफाकिया आदात” थीं वे 
''सुनने जवाइद'' में दाखिल हैं। आपकी उम्मत उनकी इत्तिबाअ की 
मुकल्लफ़'! नहीं। सह अलग बात है कि सहाबा में एक जमात ऐसी भी 
नजर आती है, जिन्होंने अपने जज्चात और शगफे इत्तिबाझ'? में आपकी 
इत्तिफाकियात में भी इत्तिबाअू की है। फिर आपकी शरीझत के उस हिस्से 
भर मज़र की जाती है जो “सुनने हुदा” कहलाता हे, तो उसके भी दो पहलू 
नजर आत्ते हैं। एक वह जो उम्मत से मुतअल्लिक है, मसलन किसी चीज का 
हलाल, हराम, वाजिब और मुस्तहब होना और दूसरा वह जो बन्दों के 
आमाल के सवाब व हूकाब्र' से मृतअल्लिक है, मसलन किसी इसादत्त का 
।- अल्लाह ने जो स्पष्ट किया है, 2-जान-बूझ कर, 3- कार्य, 4-प्रेम की आदायकतावश, 


$- प्रिय, 6- पवित्र जीवन, ? = निरन्तर रोखे रसना 
रे , है- कामून, 9- अनुसरण, ४0- आदेशित्त, 
नियुक्त, = तुसज्जित, १2 - अनुसरण की हि, !3 - न्या | 
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सवाव या किसी गुनाह के अज़ाब की भिकार या जन्मते च दोजख़ की राहत 
व आलाम' का तज्किरा, अगर्चे दीन मज्मुई लिहाज से इन दोनों अज्जा? को 
शामिल है, लेकिन जहाँ तक आमाले उम्भत का त्तजल्लुक है बह सिर्फ पहली 
किस्म हे। दीन का यह हिस्सा जो अमल या अकीदे से मुतअल्लिक है, उसमें 
बाल बराबर फर्क आने से “दीन” और “तहरीफे दीन”? यामी “'सुन्नत” और 
''बिदअस्त''* का फर्क पड़ जाता है, इसके बर-खिलाफ अगर कोई शरस 
बिल्फर्ज किसी इबादत के सवाब या किसी गुनाह के अज़ाब में कुछ नशेबो- 
फराळ” कर गुजरता है तो अगर्च बिला शुब्हा* वह एक बड़ी गलती का 
मुर्तकिब है लेकिन उससे दीन के असली हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके 
बद्‌-अवाकिबS की ज़िम्मेदारी तन्हा उसी की जात ततक मह्दूद* रहती है। 
(त्जुमानुस्मुत्नह, चौथा हिस्सा, पेजः 87-88) 

रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलेहि व आलिडी व सल्लम के तमाम 
मकारिमे अच्ताक'? अन्दाजे इताअत व इबादात व हालाते जल्वत्त वं 
खल्वत'२ और तमाम आमाल च अञ्वाल' और तअल्लुकात व मुझामसाते 
ज़िन्दगी हर कौम और हर तब्का व हर जमाअत और हर-हर फुर्द के लिए 
हर जमाना व हर सक्त में बेहतरीन नमूना व मिसाल हैं। इसीलिए अल्लाह 
जल्ल शानुहू ने फरमाया : 

ई २: ६:40 052: ESDSE HI} 
लकद कान लकृम्‌ फी रस्लिल्लाहि उस्वतुन्‌ हससह | 

तुम लोगों के लिए रसूलुल्लाह (सल्ल० ] (की जात) में एक उम्दा 
नमूना मौजूद है । 

अल्लाह तआला हम सब मुसलमानों को अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि च प्तल्लम की तमाम बाबरकत सुन्नतों की इत्तिबाजू और आपकी 
पाकीळा तालीमात पर इख्लास'* व सिद्क के साथ अमल की तोफीके'% 


Md: niu rRNA Shs 5s: < SD 8 BE PSS SR 
।~ हर तरह के दुख, 2- भाग, 3- दीन में परिवर्तत, 4-दीन में नई बातत उत्सन्न करना, 
5- ऊँच-नीच, &- निःसंदेह, 7 - पाप करने वाला, 8- बुरे नतीजे, 9 - सीमित, )0- उच्च कोटि की 
शिष्टासार, 0 - सबके सामने, ।2- एकान्त में, 3 - किसी बड़े व्यवित्त के कहें हुए प्रवचन या 
कधन, ॥4 - सिर्फ आल्लाह को राजी करने के लिये अमल करना, ॥5- सच्चाई, 7% - योग्यक्ता । 
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वाफिर' व रासिख़र अता फरमाए और उसकी बदौलत इस दुनियां में हयात 
य ममाते तत्यिया' और आहज्िरत में अपनी रजाए वासिज्ञा ब काम्रिता और 
आपकी शफाइते कुम्रा* की दौलते लाज़वालर नसीव फरमावें “आमीन”! 


3४:४० gs Bs ४८ Es ४९० 5 ७४५) (0 
जज अली १०). FD oF PF oh Nn 972: 
SS CS So 2० qos Os दा 
अल्लाहुम्म्जुक्ना हुम्बक व हुम्ध नविब्यिक व इत्तियाज तुन्नतिही व तवफ़्फूना 
अता मिल्ततिही वह्शुर्ना फी जुम्रतिही आमीन । या रस्यत आसमीन बिहक्कि 


महकूबि रब्बित्‌ आलमीन व रहमतिल्तिल्‌ आतमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अता 
आलिष्टी व अस्हाबिही अज्मईन सलातवृ व सलामन्‌ कसीरन्‌ कीरा । 


अनुवादः ऐ अल्लाह! हमें अपनी महब्यत अता फरमा दि) और अपने 
नबी की महब्वत अता फरमा और अपने नबी की सुन्नत॑ की इत्तियाझू* नसीब 
फुरमा और अपने दीन पर हमें दफात* दे और अपने नबी की जमाज़त में 
हमारा हश्च फरमा, आमीन। ऐ सारे जहामों के रब! (हमें तमाम बालें अता 
फुरमा) सारे जहानों के रख के महबूब के हक के वास्ते से जो कि तमाभ 
आलम के लिए रहमत हैं। नाजिल फुरमाए अल्लाह तझाला आप पर और 
आपकी औलाद पर औरं सभी सहाबा रजि० पर बहुत ज़्यादा दुरूद व 
सलाम । 


ए-बहुत ज्यादा, 2-पाबन्दी, ३-जिन्दगी, 4-पत्ित्र औत, 5-बहुत आधिक व पूर्ण खुशी, 
5&-बड़ी लिफारिए, 7-कभी खत्म न होने वाली, &-अनुत्तरण, | ह 


I 
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अज़्मे इत्तिबाओ्‌ 


(आज्ञा पालन का संकल्प) 
उस्व'-ए-रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 





cH dt SYS! 
इन्नमल्‌ अस्मात बिन्निय्याति 
हर अमल का दारोमदार निव्यत्त पर है। [तिहीह बुसारी,) 


हजरत शै मुहक्किक्‌ शाह मुहम्मद अब्दुल हक्‌ मुहद्वित देहलवी 
कुद्दित सिरुहुल्‌-अजीज फरमाते हैं कि यह हदीस उसूले दीन से असल व 
अजीम और तमाम हदीसों में जामेतरील” और भुफीदतरीन है। बाज हजरात 
तो इसे इल्मे दीन का तिहाई डिस्सां कहते हैं । बई लिहाज़ों कि दीन कौल स 
अमल और निय्यत पर मुश्तमिल* है और बाज़ ने इसे निस्फू* इल्मे दीन 
करार दिया है। इस एतिबार से कि आमाले दो किस्म के हैं :- 

(॥) अमल बिल्‌-कल्वर् 

(2) अमल बिलू-जर्वारिह” 

आमाले कल्य में निय्यत्त सबसे ज्यादा अफ्जल5 है इस चिना पर अमत 
इस निस्फ़ इलम (निय्यत) से मुत्त़ल्िलिक होगा बल्कि दोनों निस्फों में बहुत 
बड़ा; असल में निव्यत्त ही कल्बी, जिस्मानी और जुम्ला* इसादात की असल 
बुनियाद है । अगर इस एतिवार से इसे तमाम इलम कहें तो यह मुवासगा'० 
भी दुरुस्त होगा | (मदारिजुन्नुबुव्वा) 

इस चालीफ' की असल गायत'” और हकीकी जरूरत और अहमियत 











RRS i +५आआ| 
।-आदर्श, 2-प्रामाणिक, विस्त, ५-इस प्रकार, अ -आधारिसे, 5-जाएां, ठ-दिख से अमल 
करना, 7-शरीर के अंशों से अमल करना, 6-ध्रेष्ठ, १-समस्त, तमाम, 0 -जाल को जड़ा आढ़ा 
कर कड़ना, पा- तरम्ध, ३2- उदेश्य, गरज। 
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यही हैं कि जब अल्लाह तआला के फज्ल से हुजूर आका-ए-नामदार खब्लू- 
बशर नविय्युरहमत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अतैहि व सञ्लम के तमाम 
खसाइल' बरगुजीदा का अमली व तातीमी एक मुकम्मल॑ ज़ाबिता-ए.-हपात? 
मौजूद है, तो फिर हमारे लिए शर्फे इन्सानियत और मर्तबा-ए- अन्दियत का 
दारो-मदार इसी पर है कि चमूजिबे हुवमे रश्बानी और बमुक्तजाए* हक्के 
अज्मत हमारे तमाम आमाल व फराइज़, वाजिबात इबादात और अघामिर* व 
नवाही* की अदायगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की इताअत ही की 
निय्यत व अज्मरे से होना चाहिए और बमुक्तजाए हक्के महब्बत तमाम सुनने 
आदिया व॑ आदाबे सीरते नबवी सल्लल्लाइ अलैहि ब सललम को अपना 
शिआरे ज़िन्दगी बनाने में आप ही की इत्तिबाझ की निय्यत व अज्म होना 
चाहिए ताकि हमारा हर ऐसा अमल इन्शाअल्लाह अकनूल भी हो और 
दन्दल्लाह* महबूब भी हो और दुनिया में हयात्त तस्यि? का बाइस"! और 
आखिरत में इसी निस्ते गरामी की बदौलत मीजाने अमल” में गरोंबहा'? य 
गर्राकुद्र* भी हो। और यह निव्यत्त और अज्म अग्ने इख्तियारी* है और हर 
बशर”* अग्रे इस्तियारी का मुकल्लफ'? है। 
अपिन्दार सादी कि राहे सफा 
तरवो याफत जुज दर पए मुस्तफा । 
खिलाफे पयम्वर कसे-रहगुजीद, 
कि हरगिज ब-मन्जिल न ख्वाहद रसीद | । 


से साडी! मत समझ कि सीधा रास्ता, मुस्तफा सल्ल० के पीछे चले 
बिना मिल सकता है। पैगम्बर के खिलाफ जो रास्ता इस्तियार करेगा, वह 
हरगिज मन्जिले पर नहीं पहुँच सकता । 


RSE SS FT 
।-अच्छे स्वभाव, 2-पुनीतासगा के स्वभाव, 3-सम्पूर्ण जीवन धिद्धान्त, 4-तकाओ या इच्छा से, 
5-आदेशञ, &-तिपिव्ध दिवव, 7-संकत्व, &-तियम, 9-अल्साह के यहाँ, ।0-पवित्र जीवन, 
0-कारण, 2-अमल के तपू, ।3-बहुसूल्य, 4-सहत्वपूर्ण, ।5-वह कार्प अधवा आदेश जो 
अजिवार्य म हो, 75-मनुष्य, 77-सुसज्जित | 
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व सल्लल्लाहु तआता अता हयीबिही व आतिही वं अस्हाबिही व सललम 
तस्तीमन्‌ कसीरन्‌ कसीरा । 


और अल्लाह तला दुरूद भेजे अपने हबीब पर और उनकी औलाद | 
पर और उनके सहाबा रजि० पर और बहुत ज्यादा सलाम हो | 


बन्दा-ए-आजिज 


मृहम्मद अब्दुल हई 
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सर्शेषठ रसूल मुहम्मद (सस्ल०) का आदर्शजीवन ७ ख >) का आदर्श जीवन छह 


फलाहे दारैन 
(उभय लोक की सफलता) 
दुनिया व आख़िस्त में आफियत” की दुआ 


हजरत अबू चक सिहीक रजियल्लाहु त्तजाला अन्हु से भर्वीर है, 
फ्रमाया कि मैंने जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते 
हुए सुना- अल्लाह से यकीन और मुझाफात?.की दुआ करो क्योंकि यकीन के 
बाद झाफियत से ज्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं जो किसी को अता हो। इसमें 
आपने दुनिया व आखिरत की आफियत जमा फुरमा दी है और अग्रे वाकिआ* 
भी यही है कि दारैन में बन्दे के हालात यकीन और आफियत के बगैर इस्लाह 
पजीर नहीं हो सकते, चुनांचे यकीन से आखिरत की सजाएँ दूर होती हैं और 
आफियत से कल्बी व बदनी अभ्राज़* से निजात पाता है। पस जब आफियत 
और सेहत की यह शान है तो हम इन उमूर में नबीए अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि च सल्लम की सुन्तते तथ्पिबा बयान करेंगे जो उन्हें पढ़ेगा वह महसूस 
करेगा कि आप सल्ल० की सुन्नसे तथ्यिबा अललू-इत्लाक? सबसे कामिल 
तरीका-ए-जिन्दशी है जिससे हर दो थानी बदन क कल्ब और दुनिया ब 
आखिरत की जिन्दगी की सेहत व नेअमत हासिल की जा सकती है। 
(जादुत्मञ्ाद) 





- '-शाम्ति, ३-उल्लतत, 3-अस्लाह का किसी को दुस्श-तक्लीफ़ से दुरक्षित रखना और शास्ति . 
देना, ८-आास्तविकता, ह-शुद्धि (दुतस्तगौ) को स्वीकार करणे जाला, 5-शारीरिक रोगों, 
7-साधारणतचा । 
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G5 ४४४४ 
बल्लिगु अन्नी व लौ आयह (हदीस) 
मेरी त्तरफ से पहुँचा दो आगर्चे एक ही बात हो। 


बशारते तब्लीग 
(धर्मे प्रसार की शुभ सूचना) 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: 


अल्लाह तआला अपने उस बन्दे को सरसब्ज व शादाबं रखेगा जो 
मेरी बात सुने, फिर उसे याद कर ले और महफूज़ रखे और दूसरों तक उसे 
पहुँचाए। पस बहुत से लोग फिकह* (यानी इल्मे दीन) के हामिल* होते हैं 
मगर खुद फ॒कीह5 नहीं होते और चहुत से इल्मे दीन के हामिल उसको ऐसे 
यन्दों ततक पहुँचा देते हैं जो उनसे ज़्यादा फकीह हों। 


(जामे तिर्मिजी, सुनने अबी दाऊद, मज़ारिफुल हदीस) 


rR पा गगा॥- माप भाप. - ६ + पाए“ क्‍ नहा ना "माह --- जहा ना ना “माह ना नाल्‍ गा ना नहा" 
।-हरा- भरा ब खिला हुआ अर्थात्‌ बहुत प्रसग्न व समृझ , 2 -चुरक्षित, 3-इस्लामी प्र्मशास्त, 
अ-धारण करमे वाला, 5-फिंकह के जानकार | i 


शने खून महमद (ससस) का आदर्शजीवन ५8 । सलल०) का आदर्श जीवन 


दीने मुबीन फी अर्बईन 
(चालीस बातों में वाज़ेह' दीन) 
अन्‌ सलमान रज़ियल्ताहु तआला अन्ड काल सञजल्तु रसूलल्लाहि 
सल्लल्ताहु अलैहि व आलिही व सल्लम अन्‌ अर्बीनि हदीस निल्लती काल मन्‌ 
हफिज़ह़ा मिन्‌ उम्मती दत्लल्‌- जन्नत, .कुल्तु व भा हिय या रस्लल्लाह! 
का-ल :- [ 
5 अन्‌ तुआमिन बिल्लाहि 
2- वत्‌ यौमिल्‌ आस्लिरि 
3- वल्‌ मलाइकाति 
4- वत्‌ कृतुमि 
5- वन्नबिवृगीन 
5- वल बस्ति बअदल मौति 
7- वस्‌ कृदरि सैरिही ब शर्रिही मिनल्लाहि तञ्ञाला 
6- वज़त्‌ तरहक अन्ता इलाह इल्लल्लाहु व अन्न मुहम्मदर्‌ रसूलुल्लाहि 
9- व तुकीमस्‌-सलात बिवुङूइन्‌ साबिगिन्‌ कामिलिल्‌-तिवाक्तिहा 
0- व तुञ्तियज्जकात 
- व तप्तम रमज़ान 
।2- व तहुज्जल बैत इन्‌ कान लक मातुन 
।३- च तुसाल्लियत्‌ नतै अशरत रकअतन्‌ फ़ी कुल्लि यौमिन्‌ व लैततिन्‌ 
4- वत्‌ वित्र ला तत्रुकुत् फी कुल्लि लैलतिन 
5- वता तुरिरिक्बिल्लाहि शैआ 
८- वतला तउक्क वालिदैक 
[7- बला तजकुल मालल्‌ यतीमि,जुलमन्‌ 
` १8- वता सश्रचित्‌ खन्न 
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१ यता तज्नि 

2 वतां तहलिफू बिल्लाहि काज़्िबन्‌ 

१।- वसा तम्हद्‌ शहादत जुरिन्‌ 

22- वता तअजगमत बिल्वा 

23- वला ततस अख़ाकल मुस्लिम 

24- वता तक़्जिफिल मृहसनत 

25- वता तगुल्त अखाकलू मुस्लिम 

26५- वलातल्शब - 

27- यता तत्हु मञ्जल्लाहीन | 

28- र 

29- वला तस्खर बिअहृदिम्‌ मिनन्नाति 

50- वला तमृशि बिन्नमीमति बैनल्‌ अलवैति 

डा- वश्कुरिल्साह ताता अला गेमतिही 

32- वस्विर अलल भलाइ वल्भुसीबति 

३३- वला तस्मत्‌ यित्‌ शकानिल्लाहि 

34- वता तकतञ्ज अतिरयाजअक 

35- व सिल्हम 

३6- बता तत्ञन्‌ अहदम्‌ मिन्‌ खल्किल्लाहि 

37- वञक्सिर मिनत्तस्‌वीहि वत्तक्नीरि वत्वहलीति 

38- वता तवस हुजूरत्‌ जुमृुअति वत ईदैनि 

39- वञ्जलम्‌ अन्न मा अतायक लम्‌ यकुत्लियाठ्तिअक व मा अल्तअक तसू 
यकुल्लियुलीबक | 

40¬ यला तद्ज किराजतल्‌ .कुरआनि अला कुल्लि हालित कुल्तू या 

रतूलल्लाहि मा सवाब मन्‌ वाफिज़ वाज़िडिल्‌ अर्बईत? काल हशरहुल्लाहु 


तकाला मलू अग्वियाइ यतृ ज़लमाइ यौमल्‌ कियामह 
(कम्जुल्‌ उम्माल; शिस्मा-3, पेज : 238 / 





न 
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अनुवादः हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिद्दी व सन्तम से पूछा कि वे चालीस 
हदीसें क्या हैं जिनके बारे में यह फरमाया है कि जो उनको याद कर ले, 
जन्मत में दाखिल होगा। हुजुरे अक्दस सल्लल्लाहु अलेहि द आलिही व 
सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि:- 


ततृ अल्लाह पर ईमान लाए 

2- और आखिरत के दिन पर 

३- और फरिशतों के वुज्रूद' पर 

4- और सब आसमानी किताबों पर 

$- और तमाम अम्बया पंर 

6&- और मरने के बाद दोबारा ज़िन्दगी पर 

7- औरं तकदीर पर कि भला और बुरा जो कुछ होता है सब अल्लाह 
ही की तरफ से है। 

8- और गवाही दे इस पर कि अल्लाह के सिमा कोई माबूद! नहीं और 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के (सच्चे) रसूल हैं । 

१- और हर नमाज के वक्‍त कामिल वुज़ू करके नमाज को कायम करे 
(कामिल वुज़ू वह कहलाता है जिसमें आदाब व मुस्तहिस्वात की 
रिआयत रखी गई हो और हर नमाज़ के लिए नया वुजू मुस्तहव है। 


।-अस्तित्व, भौजूद, 2-इबादत के योग्प। 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्शजीवन 72 
` और नमाज के कायम करने से मुराद यह है कि उसके तमाम 
जाहिरी य वातिनी आदाव का एहतिमाम करे) ` 

॥- जकात अदा करे, | 

- रमजान के रोजे रखे, 

१2- अगर माल हो तो हज करें, 

।3- बारह रकअत सुन्नते मुअक्कदा रोज़ाना” अदा करे (फज़ से पहले दो 
 रकञ्जत, ज़ुदर से कब्ल जारं रवत, जुह्र फे बाद दो रकत, मग्रिय 

_ कै याद दो रकत और इशा के याद दो रवत) 

4- वित्र किसी रात में न छोड़े, 

 5- उल्लाह के साथ किसी चीज को शरीकर न कर, 

6- मो-बाप की नाफरमानी न कर, 

F- जुल्म से यतीम* का माल न खा, 

७- शराब न पी, 

$99-. जिना* न कर, 

20- झूठी कसम न खा, 

2ा- झूठी गवाही न दे, 

22-  सरुवाशिशाते नफ्सानी* पर अमल न कर, 

23- मुसलमान घाई की गीखत* स कर, 

24- और अफीफा' औरत या मर्द पर तोइ्मत* न लगा, 

25- अपने मुसलमान भाई से कीना* न रस, 

26- लहूवो-लइ्च'? में मश्गूल न हो, 

22- तमाशाइईयों में शरीक न हो, 

28- किसी पस्ता'* कद को ऐख की निम्यत्त से डिगना मत कह, 


।-प्रशिदिन, 2-साझी, ३3-अवाश, अ-व्यभि्रार, 5-अनजाडी, इच्छाओं, &-चुगुसी, 
7-पाक-लाफ, #-आरोप, लांछन, १-दल-कपट, ॥-छेल-कूद, ॥-ठिगना, भाटा । 


बनी 
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29- किसी का मज़ाक मत उड़ा, 


30- न मुसलमानों के बीच चुगलूखोरी कर, 

आ- अल्लाह जल्ल-शानुहू की नेञूमतों पर उसका शुक्र कर, 

32- बला और मुसीबत पर सब्र कर, 

3३- अल्लाह के अज़ाब से वेखौफ' मत हो, 

34- अइज्जा? से कृता तअल्लुकः मत्त कर, 

35- बल्कि उनके साथ लिला-रहमी* कर, 

3५- अल्लाह की किसी मर्लूक* को लानत मत कर, 

37- सुन्हानल्लाह, अल्लाह अकबर और ला इलाह का अक्सर विर्दर रखना 
कर, 

38- जुमा और ईदेन* में हाजिरी मत छोड़, 

39- और इस बात का यकीन" रख कि जो तकलीफ और राहत्त'° तुझे 
पहुँची वह मुकद्दर'' में थी जो टलने वाली न थी और जो कुछ 
नहीं पहुँचा वह किसी तरह भी पहुँचने वाला न था, 

40- और कलामुल्लाह'२ की तिलावत किसी हाल में भी मत छोड़। 
हजरत सलमान रजियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने पूछा कि जो 
कोई इनको याद करे उसे कया अज मिलेगा? 
रसूलुल्लाह सल्ल० ने इर्शाद फरमाया कि- हक सुब्हानहू उसका हृश्न 
अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उलमा-एू-किराम के साथ फरमाएो । 


।-विडर, 2-रिफ्तेदार, सम्बन्धी, ३-सम्बला तोड़ना, 4-सम्बन्ध स्थापित करना, तभस्छुक कायम 
करना, #-जीव-जन्तु, प्राणी, 6-धिककार, फटकार, 7-ढार-बार पढ़ना या करभा, #-दोनों 
ईद, ५ -बिषवास, ॥0-आराय, ॥-भाग्प, ।2-कुरआाम मजीव, ।9-बदसा | 


के 


मकारिमे अख्लाकु 


| (विशिष्ट सदाचरण को अभिव्यक्त करने वाले | 
| सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सद्व्यवहार) | 
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sf iH i i 
व अहसन मिन्क लम्‌ तर कृत्तु ऐनी 


TE मर ढ 


SU a ^ ४)... he . | 
व अज्मल मिन्क लम्‌ तलिदिन्निसाउ 


} २० क ) 8... & हल हा हे 
ढ़ : < ड 


खुलिक्त मुबर्रअम्‌ मिन्‌ कुल्लि ऐविन्‌ 


ल हा [~ FA ils र F 3 5 ॥ 
कअन्नक कद्‌ खुलिक्त कमा तशाउ 
(सब्यिदना हस्सान बिन सानित रजियल्लाड़ तआला जन्हु) 


अनुवाद 


मेरी आँखों ने कभी आपसे ज्यादा कोई हसीन' नहीं देखा, 
औरतों ने आप से ज्यादा कोई साहिबे जमाल? नहीं जनाः आपको 
हर ऐब* से पाक येदा किया गया है, जैसे आप अपनी मर्जी के 
मुठाबिक पैदा किये गए हों। 


 पुल्दर, 2-कृष्पदान, सुम्दर, 3-पैदा किया, 4-दोच, 5-पवित्र । 
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सिफाते कुद्सियह (पवित्र विशिष्टताएँ) 
तआरुफे रब्बानी (पालनहार का परिचय) 


हदीसे कुद्सी 
सहीह बुखारी भें बरिवावत हज़रत अत्ता रजियल्लाहु तआला अन्हु ऐसी 
हदीस मर्दी' है जो हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम के अक्सर 
अरूलाके करीमार के लिए जामे है और कुछ सिफाते आलिया? कुरआने करीम 
में भी भज्कूर* हैं चुनोचे हदीसे कुद्सी में है:- 


५५ ड़ FT क आ र] [_% IE FT Ta I; i FE t 
I= (०६2 Ns | Jai in SUR ता rr 
या अय्युहन्तबिग्यु इन्ना अर्सलनाक शाहिदँव्‌ व मुबश्शिरेंव्‌ व नजीर व 
हिरजल्लिल जम्मिव्यीन । 


अनुवादः ऐ नबी! वेशक हमने आपको हक पर गवाह बनाकर भेजा, 
फरमा-बरदारों* को बशारत* देने वाला और गुमराहों को अजाब से हराने 
वाला और उम्मियों? के लिए पमाह देने वाला बनाया है। 
१- ८८५54555 
अन्त अन्दी व रतूली 
आप मेरे (खासुलूखास) बन्दे और रसूल हैं। 
सम्मीतुकल्‌ मुतकक्किल 
मेने आपका नाम मुतवक्किल* रख दिया है क्योंकि हर मुआमले* में 
आप मुझ पर तवक्कुल"* करते हैं। 


!-उचात, बयान करना, 2-बहुत अच्छे अस्साक, सप्वस्ण उ पर 0 अख्ाक, सदाचरण, 3-उत्कृष्ट गुण, 4-उल्लिखित 
5 pr 6-सुणलबरी, 7-अनपढ़ों, &-अल्लाह चर भरोसा करने बाला, 9-विषय, 
॥0-भऐेत्ता । 
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4 उ F 

RTE SE 
सैस बिफूजिजन्‌ वला गलीजिन 


न आप दुरुशत-खू हैं और न सस्त दिल हैं। 


SN gc 


वता सारराबिन्‌ फिल अस्वाकि 
न आप बाजारों में शोरो-गुल करने वाले हैं । 


ES (६५५ 
यला यदफउस्सण्यिजत विस्सस्थिजति 
बुराई का बदला बुराई से कभी नहीं देते। 


Ng HS 
वला किय्य्फू व यरिफ्ररु 
बल्कि मुआफ फरमाते हैं और दरगुजर* करते हैं। गोया आप क़ुरआनी 
हुक्म :- 
Sash 
इद्फृङ्ग बिल्लती हिय अहसनु 
“बुराई का बदला बहुत उम्दा तरीके पर दिया करो” पर अमल पैरा” हैं। 
8- । ण॒ 
Se ५-४ ge 20 २.७.८:४; 
बला यक्विजूहल्लाहु हत्ता वृकीम बिहिल्‌ मिललतलू ओजाअ 
अल्लाह आपको उस वक्‍त तक वफात* नहीं देगा जब तक गुमराह 


\-कठोर स्वभाइ, ३-क्षपा करता, ३-उक्त कार्य का अनुसरण करने वाछा, 4 -सृत्यु | 
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कौम को आपके जरिए सीधे रास्ते पर न ते आए यानी जब तक ये लोग 
कलिमा-्ए श 0. ४.८८ ४॥ ८0 पं "ला इलाह इल्लल्ला 
मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह” पढ़ कर सीघे मुसलमान न हो जाएं। 


प ~ 
कु डक FE 


व यफ्तहु बिही अञ्रयुनन्‌ ज़म्यन्‌ 
आपको उस वक्त तक वफाल नहीं देगा जब तक काफिरों की अंधी 
आँखों को नीना” न फरमा दे ; 
I न 
ls ४४ है Les | EY 
च आज़ानन्‌ मुम्मंव व .कुलूबन्‌ गुल्फन्‌ 

और बाहरे कान और पर्दे पड़े दिलों को न सोल दे। बाज रिवायतों. में 
ये सिफास भी मजीद अयान की गई हैं। 
n- 

esr ysl 
उतद्दिदुह बिकुल्लि जमीतिन्‌ 

हर उम्दा ख़स्लत से आपकी तस्दीद यानी दुरुस्ती करता रहूँगा। 


RN EN 
व अहु तहु कुल्त 'खुलकिन्‌ करीमिन्‌ 
हर अच्छी खस्लत आपको अता करता रहूँगा। 


ess OEE hss 
च अज्जलुस्सकीनत लिबासडहू व, शिआरह 
मैं इत्मीनाव को आपका लियास और शिआर* (बदन से चिमटे हुए 


प्रभ्रष्ट जातियों, 2-देखने वाता, 3-अमा: बस्तर | 
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कपड़ों की तरह) बमा दूँगा । 
ur बलं त + 
4,35४ SN 
क्कक्या जमीरहु 
परहेजगारी” को आपका जमीर यानी दिल बना दूँगा । 


445: Soh) 
वत्हिकमत मअकलह 
हिक्मत को आपकी सोधी-समझी वात थना दूँगा । 


Pr PR ORT 
वस्सिद्क बल्‌ बफ़ाअ तनीऊतहू 
सच्चाई और वफादारी को आपकी तबीअत बना दूँगा ! 


HAPS PEATE 
वल्‌ अफव वत्‌ मअरूफ़ ुखुकहू 

मुझाफी और नेकी को आपकी आदत बना दूँगा। 

I8- 
2, ७०१5 Sts a hs i 35: 

कसू स॒दृल सीरतह वल्‌ हकक शरीजतह बल्‌ हुदा इमामहू वल्‌ इस्लाम 
मिलनतङ् 

इन्साफ को आपकी सीरत?, हक को आपकी शरीअत?, हिदायत को 
आपका इमाम और दीने इस्लाम को आपकी भिल्लत* का दर्जा दूँगा । 





।-संधम, 2-ऋवन- अहि, स्वभाव, 3-इश्लामी कालन, 4-जमाजत, धर्म। 
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It - 
Fr आजा मल ई 


अहमु इत्यु 
आका नामे नामी (लकब) अहमद है। 
20- | 
iy उूदओी 
अहदी बिही यञ्जदज्जलालाति 
आप ही के जरिये तो मैं लोगों को गुमराही के बाद सीधा रास्ता [ 
दिखाऊंगा । | 


2l- ~ 
Ash in « RF 
च उअल्तिमु बिही बंञ्जदल्‌ जहालाति 
जिहालते ताम्मा' के बाद मैं आप ही के जरिये इल्मो-हर्फान लोगों 


को अता करूँगा। 


2 2 s द क Nee 
| 4) है. 3 


व अर्फज़ निहित खमातत 
आप ही के जरिये मैं अपनी मस्लूक को पस्ती? से निकाल कर बामे 
उरूज* तक पहुँचाऊँगा। 


23- 
5h 4४ ५ Po 

व उस्मी बिही मञदन्नाकिराति 

आपकी बदौलत अपनी मख्लूक को जाहिल य नाशमासे हक होने के. 
बाद बुलन्दी अता कर्मा । | 


isn 
[-पूर्ण उत्तान, 2-शान य॑ विवेक, ३-नीचाई, 4- उच्च वर्धा, ऊंचाई. 6-हात्य (कक) से अपरिचित | 
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ए NEO IF 
. व उक्सिठ बिही बदल किल्नति 
आपकी हिदायत की बदौलत आपके नुत्तबिईन' की कम तादाद को 
बढ़ा दूँगा । 


2§- | 
॒ ५४ ५८ ५ #3 
| व उग्नी बिही बदल ऐसति 
` लोगों के फको-फाका* में मुब्तला हो जाने के बाद मैं आपके ज़रिये 
. उनकी हालत. को गिना में तब्दील कर दूँगा । 
26- 


AEP TE SA TENE SI KORE LY, 

वउअल्लिफु बिही बैन कुलूविम्‌ मुरतालिफूतिव्‌ व अहवाइम्‌ मुशत्तत्ततिंव्‌ . 
ब उममिम्‌ मुतफर्रिकतिन्‌ 

इसख्तिलाफ* रखने याले दिलों, परागन्दा ख्याहिशात* और मुतफर्रिक 
कौमों* में मैं आप ही के जरिये उल्फत' पैदा करूँगा । 
27 ni मी dh Wl.so FrWd 2 = 

FED Sl elo el bari 
ब अज्सलु उम्मतहू खैर उम्मतिन जर्रिजत लिन्नालि 

में आपकी उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दूँगा जो इन्सानों की 

हिदावस के लिए ज़ुहूर* मैं आएगी । 


fF मी hh sl FR ce आ रा Fa i Ls र 
+ Ce । mad, 4) हू. 3 | Ls है. 
व सल्ललनाहु अलैहि व सल्लम व अला आलिही व सहबिही अज्मईन 
(मदारिजुन्तुङुग्वा) ` 


"अनुयायी, 2-दरिंतता, 3-लमृञ्चि, 4-मतभेद, $-युरी इच्छाएँ,  &-विभित्न जातियों, 
-प्रेम, 8-भ्रकट होमा | 
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बशरियते कामिला 
(परिपूर्ण मानवता ) 


हुजूरे अक्रम सब्यिदे आलम सल्‍लल्लाहु अलैहि व सललम की जात 
बाबरकात, आली सिफात तमाम अख्लाकृ व खसाइल सिफाते जमाल में 
अञ्ज॒ला व अश्रफ' व अक्सार है। इन तमाम कमालात व महासिन? का 
एहाता* करना और बयान करना इन्सानी कुदरत व ताकत से बाहर है, 
क्योंकि वे तमाम कमालात जिनका आलमे इम्कान में तसन्चुर* मुम्किन है 
सब के सब नबीए करीम सल्लल्लाहु अतेडिं ड सल्लम को हासिल हैं। तमाम 
अम्बया य मुर्सलीन आपके आफताबे कमाल? के चाँद और अन्दारे जमास* के 


मज़्हर” हैं । ood 
Celia oo oh ४7४ 


“कुलिल्लाहिल्‌ हम्पु रब्चिल आलमीन (अल्लाह तज़ाता ही के लिए तमाम 
खूबियां हैं) 

i 3;03 2४3 disse HID GSE os 
वसल्लल्साहु अलैहि व अला आविही कादि हुस्निही व जमालिही व कमालिही 
व बारक वसल्तम (सदारिजुलुबुच्वा) 

इम्तियाजे खुसूसी 
(विशेष अन्तर) 


इमाम नववी रहमतुल्लाडि अलैह ““किलावे तहजीब में लिखते हैं कि 
तमाम खूबियां और कमालात 


अल्लाह तकाला ने अ्लाक व शाल उबा बा ताला ने अस्ताक व आदात की | 
अच्छाइपों, 4-अहारदीवारी, घरिवेष्टितं, 5 - स्वता छपी, सभ्षार, 


।- अेष्ठ, 2-पसकमी, 3: 
&-कल्पना, 7-गुणें की पराकाष्छा, 8-सुन्दरता की ज्योति, ?-प्रकट करने वाला, 00 अध्छाइवो | 


TS 
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और अअला सिफात' जुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की जाते 
मिदामीर में जमा फरमा दी थीं। आपको अल्लाह ताला ने अब्वलीन व 
आखिरीन कें ड़लूम* से जो आप के शायाने-शान थे, बहरावर* फरमाया था, 
हालाकि आप उम्मी* थे कुछ लिख-पढ़ न सकते थे, न इन्सानों में से कोई 
आपका मुअल्लिमर था। इसके बावजूद आपको ऐसे उलूम अत्ता फरमाए गए 
ये जो अल्लाह ताला ने तमाम काइनात* में किसी और को नहीं दिये। 
आपको काइनाते अजी* (जमीन) के सङानों की कुंजियाँ पेश की गयीं मगर 
आप ने दुनियावी मालों-मताअ? के बदले हमेशा आख़िरत को तरजीह'' दी | 

[सल्लल्लाहु अलैहि व अला आतिही व बारक द सललम) 


हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्द फरमाते हैं कि नबीए अवरम 
सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम इल्मो-हिक्मत के सबसे ज्यादा जानने याले, 
सबसे ज्यादा मोहतरम'?, सबसे ज़्यादा भुंसिफ' सबसे ज़्यादा हलीम व 
बुर्दवार'*, सबसे ज्यादा पाक दामन व अफीफ'* और लोगों को सबसे ज्यादा 
नफा पर्हुचाने वाले और लोगों की ईज़ारसानी'% पर सबसे ज्यादा सञ्च व 
तहम्मुल' करने वाले चे । सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमः 


(वसाइलुल्‌-बुसूलि दला शमाइलिरसूल) 


बुखारी य मुस्तिम में सम्यिदना अनस रजियल्लाहु सआला अन्हु से 
रिवायत है कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम तमाम लोगों में 
सबसे ज्यादा हसीन, बहादुर और फ॒प्याज़'* थे। इसकी वजह यह है कि आप 
तमाम इन्सानों में सबसे अशरफ? थे और आपके मिजाज में सबसे ज्यादा 
एतिदाल२? था और जिसमें ये औसाफू?' हों तो उसका हर फेल? बेहतरीन 
ऊफ़ाल का नमूना होगा । यह तमाम लोगों में हसीनतरीन* सूरत वाला 





।-सर्वोस्कृष्टुषा, 2-महान व्यक्तित्व, 3-आडि द अन्त, अज्ञान, 5-परिखित, &-असपढ़, 7 - शिक्षक 
४-अहाण्ह, ए = पृष्णी, 20 - घन-= सम्पस्ति, ]-प्रघामत्ता, 72-माननीय, आदरशीच, ।3~ म्यापरकरता, 
4-हनशील व गम्भीर, ।5-चावित्र, 5 - दुर, )7-सहन, 78-दाली, 9 -सर्वोत्तम, 20 -हर हाल में 
समान कणर से रहना, 2-गुण, ख़ूजियाँ, 22 -कार्य, 23-कार्यो, 2 -सुन्दरतम | 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन 84 
होगा और उसका खुल्क' अझूलातरीनी अख़्लाक का नमूना। हुजूरे अकरम 
संल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जुम्ला* जिस्मानी और रूहानी कमातात के जामे 
और खूबसूरती और चेक सीरती* के हामिल थे और सबसे ज्यादा करीम, 
सबसे ज्यादा सखी और सबसे बढ़कर जूदो-सख्रा' वाले थे। 
(8 ES ८३०४ le 55 3 (५, व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
तस्लीमन्‌ कसीरन्‌ कीरा ॥ 
सूरते जेबा 
(मुख की सुन्दरता) 
हदीस: हजरत अबू हुरैस रजियललाह तआला अन्हु फरमते हैं कि मैंने 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ज़्यादा किसी को खूबसूरत नहीं देखा । 
गोया आपके रस्सारे* मुबारक में सूरज तैर रहा हैं। जन आप मुस्कुराते थे तो 
दीवारों पर उसकी चमक पड़ती ची । (मदारिजुन्नुय॒ुव्या, किताबुश्शिफा ) - 
दिन्द बिन अबी हाला रजि० से रिवायत है:- 
“देखने वालों की नज़र में रसूलुल्साह सल्लल्लाहु अत्रहि च सल़लम का 
चेहरा-ए-अन्वर अजीम, बुजुर्त और दबदबे वाला था। आपका चेहरा ऐसा 
चमकता था जैसे चौदहर्वी का चोद चमकता है | 


हुज़ूरे अक्दस नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का तय्यिब मुत्तय्यिव* होना 


हजरत अनस 'रज़ियल्लाहु तआता अन्हु ने इर्शाद फरमाया है कि मैंने 
कोई अस्बर'° और कोई मुश्क और कोई खुशबूदार चीज रसूलुल्ताह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की महक से ज्यादा खुशबूदार हर्गिज् नहीं देखी । 
आप सल्ल० जब किसी से भुसाफहा करते तो तमाम दिन उस शख्स को 
।-आचरण, 2-शर्योत्कृष्ट, 3-सभम्त, 4-सुचरित, 5-कृपालु, & -दानी, 7 -दानशीसता, 


“पुज्त, 9-पविश्र क सुस्खित, 70-एक प्रतिझ यहुमूस्या शुगकम्थित पदार्थ जो मछली के भरू से 
निकला हे और बका के काय आता है | हु 
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मुसाफहा की खुशबू आती रहती और जय किसी बच्चे के सर पर हाथ रख 
देते तो वह खुशबू के सबम' दूसरे लड़कों में पहचाना जाता | 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम जिस रास्ते से गुरते और 

कोई शख्स आपकी तलाश में जाता तो वह खुशबू से पहचान लेता कि आप 
सल्ल॑० इस रास्ते से तशरीफ ले गए हैं । यह ख़ुशबू बगैर खुशबू लगाए हुए 
खुद आप सल्‍ल० के बदने मुबारक में थी ५५5 १5 ८८5 ३.5 <6 le 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम तस्लीमन्‌ कसीरन्‌ कसीरा । 

बक गईं है फुज़ा में नकेहते हुस्न* 

चह जहाँ भी जिधर से गृज़रे हैं। / (आरिफी) - 


ख़ुलुके अजीम 
(उत्कृष्ट व्यवहार ) 


अल्लाह सआला शानुहू ने हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की जाते करीम में मकारिमे अख्लाक3, महामिदे सिफात* और उनकी क्रत 
व कुब्वत और अज्मत के लिहाज से कुरआने करीम में मदहो-सना” फरमाई 
है, इर्शाद है:- 


€ a4 lal i) र ० eh bs la Lt | 
इन्नक लला ख़ुलुकिन अजीमिन्‌ ०(क््रए अल्‌-कूलम, आयतः 4 ) 
बिला-शुब्हां आप बड़े ही साहिने अख़्लाक हैं । 
और फरमाया: 
SVT iT ०...) ye @o ०५-४६ SLE hkasos, के 
व कान फूज्लुल्लाहि अलैक अज़ीमा० {झ्रए ।निसा, आयतः आउ) 
आप पर अल्लाह ताला शाजुहू का बहुत बड़ा फाजल है। 


\-कारण, 2-सोम्टर्व की सुगान्ध, ३-सदाघरण, 4-प्रशंसतीय गुल, $-प्रशंसा। 


RR सा... 
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और ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लभ ने इर्शाद 
फरमाया: 
SHY ८.४: (7५ di 
अुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अल्लाकि 
यानी मुझे मकारिमे अछ्लाक' की तकमील? के लिए भेजा गया है। 
एक और रिवायत में है: 


INCH 
लिउकम्मिल महातिनलू अपञालि 

यानी अच्छे कामों को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया है। 

इससे मालूम हुआ कि आपकी जाते भुकइस? में तमाम महासिन* व 
भकारिमे अज़्लाक्‌ जमा थे और क्यों न हों जब्कि आपका मुअस्लिम* हक 
ताला शानुहू सब कुछ जानने याला है| 

सब्यिदतना हज़रत आइशा रज्जियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि 
रसूले अकरम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम के अख्लाके करीमा* के बारे में 
आपसे दरयाफ्त किया गया तो आपने फरमाया: 0 4६. 3४ 

कान खुलुकूड़ल कुरआन” यानी आपका अख्लाकृ कुरआन था । 


इसके जाहिरी मञूना यह हैं कि जो कुछ क्कुरआने करीम में अख्लाक व 
सिफाते महमूदा” मज्कूर* हैं, आप उन सब से मुत्तसिफ* चे । 


“किताबुश्शिफा'' में काजी अयाज रहमतुल्लाहि अतैह मजीद जिक 
फुरमाते हैं कि (नीज़ यह भी है) कि आपकी ख़ुशनूदी”" कुरआन की सुशनूदी 
के साथ और आपकी नाराजगी कुरआन की नाराजगी के सांथ थी। मतलब 
यह हैं कि आपकी रजा'' अग्रे इलाही'? की बजाआवरी'? में और आपकी 
नाराजगी हुक्मे इलाही की खिलाफवर्जी'* में और इर्तिकादे मआसी 5 में थी। 
।-उत्कृष्ट आभरण, 2-पूर्ति, 3-पवित्र व्यक्तित्व, 4-अध्याइयोँ, 5-शिक्षक, 6-सदृष्यवहार, 


7-प्रशांसित गुण, ह~उल्लिस्ित, 7-गुणयुफ्ता, प्रशंसक, ॥0-प्रसम्नता, ानछुशी, 2 -आल्लाह 
के आदेश, 3-पूरा करने, ।-अल्लाह के आदेश को न मानना, ।5-पाप करता, 
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और ““अवारिफुल-मज़ारिफु” में मज़्कूर है कि सब्पिदतना आइशा 
सिद्ीका रजियल्लाहु ताला अन्हा की मुराद यह थी कि क्ुरआने करीम ही 
हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का मुहज्ज़ब' अख्लाक था 
यानीः- 

Sha 6४ 
“कान खुलुकूहल कुरआन” का यही मतलब है। 

हकीकृते चाकिआ यह है कि किसी का फ्टमरँ और किसी का कियास? 
हुजूर सय्यिदे आलम सस्लल्ताहु अलैहि व सल्लम के मकाम की हकीकत और 
आपके हाल की कुन्हे* अज़ीम तक नहीं पहुँच सकता और बजुर्जा अल्लाह 
तआला के कोई नहीं पहचान सकता, जिस तरह अल्लाइ तआला को हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मामिन्द" कमा-हक्कहू! कोई नहीं पहचान 
सकता | 

420 ४ ६०. 6 ८ (०५ 

“मा य्लमु तअ॒वीलह इल्लल्लाह” उसकी त्तावील' बजुज अल्लाह के 
कोई नहीं जानता। (हजरत शैख़ अब्दुल हक मुहदिस देहलवी कुदिस सिर्दहुल्‌ 
अजीज} (मदारिजुन्नुबुब्चा) 


हिल्म व अपय 
(सहिष्णुता च क्षमा) 
हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के सन्न, बुर्दवारी* और 
दर्णुज़र° करने की सिफात नुबुव्वत की अजीमत्तरीन' ' सिफतों'२ में से हैं। 
हदीसे पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कभी 
भी अपने जाती भुआमले और मालो-दौलत के सिलसिले में किसी से 


)-शिष्टः 2-समञ, 3-अमुमान, अ-यास्तविकता, 5 -अलिरिकषत, #-पम्तान, 7-जैसा उसका 
हक है, &-स्पच्टीकरण, ५-धैर्य, ॥-क्षमः, ॥-विशिष्टतम, 7 -शुणों। 
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इन्तिकाम' नहीं 'लिया । मगर उस शख्स से जिसने अल्लाह तआला की हलाल 
कर्दार चीज को हराम करार दिया तो उससे अल्लाह. ताला ही के लिए 
बदला लिया । हुजूर सल्लन्लाहू अलेहि व आतलिही व सललम का सबसे ज्यादा 
अशद व सर्त” सब्र गाज्या-ए-उहद में था कि कुफ्फार ने आप सल्ल७ के 
साथ जंग* व मुकाबला किया और आपको झदीदतरीन* रंज व अलम 
पहुंचाया मगर आप सल्ल० ने उनपर म सिर्फ सब्र व अफ्व पर ही इक्तिफा 


फुरमाया! बल्कि उन पर शपकत व रहम फरमाते हुए उनको इस जुल्म व 
जहल में माजूर गर्दाना* और फरमाया :- 


SHINE oe २४ 
अल्लाइम्महदि कौमी फइन्नहुम्‌ ला यजलमून 

यानी ऐ अल्लाह मेरी कौम को राहेरास्त पर ला क्योंकि वे जानते 
नहीं | और एक और रिवायत में है: ०६,5 १ ६0 "अललाइम्‌ 
मग्फिरलहुम्‌” -- ऐ अल्लाह इन्हें मुआफ फरमा दे और जब सहाबा रज़ि० 
को बहुत शाक्‌* गुजरा तो कहने लगे या रसूलल्लाह काश! इन पर बद्दुझा 
फरमाते कि वे हलाक हो जाते, आप सल्ल० ने फरमाया कि मैं लानत”? के 
लिये मब्ऊस'' नहीं हुआ हूँ, बल्कि हक की दावत और जहान के लिये रहमत 
होकर भन्ऊस हुआ हूँ। (अश्शिफा, मदारिजुन्नुबुच्वा)] 


सब्र व इस्तिकामत 
(धैर्य व दृढ़ संकल्प) 
हजरत अनस रजियल्लाहू तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्ला 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया -- अल्लाह के रास्ते में मुझे इसन 
डराया-घमकाया गाया कि किसी और को इतना नहीं डराया गया और अल्ला 





)-जचाला, 3-कलाल की दुई, आज्य, ३-अति प्रचण्ड च कठोरतम, 4-युखं, 5- अत्याधिक, #-दुः 
7-क्स किला, &-विषता तमा, 9- अलहा, लागाबार, छ-शिककार, १- भेजा बुजा | 
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की राह में मुझे इतना सत्ताया गया कि किसी और को इतना नही सत्ताया 
गया और एक दफा तीस रात-दिन मुझ पर इस हाल में गुज़रे कि मेरे और 
बिलाल के लिये खाने की कोई चीज ऐसी न ची जिसकी कोई जानदार खां 
सके सिवाय इसके जो बिलाल रजि० ने अपनी बगल के अन्दर छिपा रखा 
दा। (मआरिफुल्‌ हदीस, शमाइले तिर्मिजी ) 


वाकिआ-ए-ताइफ्‌ 
हुजूर रहमतुल्‌ तिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तौहीद की 
तब्लीग के लिये हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को साथ लिये हुए पापियादा* ताइफ 
पहुँचे और वहाँ के बाशिन्दोंर को इस्लाम की दावत फरमाई जिससे वह सब 
बरअंफोर्तार होकर दरपा-ए-आज़ार* हो शए। यहाँ के सरदारों ने अपने 
इलाके और शहर के लड़कों को सिखा दिया। वे लोग वाज़* के वक्‍त नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर इतने पत्थर फेंकते कि हुजरे अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम लहू में ततरबतर* हो जाते। खून चह-बह कर 
नालैन मुबारक में जम जाता और वुज़ू कें लिये पाँच जूते से निकालना 
मुश्किल हो जाता। एक दफा बद्मझांगों और अवबाशों* ने नवी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम को इस कद्र गालियाँ दीं, तालियां 
बजायीं, चीखें मारीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक मकान के 

शहाते में जाने पर मज्चूर हो गए । 

उसी मकाम पर एक दफा वाज* फरमाते हुए ख़ुदा के महबूब 
` रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम के इतनी चोटें आयी कि आप बेहोश 
होकर गिर पड़े। हजरत जैद रजियल्लाहु तआला जन्हु ने अपनी 'पीठ पर 
उठाया, आबादी से बाहर ले गए, पानी के छींटे देने से होश आया। 

(सल्लल्लाहु अलैडि ब सललम) | 
इस सफर में तक्लीफों और ईज़ाओं'* के बाद और एक शरस सक के 


PR nb! soit LNCS SS SS BOS HE CSS लक 
।-पैदल, 2- निवासी, रहने वाले, 3-कोधित, ४-कष्ट देने को तत्पर, 5-घर्मोपदेश, &-भीग 
जाते, 7-जूले, &-सुच्चे लफंगे, 9-नसीहल, घर्योपदेश, ॥0-पीड़ाओं | 





, _ 
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मुसलसान न होने के रंज व सद्भे के वक्‍त भी ननी करीम सल्लल्लाहु अलैडि 
व आलतिही व सल्लम्त का दिल अल्लाह तआला की अज्मत्त और महत्वत से 
लब्रेजां था। उस वक्‍त आप सल्ल ने जो डुआ मांगी उसके अल्फाजर ये हैं: 


FIG OH HD i ob SES ris 
HSS 37 op Ey ४-२० 03 EN 2० 
AE a i BSS BGA SLE De 
SSG Ds Bef pags Ly 
des Fras 5 Jie Ng bi A 2७ alos 


(७5०७ 6००४) oh Yas DY eso i ia OU ba 





अल्लाहुम्म इलेक अश्कू जुजफ कुच्चती व किल्लत हीलती व हषानी ऊलन्नासि 
या अर्हसर्राहिमीन जन्ते रन्बुल्‌-मुल्तज्ञाफीन व अन्त रब्बी इला मनू ताकित्‌नी 
इला बईर्डिय्‌-यतहज्जमुनी अव्‌ इला अदुन्विम्‌ मल्लकूतहू अश्री इल्लम्‌ यकुन्‌ 
बिक अलम्ब राज़बुन्‌ फला उबाली वला किन्न झाफ़ियतक हिय अवृसउ-ली 
अजऊज़ बिनुरि वज्हिकल्लजी अश्‍्रकतू लडुज्जुलमात व सलुह अलैहि अम्रुद्दन्या 
बल आस्तिरति मिन्‌ अंव्यनृज्ञिल बी गाजबुक अव्‌ यहिल्ल अलय्य तसतुक लकल 
उत्पा हत्ता तर्ज़ा ला हौल वना कुन्वत इल्लाबिक । (तारीखे सबारी) 


अनुवाद: ऐ अल्लाह में अपने जोफ+, बेबसी और लोगों की नजरों में 
अपनी तहकीर* और बरेसरो-सामानी की फरयाद तुझ ही से करता हूँ। ऐ 
अर्ईमुर्राहिमीन* ऐ दरमान्दा^ नाततवानों' के मालिक तू ही मेरा रब* है। ऐ 
मेरे आकू! लू मुझे किसके सुपुर्द करता है, वेग्रानों के जो तुर्श-कू* होंगे या 
दुश्मन के जो मेरे नेक व बद? पर काबू रखेगा। लेकिन जब तू मुझसे 





ए- परिपूर्ण, 2-वाब्द, 3-दुर्बलला, 4-तुष्दता, 5-कृपा व दया काने थाले, ८-मिःसहार्पो व 
वेको, 7-कमलीरों, 8-पालनहार, 7-जिड़जिडों, ।-ब्रुरे। 


\ SS 
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नाखुश नहीं है, तो मुझे इसकी कुछ पर्वाह नहीं क्योंकि तेरी आफियत व 
बर्मिश मेरे लिये ज्यादा वसीझ है! मैं तेरी जाते पाक के नूर की पनाह 
चाहता हूँ, जिससे आसमान रौशन हुए और जिससे तारीकियां' दूर हुयी और 
दुनिया वे आख़िरत के काम ठीक हुए। तुझसे इस बात की पनाह चाहता हूँ 
कि मुझ पर गजब नाजिल करे या तेरी माख़ुशी मुझ पर वारिद हो? । हताय” 
करने का तुझी को हक्‌* है, हत्ताकि* तू राज़ी हो जाए और तेरी मदद और 
ताईद के बगैर किसी को कोई कुद्रत* नही | (तबरी, जिल्द-2, पेज : 6।) 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ताइफ से वापस होते हुए 
यह भी फरमाया: “मैं इन लोगों की तबाही के लिये क्यों दुआ करूँ। अशर ये 
लोग अल्लाह तआाला यर ईमान नहीं लाए तो क्या हुआ। उम्मीद है कि 
इनकी आइन्दा नसतें ज़रूर अल्लाह वाहिद? पर ईमान लाने चाली होंगी । 
(आइशा रजि० से सहीह मुस्लिम, किताब रहमतुल्लित्‌ आलमीन ) 


रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
शाने अफ्व व करम 


कुफ्फारे मक्का इक्कीस साल तक रसूले अवरम सल्लल्लाहु अलैहि घ 
सललम और आपके नाम लेवाओं को सताते रहे, जुल्म व सितम का कोई 
हर्या ऐसा न था जो उन्होंने खुदाए वाहिद के परस्लारों'? पर म आजमाया 
हो हत्ताकि.वे घर-बार व॑ वतन छोड़ने पर मज्दूर हो गए। लेकिन जब मक्का 
फतह हुआ तो इस्लाम के ये बदतरीन”' दुश्मन मुकम्भल सौर पर रसूले 
अक्रम सल्ल० के रहमो-करम पर थे और आप सल्ल? का एक इशारा उन 
सब को रबाको-खून में मिला सकता था, लेकिन हुआ क्या! 

, ` उन तमाम जब्बारानें'र कुरैश से जो खौफ और नदामत'* से सर नीचे 
डाले आपके सामने खड़े थे! आप सल्ल० ने पूछा:- “तुम्हें माठूम है कि में 


(+अंधेरियां, 2- पहुँचे, 3-कोप, 4-अधिकार, $-यहाँ लककि, &-हाक्ति, ?-एक अल्लाह, 
४-धसा द कृपा, 9-फपट हथियार, 00-इबादत करने वार्लो, ॥-सबसे बुरे, 2-अत्याधारी, 
3 -पकष्चा लाए | 
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तुम्हारे साच कया मझआमला करने वाला हूँ ”'? 


उन्होंने दची जवान में जवाब दिया:- “ऐ सादिक"! र्‌ अमीन? तुम 
हमारे शरीफ भाई, शरीफ बरादरज़ादेर हो। हमने तुम्हें हमेशा रहम-दिल 
पाया है । | 
आप ने फुरमाया:- आज मैं तुम से यही कहता हूँ जो यूसुफ अलैडि० 
ने अपने भाईयों से कहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया 
“तुम पर कुछ इल्जाम नहीं, जाओ आज तुम सब आज़ाद हो” । 
{किताबुश्शिफा, इज्ने हिशास ) 


फित्रते सलीमा 
(शान्त स्वभाव) 


आप सल्ल० तमाम अहवाल* व अकवाल5 व अपआल* में कबाइर' 
और मुहक्किकीन* कें नजदीक सगाइर* से भी मासूम थे ओर आपसे किसी 
किस्म की वादा-रिडलाफी या हक से एराज़ का सुदूर? मुम्किन ही न था, न 
कस्दनु न सह्वन'? न सेहत में, न मरज़ में, न वाकई मुराद लेमे में, नं 
खुश सबई'* में, न ख़ुशी में, न गजब * में। 


ईफाएं अहद 
(प्रतिज्ञा व संकल्प पूरा करना) 
जगे सदर के मौके पर मुसलमानों की सादाद बहुत कलीस'* थी और 
मुसलमानों को एक-एक आदमी की अशड'* जरूरत थी। हुजेफा बिन अल्‌ 
यमान रजियल्लाहु सआला अन्हु और अयू हुसैल रजि० दो सहायी रसूले 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की खिदमत्त में हाजिर हुए और अर्ज 
TTT TTT TTT जन कल डक सन 
सच्चे, 2 - अयानतदार, 3-भतीजा, 4-हालत्तों, 5-कचर्नों, 6-का्मों, 7-बड़ें गुताह, 


ह-अनुशंधान कर्ता, 9-छोटे गुनाह, ॥0- अर्चात किसी भी भते काम से मुंध सोइना आप से भुम्कित 
ही ल चा, ॥-जालशूझा कर, 2- लकर, 73> हापप्रियता, ।4-गृस्ला, ।5-कम, 75- अस्य अशिक | 
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किया या रसूलल्लाइ! (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ) हम मक्का से आ रहे 
है। रास्ते में कुफ्फार ने हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और इस शर्त 
पुर रिहा किया है कि हभ लड़ाई में आप सल्ल? का साथ न देंगे, लेकिन मह 
मज्चूरी का अहद या। हम जरूर काफिरों के खिलाफ लड़ेंगे। हुजूर सल्ल० ने 
करमाया:- “' हर्शिज नहीं, तुम अपना वादा पूरा करो और लड़ाई के मैदान 
से वापस चले जाओ। हम मुसलमान हर हाल में वादा पूरा करेंगे। हमको 
सिफ अल्लाह ताला की मदद दकार है” | 
(सहीह मुस्लिम, बाबुल वफाइ बिल्‌-अहद, भाग-2, पेज: 89} ` 
हजरत अब्दुल्लाह बिन अबि हम्सा रज्जियल्लाहु तआला उन्हें बयान 
करते हैं कि नेजूसत' से पहले मैंने नब्री करीम सल्लल्लाहु झतैहि व सल्लम से 
कोई चीज खरीदी,.कुछ रकम बाकी रह गई, मैंने हुजूर सल्ल० से वादा किया 
कि इसी जगह लेकर हाजिर होता हूँ, फिर मैं भूल गया, तीन दिन के बाद 
' भुझे याद आया, मैं वहाँ पहुँचा तो कया देखता हुँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम उसी जगह तंशरीफ फरमा* हैं। हुजूर सल्ल० ने मुझसे फरमाया - 
तुमने मुझे मशक्कत” में डाल दियां। तीन दिन से इसी जगह तुम्हारा 
इन्तिज़ार* कंर "रहा हूँ। (अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया) इस वाकिआ 
में हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम की तवाजो* और ईफाए अहद' की 
इन्तिहा है ॥ (मदारिजुन्नुबुन्वा} 
शुजाअत 
(बहादुरी) 
हजरत अनस रज्ियल्लाहू सआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्सम ने इर्शाद फरमाया -- कि मुझको और लोगों पर चार चीजों 
में फुजीलत* दी गई हैं - सखाबत*, शुजाअत””, कुख्चते मर्दुमी'' और 
मुकाबलि'2 पर गलुचा और आप सल्स० नुबुव्वत से कब्न! भी और बाद, 


enon ge _ __ 
-नुबुष्यत; 2-शके हुए, 3-कष्ट, 4-प्रतीक्षा, 5-घटता, #-विनम्रता 7-प्रतिज्ञा पूर्ति, 
$-प्रधावता, 9-दामशीलता, &-पीरला, ॥-पौरुषं शाक्लि, १2" विरोधी, ॥3- पहले। 


MR , _ _ 
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यानी जमान-ए-नुशुव्वत में भी साहिबे वजाहत' थे। (नश्वश्षीव) 

गूउवा-ए-हुनैन के मौके पर कुफ्फार के तीरों की बौछार से सहावा 
किराम रङ्ियल्ताहु तआला अन्हुम अज्मईन में एक किस्म का हैजान>, 
परेशानी, तजल्जुल*, डगमगाहट पैदा हो गई थी मगर हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने अपनी जगह से जुंबिश तक न फरमाई*, हालाकि घोडे पर 
सवार थे और अबू सुफियान बिन हारिस आपके घोड़े की लगाम पकड़े खड़े 
थे। कुफ़्फार चाहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम हम्ला कर दें 
चुनांचे* आप सल्लल्लाहु ऊलैहि व सल्लम धीड़े से उतरे और अल्लाह तआला 
से मदद मांगी और जमीन से एक मुश्तू ख़ाकर लेकर दुश्मनों की तरफ फेंकी 
तो कोई काफिर ऐसा न था जिसकी आख उस खाक से न भर गई हो। 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस बक्से यह शेर पड़ेः- 


iL a OASYS 
अनन्नबिय्यु ला कज़िव, अना इनु अब्दितूमृत्तलिब। 

मैं नबी हूँ इसमें किच नहीं, में अब्दुल्‌ मुत्तलिव की औलाद हूँ। 

नोटः- अना में “अ” (॥) नहीं पढ़ा जाता है। अत: यहाँ शी “अना” 
न पढ़ कर “अन” पढ़ना चाहिए । 

उस रोज आप सल्त० से ज़्यादा बहादुर, शुजाझ* और दिलेर कोई न 
देखा गया ॥ (मदारिजुन्नुदुव्या) 

हजरत इम्ने उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु ने फुरमाया है -- मैंने 
रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से बढ़ कर न कोई शुजा देखा और 
न मज़्यूत देखा और न फप्पाज” देखा और दूसरे अख्लाक के एसियार से 
पसन्दीदा देखा और हम जंगे वदर फे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व॑ 
सल्लम की आड़ में पनाह लेते थे और बड़ा शुजाझ वह शख्स समझा जाता 


॥-प्रतिष्डित, 2 - हुमैन की लड़ाई, 3-मेबैसी, 4-हलचल, 5-हिले तक महीं, &-अत:;, 7-पक 
मुट्री मिट्टी, 8-कूठ, 7-जऔीर, आ-धानी | 
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था जो मैदाने जंग भें आपसे नज्दीक रहता, ज्कि आप सल्लल्लाहु अलेहि व 
सल्लम दुश्मन के करीब होते थे, क्योंकि इस सूरत में उस शख्स को भी 
दुश्मन के करीब रहना पड़ता था । (नश्कत्तीव) 


सखावतत 
(दानशीलता ) 


हजरत इम्ते अब्बास रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हूजूरे 
अकदस सल्लल्लाहु .अलैहि व सल्लम अव्वल तो तमाम लोगों से ज्यादा सख्ती" 
थे [कोई भी आपकी सखावत का मुकाबला न कर सकता था कि ख़ुद 
फुकीराना जिन्दगी बसर करते थे और अताओं* में बादशाहों को शर्मिन्दा 
करते ये। एक दफअ निहायत सख्त एडतियाज की हालत में एक औरत ने 
चादर पेश की और सर्त जरूरत की हालत में आप सल्ल० ने पहनी। उसी 
वक्‍त एक शख्स ने मांग ली। आप सल्ल० ने' मर्हमत* फरमा दी। आप 
सल्‍ल० कर्ज लेकर जरूरतमन्दों की जरूरत को पूरा फ्रमाते थे और 
कर्ख्याइ* के सख्त तकाजे के वकस कहीं से अगर कुछ आ गया और अदाए 
कर्ज के बाद बच गया तो जब तक वह तवसीम* न हो जाए, घर में तशरीफ 
न ले जाते थे, बिल्खुसूस” रमजानुल्‌ मुबारक के महीने में आखीर तक बहुत 
ही फय्याज रहते (कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ग्यारह माह की 
फुय्याज़ी भी इस महीने की फप्याज़ी के बराबर न होती थी} और इस महीने 
में जब भी हजरत जिन्रील अतेहिस्सलाम ठशरीफ लाते और आप सल्ल० को 
कलामुल्लाह* सुनाते उस वक्त आप सल्ल० भलाई और नफा-रसानी* में तेज़ 
बारिश लाने वाली हवा से भी ज्यादा सखावत्त फरमाते । (खसाइले नबवी) 

तिर्मिज़ी की हदसी से नकल किया गया है कि हुजूरे अन्वर सल्लल्लाइु 
अतैहि च सल्लम के पास एक मर्तबा नव्ये हज़ार दिहम तकरीबन बीस 


8-कुरआन सजीद, 9-साभ पहुँचाना, ्-दिर्हम:- 3 (/2 ) माशे की एक तौल, अवन्ती चाँदी 
का एक फोटा मा सिक्का | 
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हज़ार रुपए से ज़्यादा होते हैं, कहीं से आए। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सस्लम ने एक बोरिये पर हलवा दिये और वहीं पड़े-पडे सव तक्सीम करवा 
दिये । रूत्म हो जाने के बाद एक साइल' आया, हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व 
सल्लम ने फरमाया कि “मेरे पास कुछ रहा नहीं, तू किसी से मेरे नाम से 
कर्ज ले ले । जच मेरे पास होगा, अदा कर दूँगा । 

हजरत जाबिर रजिवल्लाहु तआाला अन्हु से रिवायत है कि ऐसा कभी 
नहीं हुआ कि रसूले ख़ुदा से कुछ मांगा गया हो और आप सल्ल० ने फर्माया 
हो, मैं नहीं देता { हजरत अनस रज्ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सललम कल के लिये कोई चीज,न उठा रखते 
थे। हजरत इम्ने अब्बास रजियल्लाहइ तआला अन्हु कां बान है कि रसूले 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम सबसे ज्यादा सस्री थे। खास कर महे ' 
रमजान में तो बहुत ही सखी हो जाते ये। (सहीह बुखारी, बाबु बदूइलु वही) - 

एक दफा हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अनूजर 
गिफारी से फरमाया:- “ऐ अबूज़र! मुझे सक्ष पसन्द नहीं कि मेरे पास कोहे [ 
उहदर के बरावर सोना हो और तीसरे दिन तक उसमें से मेरे पास एक 
अञ्मफी भी बच रहे, सिवाय उसके जो अदाए कर्ज के लिये हो, तो ऐ अबूज़र'! 
मैं उस माल को दोनों हाथों से ख़ुदा की मॅख्लूक में तकसीम करके उदगा!" 
{सहीहू बुखारी, किताबुल्‌ इस्तिक्राज़, पेज : 32) 

एक दिन रसूले करीम सल्लल्लाइ अलैहिं व सललम के पास छे 
अग्फिमो? थीं, चार तो आपने खर्च कर दी और दो आपके पास बच रहीं, . 
` इनकी वजह से आप सल्ल० को तमास रात नींद न ऑई। उम्मुल्‌ मोमिनीन 
हजरत आइशा सिद्दीका रज़िवल्लाडु तआला ऊन्हा ने अर्ज किया-- मामूली 
वात है, सुबह इनको खैरात कर दीजियेगा। हुज़ूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलेहि व 
सललम ने फरमया -- ऐ हुमैरा (हजरत आइशा रज़ि० का लकृब हैं) वया 
ख़बर है, मैं सुबह तक जिन्दा रहूँ या नहीं। (मिश्‍्कात) 


RTT TT जन ८---म- लक 
-भिक्षुक, सवाल करने वाला, 2- ओहद का पठाइ, 3-स्वर्ज मुद्दराएँ। 
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| कनाअत और तवक्कुल 
| (सन्तुष्टि ओर भरोसा) 


हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अनडु फरमाते हैं कि हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहिं व सल्लम दूसरे दिन के वास्ते किसी चीज़ का जखीरा” 
बनाकर नहीं रखते थे। 

फाइदा:- यानी जो चीज होती, स्टिला-पिलाकर खत्म फरमा देते इस 
ख्याल से कि कल फिर जरूरत होगी उसको महफूजर न रखते थे। यह हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का गायत दर्ज का तचक्कुल* था कि जि 
मालिक ने आज दिया है, वह कल भी अत्ता फरमाएगा*। यह सिर्फ अपनी 
जात के तिये था वर्ना अज़्वाज का मफका* उनके हवाले कर दिया जाता था 
कि वह जिस तरह चाहें तसर्कफ में लाएं, चाहे रखें या तक्सीम कर दें। 
मगर वे भी सो हुजूर की आज्चाज थीं। हजरत -आईशा रज्ियल्लाहू तआला 
अम्हा की खिदमत में एक बार दो गोनैन* दिहमों की नजराने* के तौर पर 
पेश की गर्मी, जिनमें एक लार दिरहम से ज्यादा थे] उन्होंने ताक? 
मंगवाया और फिर भर-भस्कर तक्सीम फरमा दिया, खुद रोज़ादार थीं, 
इफ्तार के वक्तं एक रोटी और जैतून का तेल था जिससे इफ्तार फरमामा | 
बान्दी ने अर्ज किया कि एक दिरहम का अगर आज गोएत मंगवा लेती तो 
आज हम उसी से इफ्तार कर लेत्ते। इर्शाद फरंमाया'' कि अब तान देने से 
कया हो सकता है, उसी वकत वाद दिलाती तो में मंगा देती | 

(खसाइले नववी] 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि मुझको यह बात 
खुश नहीं आती कि मेरे लिए कोहे उहद सोना बन जाए और फिर रात को 
इसमें से शक दीनार भी मेरे पास रहे बजुज़2 ऐसे दीनार? के जिसको 


SR SD PEs FOOD, EOCENE नमक 5 «मन 
!-जमा कियः हुआ, ठेर, 2- सुरक्षित, 3-बहुत अधिक भरोसा, 4-देता, 5-पत्निपां, 6-खर्च, 
7-प्रयोग, ॥-बोरियाँ, 9-उपतार, ॥-परात, ॥-कहा, १2-अतिरिक्त, ।3-सोने फी एक मुद्रा | 
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याजि मुलालबा के लिये थाम लूँ और यह खात आपके कमाले सरावत्तो 
जूदो-अता' की दलील है। चुनांचे इसी कमाले सरन्रावत के सबब आप 
मक्रूज़र राहते थे हत्ताकि जिस वक्त आपने वफात) पाई है तो आपकी जिरह* 
अहलो-इयाल* के इराजात* में रेहन रखी हुई थी । (नश्रुत्तीय ) 


इन्किसारे तबई 
(स्वाभाविक विनम्रता) 


हजरत आइशा रजियल्लाइु तआसा ऊन्हा से रिवायत है कि आप 
सल्ल० बदए आदत" सरन्तगोी न थे और न दतकल्लुफ सख्तगो बनते ये और 
न बाजारों में खिलाफे यकार* बातें करने वाले थे और बुराई का बदला बुराई 
से न देते थे बल्कि मुआफ फरमा देते ये। गायले हया से आपकी निगाह 
किसी शख्स के चेहरे पर न ठहरसी थी और किसी मामुनासि्र'' जात का 
अगर किसी जरूरत से जिक करना ही पडता तो किनाया'र में फेरमाते | 

और हजरत अली रजियल्लाहु त्तजला अन्हु से 'रिवायत्त है कि आप 
सल्ल० सबसे बढ़ कर दिल के कुशादा २ थे, बात के सच्चे ये, तबीअत के नर्म 
दे, मुआशरत'* में निहायत करीम थे और जो शासस आपकी वावत करता 
उसकी दावत मंजूर फरमाते और हदिया*$ कबूल फरमात्ते अगर्चे (वह हदिया 
या लझामे दावत) गाय या बकरी का पाया ही होता | और हदिये का बदल 
भी देते थे और दावत गुलाम की और आजाद की और लौण्ही'र की और 
गरीब की सबकी कबूल फरमा लेते और मदीना की इंत्तिहाए”* आबादी पर भी 
अगर भरीज़ होता उसकी इयादत फरमाते और मअजिरत करने वालों का उज्ज 
कबूल करते और अपने अम्हाब से इब्तिदा मुसाफहा"* की फरमाते और कभी 
अपने अस्हाव में पॉव फैलाये हुए नहीं देखे गए, जिससे औरों पर जगह तंग 
फ-च्लशीलला, 2-अणी, अजकस्य ए उ OS -दानशीलता, 2-आणी, ५ “मृत्यु, 4-कवच, ॐ-परिवार, &-खर्च 7-ज्कभावता, #-कठोर 
. बोलने वाला, ५-म्स्थादा के विश्य, ॥- अत्याधिक लज्जा, वा-जनुचित्त, 2 -संकेत, ॥$-उदार 


हदय, 74-समाजे, १5-उपहार, 6 -स्वाने का निमंत्रण , ~ यासी, 38-अन्ल, 9 -हाथ भिसाजे की 
शुरुआत । | 
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हो जाएं और जो आपके पास आता उसकी खातिर करते और बाज अवकात 
अपना फपड़ा उसके बैठने कें लिये बिछा देते और गद्दा, तकिया खुद छोड़ 
कर उसको दे देते और किसी शख्स की चात ब्रीच में न काटते और तथस्सुम 
फरमाने' में और खुश मिज़ाजी में सबसे बढ़कर थे। जब तक कि हालत 
नुजूले वही! या वाज़ या खुस्या की न होती (क्योंकि इन हालतों में आप 
सल्ल० को एक जोश होता था) जिसमें तबस्सुम और खुश मिज़ाजी जाहिर न 
होती थी । (नश्शत्तीब) 


दियानत व अमानत 
(सत्यनिष्छा व धरोहर) 


दुजूर सल्लल्लाहु अहि व सल्लम ने दावत्ते हक? का आगाज 
फुरमाया* तो सारी कौम आपकी दुश्मन वन गई और आप सल्ल० को सताने 
में कोई कस्न न उठा रखी। लेकिन इस हालत में भी कोई मुश्रिक ऐसा स था 
जो आपकी 'दियानत च अमानत पर शक करता हो बल्कि ये लोग अपने 
रुपये-पैसे वगैरा लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ही के पास अमानत 
रखवाते ये और मक्का में किसी दूसरे को आपसे बढ़ कर अमीन नहीं समझते 
घे। हिज्रत* के मौके पर हजरत अली करमल्लाहु यज्हहू को पीछे छोड़ने से 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का एक मकसद यह भी धा फि बह तमाम 
लोगों की अमानतें वापस करके मदीना आएं। (मदारिजुन्नुबुव्या) 


उ >> शा नानक मामा 
।-बुस्कराने, 2 - अरूनाह के हुबस का उत्तरता, ३-हके पानी इस्साप धर्म का मिमंजणा, 
4-प्रारम्भ किया, 5-प्रवास, एक जाह को छोड़ कर दूसरी जाइ जाना । 
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तवाजो 
(विनम्रता) 


इदीस: हजरत डुग्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमायाः- “मुसलमानो! मेरी 
तारीफ हद से ज़्यादा न करो जिस तरह ईसाइयों ने इन्ने मर्यम (ईसा 
अलैहिस्सतलाम) की तारीफ की है, क्योंकि मैं अल्लाए का बन्दा हूँ। दस तुभ 
मेरी निस्त इतना ही कह सकते हो कि मुहम्मद सल्ल० अल्लाह के बन्दे और 
उसके रसूल हैं।”' {मदारिजुन्नुबुच्वा, जादुल्‌ मआद, शमाइले तिर्मिजी) 

हजरत अब्रू उभामा रजियल्लाहु लआला अन्हु से मवी है कि उन्होंने 
फूरमाया कि रसूलुल्लाइ सल्लल्ताइं अतैहि व सललम असा' पर टेक लगाए 
हुए हमारे पास तशरीफ लाए तो हम आप सल्ल० के तिये खड़े हो गए, आप 
सल्ल० ने फरमाया-- जिस तरह अज्मी? लोग एक दूसरे की त्ञाजीम* के तिये 
खड़े होते हैं उस तरह तुम न खड़े हुआ करो और फरमाया-- मैं अल्लाह का 
बन्दा हूँ उसी तरह खाता हूँ जिस तरह बन्दे खाते हैं और उसी त्तरह बैठता 
हूँ जिस तरह बन्दे बैठते हैं। आप सल्ल० का यह फरमाना आपकी बुर्दबारी* 
और मुतवाजिआना* आदते करीमा की वजह से था। (मदारिजुन्नुबुन्वा) 

हदीस में है कि एक मर्ता एक सफर में चन्द सहाबा रजि० ने एक 
बकरी ज़िबह करने का इरादा फरमाया और इसका काम सतक्सीम फरमा लिया 
एक ने अपने जिम्मे ज़िबह करना लिया, दूसरे ने खाल निकालना, किम्ती ने 
पकाना । हुजूर सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि पकाने के तिये 
लकड़ी इकट्ठा करना मेरे जिम्मे है। सहाबा रजियल्लाहु तआला अन्हुभ 
अज्मईन ने अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम यह काम हम 
खुद कर लेगें। आप सल्ल? ने फरमाया यह तो मैं भी समझता हूँ कि तुम 


।-छडटी, 2-जो लोग अरब के रहने बाले नहीं हैं उनको अम्मी कसे हैं, 3-आदर, 
#~गाम्भीरषा, 5-जिनप्रता | 
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लोग इसकी बखुशी कर लोगे लेकिन मुझे यह बात पसन्द नहीं कि मैं मज्मा 
में मुम्ताज' हूँ और अल्लाह तआला भी इसको ना पसन्द फरमाते हैं । 
(खिसाइले ननची} 

हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि में हुजूरे 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के स्राथ बाज़ार आया और हुजूर सल्ल० 
ने एक सराचील को चार दिर्हम में खरीदा और हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि ब 
सल्लम ने बज्न करने वाले से फरमाया-- कीमत में भाल को खूब-खूब खींच 
कर तौलो (यानी बज्न में कण या बराबर न लो बल्कि ज्यादा लो] । घह़ 
झस्स बज्न करने वाला हैरत ज़दह* होकर खोला-- मैंने कभी किसी को 
कीमत की अदाइगी में ऐसा कहते नहीं सुना! इस पर हजरत अबू हुरैरा 
रज़ियल्लाहु तआतला अन्हु ने कहा- अफसोस है तुझ पर कि तू अपने नबी को 
नहीं पहचानत्ता। फिर तो षह शरस तराजू को छोड़कर खड़ा हो गया और 
हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दस्ते मुबारक* को ब्रोसा दिया। 
आप सल्ल० ने अपना दस्ते मुबारक खींच कर फरमाया-- यह अज्मियों का 
दस्तूर* है कि वह अपने बादशाहों सर्बराहों के साथ ऐसा करते हैं। मैं 
बादशाह नहीं हूँ। मैं तो तुम ही में से एक शख्स हूँ। (यह हूजूर सल्ल० ने 
अज राहे तवाजो* फरमाया जैता कि आप सल्ल० की आदते करीमा थी) 
इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि ब सल्लम ने सराबील (पाजामा} को उठा 
लिया | हजरंत अबू हुरैरा रजियल्लाह ताला अन्डर फरमाते हैं कि मैंने आगे 
बढ़ कर इरादा किया कि आपसे सराबील को ले लें मार आप सल्ल ने 
फरमाया कि सामान के मालिक ही का हक है कि वह अपने सामान को 
उठाए। मगर वह शख्स जो कमज़ोर है और उठा न सके तो अपने उस भाई 
की अदद करना चाहिए । (मदारिजुन्नुबुब्वा ) 

हज़रत अनस रजियल्लाहु तआला अन्द फरमाते हैं कि डुजूरे अक्दस 
सम्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक पुराने पालान? पर हज किया। उस पर 


“खास, सम्मानित, 2-पाजामा, 5-अकित, 4-पवित्र या शुक्र हाप , 5-तरीका, -४-विय्रता 
के कारण | 7-गधे या टदूदू की पीठ पर इसमे का टाट | 
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एक कपड़ा पड़ा हुआ था जो चार दिरहम का भी न होगा और हुजूरे अवदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सस्तम यह दुआ मांग रहे थे-- मा अल्लाह इस हज को 
ऐसा हज फरमाइयो जिसमें रिया और शोहरत न हो । (बाभाइले तिर्भिजी) 
जब मक्का फतह हुआ और आप सर्ल० मुसलमानों के लश्कर? के 
सांच उसमें दाखिल हुए तो आप सल्ल० ने अल्लाह तआला शानुहू के हुजूर 
भें आजिजी और तवाज़ो से सर को पालान पर झुका दिया था यहाँ तक कि 
करीब चा कि उसके अगली लकड़ी के सिरे पर आप सलल० का सर ला 
आए । (कितावरुश्शिफा) 
हजरत अनस रजियल्लाहु लाला अन्ह फरमाते हैं कि सहादा रज़ि० के 
नजदीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि द सल्लम से ज़्यादा भहशूय कोई शास्म दुनिया 
में यहीं था| इसके खावजूद फिर भी यह हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु असेष्वि व 
सल्लमं को देख कर इसलिये खड़े नहीं होते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलेडि द 
सललम को यह नात पसन्द न थी | (शमाइले तिर्मिजी) 
एक मर्तवा नजाशी वादशाहे हब्शा के कुछ एलची” आए, हुजरे अकरम 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम उनकी खातिर मदारात* के लिये उठ खड़े हुए, 
तो सहाया रजि० अज करने लगे- या रसूलेल्लाह! (सल्ल०) इनकी ख्िदमत 
की सआादत* हमें इनायत* फरमाइये। फरमाया- उन्होंने हमारे सहाया की 
बड़ी ख़िदमत य तक्रीम' की है। में पसन्द करता हूं कि उनका बदला अदा 
कर्ल | 
साफ दिल होना 
इब्ने मस्ऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्ताह 
सल्लल्लाहु अलैहि य स्तम ने इसकी ताकीद फर्माई कि मेरे सहाया में ते 
मुझसे कोई शरस किसी की कोई बात न पहुँचाया करे क्योंकि मेरा दिल 
चाहता है कि जब सैं तुम्हारे पास आऊ तो मेरा दिल तुम सब की तरफ से 
साफ हो। (अबू दाऊद, तर्जुमानुस्सुन्ना, कितायुश्शिफा ) 


“३ 
।-जशम्यना, 2-फौज, 3-पत्रबाहक, राजदूत, 4-आदर-लत्कार, 5-भताई, शुभकारिता, 
&-मौका दीजिए, 7-सेषा। 


i 
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नमी व शफ्कत 
(नमी व सहानुभूति) 


हजरत अनस रजियल्लाहु तझ्ञाला झन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम बड़े खुश अस्लाक थे। एक रोज मुझे किसी 
जरूत के लिये भेजा, मैंने कहा कि अल्लाह तआला की कसम मैं न जाऊंगा 
और मेरे दिल में यह चा कि जो हुक्म मुझको रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्सम ने दिया है उसके लिये जरूर जाऊँगा, फिर मैं निकला और मेरा 
गुजर कुछ बच्चों पर हुआ जो बाज़ार में खेल थे॥ इतने में नागाह! 
रसूलुल्ताह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने मेरे सर के बाल पीछे से पकड़े। 
` जब मैंने आपकी तरफ देखा तो आप सहल० को हैसा पाया। हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ले फरमाया-- अनस तुम वहाँ गए थे जाह मैं ने 
तुमको भेजा था, मैंने कहा हाँ, जाऊँगा या रसूलल्लाद सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम । [मिश्कात्त, हयातुलूमुस्लिमीन) 

हजरत अनस रजियल्लाह तझाला अन्हु रावी हैं कि मैंने रसूलुल्लाह 
सल्तल्लाहु अलैहि व सल्लभ की ख़िदमत्त उस वक्‍त से की जब कि मैं आठ 
बर्ष का था। मैंने आपकी खिदमत दस वर्ष तक की, आप सल्ल० ने किसी 
बात पर जो मेरे हाथ से हुई मुझे मलामत? नहीं की। अगर अहते बैतर में से 
किसी ने भी मामत की तो आप सल्ल० ने फंरमाया-- उसको छोड़ दो, 
अगर तकदीर में कोई यात होती है तो होकर रहती है 


ईसार व तहम्मुल 
(स्वार्थत्याग और सहिष्णुता) 


एक रिवायत में है कि जैद बिम शञ्ूमा पहले यहूदी थे, एक मर्तवा 
कहने लगे कि नुबुब्वत की अलामतों* में से कोई भी ऐसी नहीं रही जिसको 


।-अधालक, 2-डॉट-डपट, ३-घरवासे, अ-विशामियो। 
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मैंने हूजूर सल्लल्लाहु जलैहि व सललम में न देख लिया हो बजुज़ दो 


अलामतों के जिसके त्तजुर्ये की अब ततक नौबत नहीं आई थी। एक यह कि 
आपका हिल्म आपके गुस्से पर गालिब होगा। दूसरे यह कि आप सल्ल० के 
साथ कोई जितना भी जहालत का बर्ताव करेगा उसी कद्र आपका तहम्मुल?ी 
ज्यांदा होगा। में उन दोनों के इम्तिहान का मौका तलाश करता रहा और 
आमदोरफ़्त* बढ़ाता रहा। एक दिन आप सल्ल० हुज़े से बाहर तशरीफ 
लाए, हजरत अली रज़ियल्लाहं तञआला अन्हु आपके साथ थे, एक बदवी* जैसा 
शख्स आया और अर्ज किया या रसूलल्लाह! मेरी कौस मुसलमान हो चुकी है 
और मैंने उनसे यह कहा था कि मुसलमान हो जाओगे तो भरपूर रिजक 
तुमको मिलेगा, मगर अब हालत यह है कि कृदृत* पड़ गया। मुझे डर है कि 
चह इस्लाम से न निकल जाएं | अगर राय मुदछ्यारक हो तो आप कुछ इझानत* 
फरमाएं | हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शारन्स की तरफ जो 
गालिबन्‌ हज़रत अली रजियल्लाहु लञ्ाला अन्दर थे, देखा तो उन्होंने अर्ज 
किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मौजूद तो कुछ नहीं रहा] जैद 
{जो उस वक्त यहूदी थे इस मंज़र”" को देख रहे थे) कहने लगे कि मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलेहि व सललम) अगर आप ऐसा कर सकें कि फ़्लाँ शख्स के 
बाग की इतनी खजूरें वक्ते मुझय्यन'' पर मुझे दे दें तो मैं कीमत पेशगी'२ दे 
दूँ और वक्ते मुअथ्यन पर खज्रें ले लूँगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि ब सललम 

ने फरमाया-- यह तो नहीं हो सकता, अल्बत्ता अगर बाग का त्तअय्युनार न 
करो तो मुआमला कर सकता हूँ। मैंने उसको कबूल कर लिया और खबजूरों 
की कीमत अस्सी मिस्काल सोना {एक मिस्काल मशहूर कोल के मुवाफिक 4.5 

माशा का होता है) दे दिया । आप सल्ल० ने यह सोना उस बदवी के हवाले 

कर दिया और फरमाया कि इन्साफ की रिआयत रखना और इससे उनकी 

ज़रूरत पूरी कर लो। जैद कहते हैं कि जब खज़ूरों फी अदायगी के वक्त में 


देहाती, 7-जीविका, &-अकाल, १-तहायता, ॥-टुश्य, ॥-निशिच्रत समप, ॥2-वह मूल्य 
जो चासु को खरीदने से पहले दी जाती हैं, बैआना, ।3 -निश्चित । 
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दो-तीन दिन वाकी रह गए दे, सो हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम सहाया 
की एक जमाझत के साथ जिनमें अबू बक य उम्र व उसमान रजियल्लाहुँ 
तता अन्हुम झी थे, किसी के जनाजे की नमाज़ से फारिम होकर एक 
दीवार के करीब तशरीफ फरमा थे। मैं आया और आपके कुर्ते और चादर के 
पल्लू पकड़ कर निहायत तुरुश₹ई' से कहा कि ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अतेहि 
व सल्लम्र]! आप मेरा कर्ज अदा नहीं करते, अल्लाह की कसम में तुम सब 
औलादे मुत्तलिब को स्तूब जानता हूँ कि बड़े नादेहन्दः हो, हजरत उन्न 
रड्जिपल्लाहू ताला अन्हु ने गुस्से से मुझे घूरा और कहा कि ऐ अल्लाह के 
दुश्मन यह क्या बक रहा है, अल्लाह की कसम अगर मुझे हूजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम का डर नहीं होता तो तेरी गर्दन उड़ा देता, लेकिन हुजूर 
सन्लल्ताहु अलैहि व सल्लम निहायत सुकून से मुझे देख रहे थे और सबस्सुम्‌” 
के लेहजे में हजरत उप्र रजि० से फरमाया कि उम्र! सै और यह एक और 
चीज के ज्यादा मोहताज ये, वह यह कि मुझे हक अदा करने में खूबी बरतने 
को कहते और इसको मुतालबा करने में बेहतर तरीके की नसीहत करते। 
जाओ, दसफो ले जाओ और इसका हक अदा कर दो और तुम ने जो इसे 
डाटा है इसके बदले बीस साअ [तकरीबन दो मन खजूरें) ज्यादा दे देना। 
हज़रत उम्र रज्ियल्लाहु तज्ञाला झन्हु मुझे ले गए और प्रा मुतालबा और 
बीस सा खज़ूरें ज्यादा दी। मैंने पूछा यह बीस केसे? हजरत उम्र रज़ि० ने 
कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम का यही हुक्म है। जैद ने कहा 
कि उप्र तुम मुझको पहचानते हो, उन्होंने फरमाया कि नहीं, मैंने कहा कि में 
जैद बिन शाञ्रनः हूँ, उन्होंने कहा कि जो यहूद का बड़ा अल्लामा* है। मैने 
कहा कि हाँ, वही हैं। उन्होंने फरमाया कि इतने बड़े आदमी होकर हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ तुम ने यह कैसा बर्ताव किया, मैंने कहा 
कि अलामाते नुखुव्वत में से दो अलामतें* ऐसी रह मई थीं जिन का मुझको 
तज्रिबा करने की नौबत नहीं आई ची-- एक यह कि आप का हिल्म आपके 


।-कूरता, कठोरता, 2-लेकर म॑ देने वाला, ३०मुस्कुराहट, 4-विढाल, 5-निशानियों, 
४ -सहिच्यृता, देर्य । 
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गुस्से पर गातिव होगा और दूसरे यह कि इनके साथ सर्त जहालत का 
बर्ताव इनके हिल्भ को बढ़ावेगा। अच इन दोनों का भी इम्तिहान कर लिया, 
अब में तुम को अपने इस्लाम का गवाह बनाता हूँ, और मेरा आघा माल 
उम्मते मुहम्मदिधा सल्त० पर सद्का है। उसके चाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
च सललम की ख़िदमत मे वापस आए और इस्लाम ते आएं। उसके बाद बहुत 
से गज्वात' में शरीक हुए और त्तबूक की लड़ाई में शाहीद हो गए । 
(जझूउल्‌-फवाइद खसाइले नबवी) 
इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने हजरत अनस रजिवल्लाहु ताला 
अन्हु से रिवायत्त की है कि एक मर्तबा में हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के साथ जा रहा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ग्रमे 
मुबारक में नजानी सख्त हाशिया दार चादर शी, शक आराबी* ने करीब आ 
कर चादर को पकड़ कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को खींचा और 
चादर को सख्त लपेरने लगा | हजरत अनर रज्जियल्लाहु अन्ह बयान करते हैं 
कि मैने हुजूर सल्ल० की गर्दने मुबारक की तरफ़ देखा तो सस्त हाशिया दार 
लपेट ने आपकी गर्दने मुबारक को छील दिया था, उसके बाद आराबी कहने 
लगा-- ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम )! अल्लाह तआला के उस 
माल में से जो आपके पास है, मुझे देने को हुक्म फरमा दें, हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम ने उसकी तरफ देख कर तबस्सुम फुरमाया और मुझे उसके 
देने का हुक्म फरमाया | (मदारिजुन्नुबुस्वा ) 
फेके बार मक्का में कहत* पडा, लोगों ने हड्डियाँ और मुर्दार खाना 
शुरू कर दिये, अबू सुफवान जो उन दिनों हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि च सललम 
के बदतरीन* दुश्मन थे। आप सलल० की खिदमत में आए और कहा. 
हि वीक हो अ हि कहो EO सिल क 
नहीं करते? गो क्रेश की हल रही है, हि अल्लाह से दुआ क्यों 
RE ड स उना उ नियत की हस को र्‌ ” इन्सामियत्त की हुदूदर को 


, -सब्रपे , 5-भंबंधियों 
प्रभाशकिति उसको कुछ देना, & "कष्ट, ल re साय सद्व्यवहार करना तथा 


a 
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भी फाँद गई थीं लेकिन अबू सुफुमान की बात सुनकर फौरन आप सल्ल० के 
दस्ते' मुबारक दुआ के लिये उठ गए, अल्लाह तआला ने इस कद्र मीह 
बर्साया कि जलयल हो गया और कहत दूर हो गया | 

(सहीह बुखारी, तफ्सीर सूरए दुख़ान) 


जुह्दो-तक्वा 
(आत्म निग्रह और संयम ) 


हदीस: हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाइ तआला से दुआ करते थे कि 
ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीनी* की हातत में जिन्दा रख और मिस्कीनी की हालत 
में दुनिया से उठा और मिस्कीनों के गिरोह में मेरा इश फरमा* | 
(जामे तिर्मिजी, बैहकी, इन्ने माजा, मआरिफुल हदीस) 
हदीस: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि च सल्लम के एक महाबी सते 
रिवायत है फि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अहले मज्लिस एक 
मर्तबा दौलत्तमन्दी और दुनियावी खुशहाली का कुछ तज्किरा* करने लगे (कि 
यह चीज अच्छी है या बुरी और दीन और आखिरत के लिये मुजिरी है या 
मुफीद) तो आपने इस सिल्सिले में इर्शाद फुरमाया कि जो शख्स अल्लाह 
तआला से डरे (और उसके अहकाम की पाबन्दी करे) उसके लिये मालदारी में 
कोई मुज़ाम्रकार नहीं और कोई हरज नहीं और सेहतेभन्दी साहिबे तकवा के 
लिये दौलत्तमन्दी से भी बेहतर है और ख़ुशदिली भी अल्लाह त्तआला की 
नेअमतों में से है (जिस पर शुक़ वाजिब है) | 
(मुस्नदे अहमद, मआरिफुल हदीस ) 
_ हृदीसः हज़रत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि 
उन्हों ने उर्वद्व रजियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया-- मेरे भाजो हम (अहले 
बैते नुवुव्यत* इस लरह गुजारा करते थे) कि कभी-कभी लगातार तीन-तीन 
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हाथ, 2-आरिश, 3-विनप्न, दरिह, 4 -घुले उठा पा शामिल कर, 5-अर्शा, &- हानिकारक, 
7-हानि, 8-संयमी, ५-जब्जी सस्स० के घर खाले | 
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चाँद देखे लेते थे (यानी कामिल' दो महीने गुज़र जाते थे) और हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घरों में चूल्हा गर्म न होता था (उर्वह कहते 
हैं) मेने अर्ज किया कि फिर आप लोगों को क्या चीज जिन्दा रखती धी? 
हजरत आइणशा रजियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया-- बस ख़ज़्र के 
दाने और पानी (इन ही पर हम जीते थे) अल्बत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के बाज़ अन्सारी पड़ोसी थे, उनके यही दूध देने वाले 
जानवर थे। वे आप सल्ल० के लिये बतौर हदिया! के भेजा करते थे और 
उक्षमें से आप सल्ल० हमको भी दे देते ये । 
(बुखारी व मुस्लिम, मआारिफुल हदीस) 

हज़रत आइशः रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसे हाल में वफात* पाई कि आप सल्ल० की 
जिरह* तीस साअ जौ के बदले एक यहूदी के पास रेहन* रखी हुई थी। 


(बुखारी, मआरिफुल हदीस ) 


खशिय्यते इलाही 
(अल्लाह का डर ) 


अब्दुल्लाइ बिन शिरू़ीर से रिवायत है कि आप बराबर मम्मूम* रहते 
थे। किसी सकस आप सल्लए को चैन नहीं था (यह कैफियत फिके आखिरत 
से थी) ओर दिन भर में सत्तर या सौ बार इस्तिगफार फरमाते थे, मैं कहता 
हूँ कि यह या तो तालीमे उम्मत? के लिये था या खुद उम्मत के लिये 
मर्फिरत तलब करना मकसूद था या भह वजह थी कि आप सल्ल० दर्याए 
कुर्बो-ड्रफानरै में मुस्तगरक* रहते थे और आनन-फानन? तरक्की करते रहते 
ये क्योकि सजल्लियात'' मुत्तजद्दिदाः होती रहत्ती हैं और तजल्ली'3 हस्वे 
इस्तेदाद'* महल्ले तजल्ली'5 के होती है और आप सल्ल० की इस्तेदाद" 
बराबर मुतज़ाइद ' होती जाती थी। इसलिए तजल्लियातत भी ला-त्तकिफु 


oS 
पूण, पूरे, 2-उपहार स्वरूप, 3-मत्यु, 4-कथन, 5-गिरबी, & -डुखी, 7 -जप्मत्त की शिक्षा, 
$-अल्लाह से निकटला 'व विवेक 'कपी नदी, 9 -लीन, 06-तुरन्त, गर-दिव्य ज्योति, आष्यात्म 
ज्योति, 72- नदीन, १3-प्रकाश, ।4-यञ्याषाकित, १5-प्रकाह का स्यान, ।6-ख्रमता, ]7-त्रद्धि। 
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इनद हद (जिनकी कोई गायत' न हो) फाइजर होती थीं। पस जब मर्तवे 
मा बाद) को अञूला* देखते थे तो अपने को मर्तदे मा कब्ल के एतिबार से 
तक्सीर* की तरफ मन्सूब फ्रमात5 | (नएरुतीब) 


रिक्कते कल्बी 
(दिल की नमी) 


हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूरे 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि अ सल्लम की एक नवासी करीबुल वफातर थीं, 
हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने उनको गोद में उठा लिया और 
अपने सामने रख लिया, हुजूर सल्ल० के सामने रखे-रखे उनकी वफ़ात हो 
गई। उम्मे ऐमन (जो हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि च सल्लम की एक कनीज* 
भीं) चिल्लाकर रोने लगीं। हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फरमाया-- क्या अल्लाह फे नबी के सामने भी रोना शुरू कर दिया (चूँकि 
आप सल्ल० के भी आँसू टपक रहे थे इसलिये} उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर 
भी तो रो रहे हैं। हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि 
यह रोना अम्तूझ* नहीं] यह अल्लाह तआला की रहमत है (कि बन्दों के 
कुलूब यामी दिलों को नर्म फरमा दें और उनमें शफ्कतोरहमत'? का मादृदा*' 
फरमा दें) फिर हुजरे अकरम सल्लल्लाहु असैहि द सल्लम ने इर्शाद फरमाया 
कि मोमिन हर हाल में खैर"? में ही रहता है हत्ताकि ख़ुद (यहाँ तक कि) 
उसकी. रूह को निकाला जाता है ओर वह हक तआला शानुहू की हम्द** 
करता है। (शमाइते तिर्मिजी) 

हजरत आइशा रजियल्लाहुँ तझ़ाला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूरे अक्रम 
सल्लल्लाहु अलेहि च सल्लम ने उस्मान बिन मज्ऊन की पेशानी'* को उनकी 
वफात के बाद बोसा'? दिया उस वक़्त हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व 


आ ,ैू्पल्‍्प््च्ज-++ 
।-सीपा, 2-सफल, कामयाव, 3-पिछली मर्तवा, ४-शरेष्छ, 5-कमी, &-संबंध बताते, 7 -म्त््ु 
के करीब, ह -दानी, %-मना, निषिद, %-दवा व कृपा, ा-योग्यत्ता या विवेक, 72- भाई, 
3 -आस्मा, ॥4-प्रशंक्षा, ।5-माघा, ।5-म॒त्यु, ।- घुम्थन | 
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सललनभ के आँसू टपक रहे पे। (शमाइले तिर्मिजी) 
अब्दुर्लाह चिन शिल्खीर फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम 
नमाज पढ़ रहे थे और रोने की वजह से आपके मीने से ऐसी आवाज़ निकल 
रही थी जैसी हण्डिया का जोश होता है। (शमाइले तिर्भिजी) 
अन्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजियल्ताहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे 
एक मर्तवा हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि 
कुरआन मजीद सुनाओ। मैंने अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्ताहु अलैहि व 
सल्लम आप ही पर तो नाज़िल' हुआ है और आप सल्ल० को ही सुनाऊँ। 
हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अतैहि च सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि मेरा दिल 
चाहता है कि दूसरे से सुर्नू। मैंने इम्तिसाले अग्न” में शुरू किया और सूरह 
निसा पढ़ना शुरू की | में जब इस आयत पर पहुँचा: 
€ Si 25०५ ४७ ३८४३-7४ ८-० ४० ४-४८) 
£ ele pe 
फकैफू इजाजिअूना मित्‌ कुल्लिउभ्मतिम्‌ बिशहीदिंव व जिअना बिक अता हा 
उलाब शहीदा ० (परत मिसा; आयत: 4) 
अनुवाद: सो उस नक्त क्या हाल होगा जब कि हर-हर उम्मत भें से 
एक-एक गवाह को हाजिर करेंगे और आपको उन लोगों पर (जिनका आप से 
साबिका हुआ है) गवाही डेने के लिये हाजिर ला वेगे। | 
तो मैंने हुजूर पुरनूरी सल्लल्लाहु अलैहि व संल्लम के चेहरे मुबारक 
की तरफ देखा कि दोनों ऑखें शिर्या* की वजह से बह रही थीं। 
(शमाइले तिर्मिजी ) 
` हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्सम अपनी साहबजादी” (उम्मे कुल्सूम ) की कब्र पर तशरीफं 
फरमा थे और आपके ऑसू जारी थे। (शमाइले तिर्मिजी) 


\-उतरा, 2- आज्ञा चालन, ३-नूर से भरा हुआ, प्रकाशी पुनज, नै -रोने, ॐ-कन्वा । 
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रहमो-तरहहुम 
(दया व कृपा ) 


एक भर्तबा एक सहानी हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम की ख़िदमत 
में हाज़िर हुए, उनके हाथ में किसी परिन्दे' के बच्चे ये और चे ची-ची कर 
रहे ये, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ ने पूछा ये बच्चे केसे हैं! सहाबी मे 
अर्ज फिया-- “या रसूलल्लाह! मैं एक झाड़ी के करीब से गुजरा तो इन बच्चों 
की आवाज़ आ रही थी मैं इनको निकाल लाया] इनकी माँ मे देखा तो 
'बेत्ताब होकर सर पर चक्कर काटने लगी” | हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम ने फरमाया-- “फौरन जाओ और इन बच्चों को वहीं रख आओ 
जहाँ से लाए हो” । (मिश्कात बहवाला अबू दाऊद बाबुरहमति वषशफकति 
लल्‌ खलूक, मआरिफुल हदीस) 

एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एकं अन्सारी के बाग में 
तशरीफ ले गए, वहाँ एक ऊँट भूख से बिल्बिला रहा था । आपने शफ्कत से 
उसकी पीठ पर हाथ फेरा ओर उसके मालिक को बुलाकर फरमाया -- इस 
जानवर के बारे में तुम ख़ुदा से नहीं डरते | 

(अबू दाऊद बाबेरहमत्त, मआरिफुल हदीस ] 

एक बार हज़रत आबू भस्ऊद अन्सारी रज्ियल्लाहु तआ्जाला अन्हु अपने 
गुलाम को पीट रहे थे, इत्तिफाक से रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लभ उस मौके पर तशरीफ लाए। आप सल्ल० ने रंजीदा होकर फरमायाः 

“अबू मस्ळद इस गुलाम पर तुम्हें जिस कदर इस्तियार* है अल्लाह 
त्तआला को तुम पर उसमे ज़्यादा इख्तिमार है। 

हज़रत अबू मस्ऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम का इर्शादे मुबारक सुनकर यर्र उठे और अर्ज किया -- या 
रसूलल्लाह! मैं इस गुलाम को अल्लाह की राह में आज़ाद करता हूँ” । 





।-चिहिवा, 2-सवोश, ॐ -दुचिश, 4-अधिकार | 
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हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया -- “अगर तुम दसा न 
करते त्तौ दोज़ख़ की आग तुमको छू लेती” | 
(अयू दाऊद: कित्तासुल्‌ अदब, बाव हकःकुल्‌ 


मम्लूक ) 


मकामे अब्दियत 
(बन्दगी का स्थान) 


हजरत फज्ल रजि० फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैडि व 
सल्तम की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को बुखार चढ़ रहा है और सरे मुबारक पर पट्टी बोध रखी है। 
हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि मेरा हाथ पकड़ ते। 
मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि च सल्लम का हाथ पकड़ा, हुजूर सल्ल० मस्जिद 
में तद्चरीफ ले गए और मिम्बर पर बैठ कर इर्शाद फरमाया कि लोगों को 
आवाज देकर जमा कर लो। मैंने लोगों को जमा कर तिया, हुजूर सल्लल्ताह 
अलैहि व सस्लम ने अल्लाह ताला की हम्दोसना? के बाद यह मज़्मूल इर्शाद 
फुरमाया-- मेर" तुम लोगों के पास से चले जाने का ज़माना करीय आ गया 
है, इसलिये जिसकी कमर पर मैंने मारा हो मेरी कमर मौजूद है बदला ले ले, 
और जिसकी आबर पर हमला किया हो मेरी आबरु से बदला ले ले, जिसका 
कोई माली मुत्तालवा मुझ पर हो वह माल से घदला ले ले। कोई शख्स यह 
शुब्ह3 न करे कि मुझसे बदला तेने से मेरे दिल में बुगाज* पैदा होने का इर है 
कि बुग्ज रखना न मेरी तबीझत में है और न मेरे लिये मोजू" है। खूब समझ 
लो कि मुभे बहुत महबूब है बह शख्स जो अपना हक मुझसे वसूल कर ले यां 
मुआफ कर दे कि मैं अल्लाह ऊल्लशानुहू के यहो बशाशते कल्बर* के साथ 
जाऊँ। मैं अपने इस एलान को एक मर्ता कह देने पर इक्तिफा” नहीं करना 
चाहता, फिर भी इसका एलान करूँगा] चुनांचे इसके बाद मिम्वर पर से 


।-प्रकृप्ता ब प्रार्थना, 2-इजअा, 3-आहइांका, 4-हेष, 5-उच्षित, &-ङ्ुदप की प्रसष्णता, ? ~स । 
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उतर आए, जुहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मिम्बर पर सशरीफ ले गए 
और बही एलान फरमाया नीज़ बुग्ज के मुतअल्लिक भी मज्मूने डाला! का 
इआादा फरभायार और यह भी इर्शाद फरमाया कि जिसके जिभ्मे कोई हक हो 
. वह भी अदा कर दे और दुनिया की रस्वाई२ का ख्याल न करे कि दुनिया की 
सस्वाई आख़िरत की एस्वाई से बहुत कम है। 
एक साहब खड़े हुए और कहा कि मेरे तीन दिरहम आपके जिम्मे हैं, 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि मैं किसी मुतालबा 
करने वाले की न तक्ज़ीब* करता हूँ और न उसको कसम देता हूँ लेकिन मैं 
पूछना चाहता हूँ कि (यह दिरहम) कैसे हैं? उन्होंने क्र किया कि एक दिन 
एक साइल* आपके पास आया या तो आपने मुझसे फरमा दिया था कि तीन 
दिहम इसको दे दो। हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ ने हज़रते 
फज्ल रज़ि० से फरमाया कि तीन दिर्हम इसको दे दो। उसके खाद एक और 
साहब उठे, उन्होंने अजे किया कि मेरे जिम्मे तीन दिरहम बैतुल्‌ माल के हैं, 
मैने खियानत से ले लिये थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने दर्याफ्त 
फरमाया*-- क्यों खियानत्त की थी। अर्ज किया-- में उस वक्त बहुत 
मोहताज या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत फज्ल रजि० से 
फरमाया-- इनसे वसूल कर 'लो। उसके बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
मल्लम ने एलान फरमाया कि जिस किसी को अपनी किसी हालते का 
अन्देशार हो वह भी दुआ करा ले (कि अब रवानगी का वक्‍त है) एक साहब 
उठे और अर्ज किया-- या रसूलल्ताह (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम)! मैं 
झूठा हूँ, मुनाफिक* हूँ, बहुत सोने का मरीज हूँ] हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि य 
सल्लम ने दुआ फरमाई-- या अल्लाह! इसको सच्चाई अता फरमा, ईमाने 
(कामिल) अत्ता फरमा और ज़्यादत्तिए नींद के मरज से सेहत बर्मा दे। इसके 
बाद और एक साहब खडे हुए और अर्ज किया-- या रसूलल्लाह {सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम)]! मैं झूठा हूँ, मुनाफिक हूँ, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो मैंने 


-उपर्षृवत, 2 -दोहराया, 3-अपयान, 4-भ्रुठलाना, 5-मांगने बाला, 6-पूणा, 7-अरशंका 
4- अन्दर कुए बाहर कुछ ] 


RR, 
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न किया हो। हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु आला अन्हु ने उसको तम्बीह फरमाई 
कि अपने गुनाहों को फैलाते हो। हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने इर्शाद फरमाया, उग्रां चुप रहो, दुनिया की रुस्वाई आखिरत की सवाई से | 
हल्की है। उसके बाद डुजूरे अवदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद 
फरमाया-- या अल्लाह! इसको सच्चाई ओर (कामिल) ईमान नसीब फृरमा 
और इसके अहवाल' को बेहतर चना दे। एक और साहब उठे उन्होंने अर्ज 
किया-- या रझूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! में बुजूदिल हूँ, सोने 
का मरीज़ हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इनके लिये भी दुआ 
फरमाई । हजरत फज्ल रजि० कहते हैं कि इसके बाद से देखते थे कि इनके. 
बराबर कोई भी वहादुर न था। 
फिर हुजूर सल्लल्लाहु अतेहि व सल्लम हजरत आइशा सिहदीका 
रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान पर तशरीफ ले गए और उसी तरह 
औरतों के मज्मे में भी एलान फरमाया और जो इर्शादात मर्दों के मज्मे में 
फरभाए थे यहाँ भी उनका इहआदा* फरमाया | 
एक सहाविया ने अर्ज किया-- या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व 
सललम! मै अपनी जुबान सें आजिज हूँ, हूजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
इनके लिये भी दुआ फ्रमाई | 
फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एलान फ्रमाया कि जिस 
किसी को अपनी हालत का अन्देशा हो वह भी दुआ करा ले (कि अब रवानगी 
का वक्‍त है) चुनांचे लोगों ने अपने मुतअल्लिक मुख्तलिफ दुझाएँ. करायी । 


(की (कक Ui ०3५६४) ० 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लस तस्लीमन्‌ कसीरने कसीरा 


अल्लाह तआला आप पर दुरूद भेजे. और बहुत ज्यादा सलाम । 
(मज्मउज-जवाइद, खसाइले नन्नवी) 





-ठाललों, 2-दोशराया, उ-क्रिमिन्न | 
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मइ्य्यते इलाहिय्या 
(अल्लाह का साथ) 


हजरत आाइशा सिद्दीका रङ्ियल्लाहु तआला अन्डा फरमाती हैं कि 
रपूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 4 आलिशी व सललम इक साला शाशृहू का 
जिक हर लम्हा? और तमाम अवकात* में करते थे और हमेशा यादे इलाही 
में मरागूल रहते थे और कोई चीज आपको जिके इसाही से बाज म ररबती* 
थी और आपकी हर बात यादे हक, हम्दोसमा, तौहीद* व तम्जीद*, तस्थीह व 
तक्दीस* और तकबीर व तहलील? में होती और अस्मा* व सिफाते इलाही*, 
वांदा व वईद!° अन्न व नहीं”, अहकामे शर्ठ'? की तालीम जिके जन्नत व 
नारा? और तर्गीव व लहीब'* का ययान ये सव जिके हक था और खामोशी 
के वक्त अल्लाह ताला की याद कल्ये अतूहर'* में रहती थी और हुजूर 
सल्लल्ताहु अलैहि व सल्लम का हर सांस आपके कल्ब व जबान और आपका 
उठना-बैठना, खड़ा होना, लेटमा, खाना-पीता, सूँघना, आना-जाना, सफर व 
इकामत'*, पैदल व सवारी गर्ज कि किसी हालत में जिके हुक जुदा? म था 
जो भी सूरत याद करने की होती स्वाइ* दिल में या जयात से हर फेल * में 
या शान में जिके इलाही होता । 

विन और रात के आमालो अशगाल*? चकते तहज्जुद से सोने के वकल 
तक .मुख़्तलिफ अवकात व सम्हात*', हालात व जीजाऊ और अत्वार* में 
हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सललम दुआाएँ वगैरा पढ़ा करते थे। मही 
अदिदृग्या-ए्‌-मासू रह * तमाम मकालिवं च मतालिबी* और हाजात* को 
-क्षण, 2-हर समय, 3-तहीँ रोकाही, 4-अल्लाह को एका लागला, ३-आप्नाइ की तारीफ करता, 
४-आलवाश कौ पाकी आयात करता, 7-अलगाइ की बड़ाई जवान करता, 8-ताज, ॥-उल्लाह के 
गुण जे विशिष्टतारँ, ३0-अयल करने पर आुशसाबरी और छोड़ने पर लफ़ा की भ्रमकी, ।.- किली 
काम को करने का आदेश और विये, ।2-इसतानी कान के आदेश, ।3-अहन्णम, ॥4-शॉँजि अ 


भय, ।5-पवित्र द्वद, 5 -निवाज, 7-अलग, |$-चाड़े, 79-कार्प, 20-अपल ब कार्य, 
2]-अर्णो, 22-तौर-तरीका, 23-आजरण, 2अ-इशौत ले मकाल की मई पुरती. 28-जहेश्‍्य ज 


तापर्प, 26 - आजाह्यकलाएं | 
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शामिल व हावी? हैं और हर खास मकसद व मतलब के लिये भी जुदागानार 
बुआ बयान फरमाने से नहीं छोड़ी है। 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम का फक? 


इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाहि अलैह '“मवाहिय” में कहते हैं नबी 
अतैहिस्तलाम और आपके साथियों के वारे में एक तरफ तो रिवायात में यह 
आता है कि आप हज़रात कई-कर्ड वक्‍त भूके रहते थे। खाने के लिये आपके 
और आपके साथियों के पास कुछ न होता या, कभी खजूरें खाकर गुजारा कर 
लिमा और कभी ये भी मुयस्सर न हुयी तो सिर्फ पानी ही पी लिया। और 
दूसरी तरफ रिवायात में यह भी मिलता है कि आपने अपने घर वालों को 
साल भर का रोजीना* एक ही बार दे दिया। आपने अपने चालीस साथियों 
में चालीस ऊट सक्सीम फरमाए। कहीं यह जिक है कि आपने हज व उम्रा के 
दौरान सौ उट जबह किये। किसी देहाती को नकरियों का रेवड इनायत 
फरमाया। आपके साथियों में से भी बाज ऐसे साथियों के वाकिआत कसरत से 
मिलते हैं जो साहिबे सरवत* थे। हजरत अबू बक सिद्दीक, उसमाने गनी और 
अब्दुरहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कौरा जिन्होंने बहुत से 
भवाके पर अपने माल-दौलत से मुसलमानों की मदद की तो अगर यह 
फराखी और वस्ात* थी तो महीना भर घर में चूल्हा न जलने के कथा माना 
और अगर इतनी तंगदस्ती? थी कि खाने-पीने के लिये भी कुछ मुयस्सर न 
आता था तो फिर यह दादोदहिशा* कैसी थी? यह एक ऐसी हकीकत है जो 
आम आदमी के जेहन में उल्झन पैदा करती है | 


इमाम सबरी रहमतुल्लाहि अलैह ने इसका जवाब दिया है । फृतहुल्बारी 
में है कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहावा किराभ की 


HRS ||*|॑ैौ|ौ|।| | | || 
।-लष्मिलित य लाच्छादित, 2-अलग-अलग, 3-प्ताधुतां, कंगाली, 4-प्रतिदित का बेलन वा 
क्च, &-भालदार, 6-लामर्ष्य, समृस्धि 7-निर्भयता, 8- दानशीलता | 
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अपनी जान पर ये सस्तियाँ इस लिये नहीं थीं कि दर हकीकत आप हजरास 
नाने शबीना'” से भी मोहताज और आजिज व दरमान्दहर थे। ऐसे सहाया 
रजि० की तादाद कम थी जो वाकई इन्तिहाई उम्रत्तर और तंगदस्ती में 
जिन्दगी बसर करते थे। असल में हुजरे अकदस सल्लल्लाह्ट अलैहि य सल्लम 
और सहाचा किराम रजि० का भूखा-प्यासा रहना, अच्छे खानों से गुरेज़* 
करना कभी-कभी मज्यूरी की वजह से भी हुआ, वर्ना आमतौर पर आप 
सल्स० और आपके साथी भूख-प्यास की सर्सिमौँ बल्तियारे खुद इसलिये 
बर्दाशत करते ये कि दूसरों के लिये ईसारी और जांनिसारी का जज्दा पैदा 
हो, दुनियावी सालोमनाल और शैश य राहल से नफरत और बेड़ारी? का 
इज़्हार किया जाए क्योंकि दुनियावी साजोसामान और ऐशोइश्रत -इन्सान को 
अल्लाह 'तञ़ालां की याद और हक की हिमायत से गाफिल अना देती है | 
(फतहुलूबारी ) 
हाफिज इब्ले हजर रहमतुल्लाहि अतैह कहते हैं कि हकीकत यह हैं कि 
सहाया रजि० में से अक्सर जन तक मक्का में रहे संगदस्त*र थे। जय मकक्‍का 
से हिजरत करके मदीना मुनव्दरा चले गए वहाँ अन्सार ने हर तरह का उनका 
तत़ावुन* किया । उन्होंने अपने घरों में ठहराया, कारोबार में शरीक किया, 
जिहाद का आगाज हुआ, दूसरे इलाके फतह हुए और माले गनीमत'° का 
आना शुरू हुआ तो तक्रीवन्‌ तमाम सहाया रजि० बुस्त और खुशहाली से 
आसूदा'! हो गए लेकिन इसके बावजूद सहाबा अपना भाल-दौलत अपनी 
जाती ऐशा सामानी पर खर्च नहीं करते थे, उनके तमाम माली ज़राए' और 
वसाइल'२ आम मुसलमानों की फूलाहो बशूद'* पर सर्च होते थे। 
हज़रत अबू उभामा रजियल्लाहु तआाला अन्हु कहते हैं-- नब्री 
अलैहिस्सलाम ने फरमाया-- मेरे रव ने मुझसे कहा- ऐ नबी! तुम चाहो तो 
तुम्हारे लिये वादि-ए-मवका सोने की बना दी जाए। मैने आर्ज किया नहीं, 
।-रात की रोटी या खाना, 2-निःसहाण, 3उ-तंगी, 4-बचता, ह-दूसरों के हित के लिए अपला 


हित त्यागमा, 6-धम-सम्पत्ति, 7-मुँह फेरा, 8 -निर्धन, 9-शहायता, -प्रार्थिक युद्ध में 
आप्त घन, ॥- संहुप्ट, 72-प्रभ संबन्धी सांधल, ।3-शाधन, 7% भलाई घ कल्याण | 
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परवरदिगार मैं तो यह पसन्द करता हूँ कि एक दिल भूरा रहूँ और एक दिन 
थेट भर कर खाऊ! जिल दिन भूखा रहूँ तेरे हुजूर गिर्या. व जारी” कहें और 
तेरी याद में मध्कफर रहूँ और जिल दित सैर होकर” खाना खाऊँ, दिस की 
गहराई से तेरा शुक और तेरी तारीफ करें । (फतहुल्बारी, मवारिजुन्नुदुम्धा) 

हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मुझसे 
पहले अग्बिया पर भी फको-फाका* की सक्त्तियाँ गुजरी हैं और मुझे भी 
अल्लाह तआला की नवाज़िशों* में यह नवाजिश सबसे ज्यादा पसन्द है। 

हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु साला आन्हा कहती हैं नबी 
अलैहिस्सलाम कभी भी सैर होकर राना नहीं खाते थे और आपने कभी किसी 
से इस बात का जिक नहीं किया क्योकि आपको फक* गिना” से और भूख 
येट भर कर खाने से ज़्यादा महबूव और पसन्दीदा भी] आप सल्ल० 
बसाऔकात* भूर फी वजह से लमाम रात बेचैन रहते मगर आपकी यह भूख 
आपकी अगले रोज रोजा रखने से नहीं रोक सकती । रात को कुछ खाए-पिये 
बगैर आप सल्ल० रोज़ा रख लेते, हालाँकि अगर आप चाहते तो अल्लाह 
रब्बुल इज्जत से दुतिया के तमाम खजाने ओर हट किस्म की नेअमतें और 
फंदावानियाँ* मांग सकते ये। मगर आप सल्ल० ने फक़ोफाका'? को ऐले 
सामामी'' पर हमेधा तरजीह दी। मैं हुजूरे अक्दस मल्ल० की यह हालत देख 
कर रोगे लगती और ख़ुद मेरी अपनी यह हासत होती कि भूक से बुरा हाले 
होता और मैं पेट एर हाथ फेरले लगती और जुजूर सह्लस्लाहु अलैहि व 
सल्सम से कहने सगती-- काश! हमें सिर्फ गूजर-बसर ही की हद तक खाने- 
चीने का सामान मुयस्सर होता, फरारी’ और ऐशे सामानी न सही, कम से 
कम इतना ही होता कि इतमीसान से हमारा गुज़र-बसर चलता । मेरी यह 
थात सुनकर आप सल्ल० ने फरमाया-- ऐ. झाइशा' हमें दुनिया से कया रार्ज, 
मुझसे पहले मेरे भाई जो जलीलुल कद? पैगम्बर थे इस दुतिया में आए और 
एका, 2-लोप, व्यस्त, 3-बेट भर कर, 4-तंग्ती, 8-कुपाओं, 6 -बरिक्ता, 
7-जजुकिं, ७-प्रायः, कभी-कभी, 9-अधिकता, ॥-दरित्ता, = भोग-बिलात कौ सातप्रौ, 
72-उन्यतिं, १3 -सुतिक्ित, भावला । 
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मुझसे ज्यादा सस्तियो बर्दाशत की मगर सब्र किया और उसी हाल में अपने 
अल्लाह से जा मिले, वहाँ उन्हें बुलन्द मकामात से नवाजा गया और तरह- 
तरह की नेझूमतें उनको अता की गयीं। मैं डरता हूँ किं मुझे इस दुनिया में 
फराखी दे दी जाए और आख़िरत की लाज़वाल' नेअमतों में ऊमी हो जाए, 
मेरे -नज्दीक इससे ज़्यादा महबूब और पसन्दीदा कोई बात नहीं कि मैं अपने 
दोस्तों और भाईयों से इसी हालत में जा मिर्सू। (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम) | 

हजरत आइशा सिहीका रज़ियल्लाहु तआला झन्हा फरमाती हैं कि जिस 
वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि ब सल्लम ने यह बात फरमाइ उसके दाद 
मुश्किल से एक माह आप सल्ल० हम में रहे, फिर आप सल्ल० का विसालर 
हो गया और अपने मालिके हकीकी से जा मिले। 


Sis Osh 
इन्ना लिल्लाहि व इतना इलैहि राजिळन ' 
SS USES nf sls 
प्ान्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तल्लीमन्‌ कसीरन्‌ कसीरा 
अल्लाह आप पर दुरूद (रहमत) भेजे और वहुत ज़्यादा सलाम । 


(किताबुश्शिफा, मदारिजुन्नुचुन्वा, शमाइले रसूल) 


न 03७७० ++++ 


।-अराथर, कभी खरम न होमे वाली, 2-निघन, 
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आपके बाज अवारिजे बशरियत के जुहूर . 
ु की हिक्मत 
(आपके विभिन्न मानवीय कष्टों के आविर्भाव की युक्ति) 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ को भी मिस्ल' दूसरे इन्सानों के 
शदाइद* झेलने का इत्तिफाक हुआ है त्ताकि आप सल्ल० का सवाब बहुत 
ज़्यादा हो और दर्जात बुलन्द हों। चुनांचे आपको मरज़ भी लाहिकरे हुआ 
और दई वीरा की भी शिकायत हुई और आपको गर्मी व सर्दी का भी असर 
हुआ और भूख-प्यास भी लगी और आप सल्ल० को (मौके पर) गुस्सा भी 
आया और इन्क्बाज* भी हुआ और आपको मांदगी व खस्तगी5 भी हुई और 
कमजोरी ब बीमारी भी हुई और सवारी पर से गिरकर ख़राश भी आई और 
जमे उहद में कुफ्फार के हाय से आपके चेहरे और सरे मुबारक में ज़रूम भी 
हुआ और कुफ्फारे ताइफ ने आपके कदमे मुबारक को खून आलूद* भी 
किया। आपको जहर भी खिलाया गया और आप सल्ल० पर जादू भी किया 
गया। आपने दवा भी की, पछने भी लगवाएर, झाइ-पूँक का भी इस्तिमाल 
किया और अपना वक्त पूरा करके आलमरे बाला*ै से मुल्हिकृ* हो गए और 
इस दारुल इम्तिहान? व बला" से अजाद हो गए। (अगर यह जिस्मानी 
तकलीफ न होती तो शायद किसी को आप सल्ल० पर उलूहिव्यत? का शुब्ह 
हो जाता) ; 

इसके अलाया आपके तमाम हालात व वाकिआते ज़िन्दगी 
सबक-आमोज़'? हैं ताकि मसाइब'* में आपकी उम्मत के लिये तसल्ली का 
सबब हो कि जब सस्पिदुल अभ्विया को भी तकलीफ पहुँची है तो हम क्या 
चीज़ हैं और ये अयारिज्ञे मज्कूरा” सिर्फ आपके उन्सुरी जसद शरीफ पर 
बवजह मुशारकते नौई'' के तारी होते थे। रहा आप सल्ल० का कल्वे 
“समान, 2-क्ठोरताएँ, 3-मिला, 4-िन्नत्ता 5-बकावट व शिथिलता. 5 रात सत 
7-दूषित रक्त को निकसवामा, &-परलोक, ५9-मिलगा, 70-परीक्षा का जगत अर्थात संसार, 


0) -भुक्ीबत, 2-उपास्य, 3-नस्ीहतत करने बाला, १4-आपत्तियों, ॥5 -उपर्पुक्ता ब्रींमारियों, 
 6-भेतिक शरीर, ॥7- समत मनुष्यों में समान कपेण भ्ारिदारी | 
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मुबारक सो वह तञ्जल्लुक बिल झलक” से मुनज्ज़ह च मुकद्दस* और 
मुशाहदा-ए-हक) में मशशूल* था क्योंकि आप सल्ल० हर आनः, हर लख्ता 
अल्लाह तंआला ही के साथ, अल्लाह ही के चास्ते, अल्लाह तआाला ही में 
मुस्तगरक और अल्लाह तसला ही की मड्डब्यत* में थे हत्ताकि आप सल्ल० | 
का खाना-पीना, पहनना, हरकत व सुकून, बोलना, खामोश रहना सब 
अल्लाह त्आला ही के वास्ते और अल्लाह तक्षाला ही के हुक्म से था। 
चुनांचे इशदि ख़ुदावन्दी है:- 
oF IY Bos oe 595०9 
व मा यन्तिकु आनिल्हवा इनहुव इल्ला वह्युँस्यूहा । 
(और आप नफ़्सानी ख्वाहिश से खातें महीं बनाते बल्कि इनका इशा 
निरी वही है जो उन एर नाङ़िल की जाती है) (नरछुत्तीब 


बाज़ शमाइल व आदाते त्तय्यिबा 
(कुछ अच्छी आदतें और पवित्र स्वभाव) 


रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम जब सुबह की नमाज पढ़कर 
फारिग होते तो लोगों की तरफ मृतवज्जेह होते और दर्याफ्त फुरमाते कया 
कोई मरीज है जिसकी अयादत* कूँ या कोई जनाज़ा है कि उसकी नमाज़ 
पढूँ अगर जरूरत होती तो त्तशरीफ ले जाते | 

आप सल्ल० जमीन पर बैठते और जमीन पर ही बैठ कर खाना 
तनावुल'° फरमाते और अक्सर जमीन पर इस्तिराहत”' फरमाते । गरीब और 
वेसहारा लोगों की इयादत को तशरीफ ले जाते और खुद उनका काम-काज 
करते, कभी किसी को हकीर २ न समझते, हमेशा गरीबों के जनाजे में शरीक 
होते, कमजोर, फाका-मस्त'२ और मुफ्लिस'* लोगों के पास ख़ुद जाते और 
` व्यस्त, $-प्रस्थेक झणा, &-प्रस्येक समय, 7-सीन, साच, €-साच, %-रोगी का हाल पूछये 


और उसे साम्त्चना देने उसके घा जाना, )0-भोजन करना, पा-आराम, 72-तुच्छ, 
3-उपवात में मस्त रहने वाला, ।अ-दारिर॥ 
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उनकी इम्नानत” फुरमाते, गरीब से गरीव आदमी की भी दावत कयूल फ्रमा 
लेते, गरीबों और तंगदस्तों की मदद करते, उनका बोझ उठाते, मेहमानों कौ 
मदारातर करते और भलाई के कार्मो में तआवुन? फरमाते ! 


AS US UL ५५ ls 
सल्सल्साहु अलैहि य सललम तस्लीमन्‌ कसीरन कतीरा 

अपने साथियों में से जब किसी को कहीं का हाकिम कौरा बनाकर 
भेजते तो उसको यह नसीहत फरमाते कि लोगों को अच्छी बातें बताना, 
उनके लिये आसानियाँ पैदा करना, दीन को इस तरह पेश करना कि उन्हे 
इसकी रगवत* हो, उन्हें अहकाम* से मुसीबत में न डालना वरा | 

जो लोग अहते इसम व फजल होते और अच्छे अख़लाक वाले होते, 
आप उनकी इज्जत ब एहतिराम फरमासे, जो लोग इज्जत व मर्तबे वाले होते 
उन पर एहमान फरमाते, अपने अजीळो अकारिख* की इज्जत करते और 
उनके साथ सिलएरहमी” करते | अपने अजीजों अकारिअ में यह म देखते कि 
कौन अपजला है और कौन नहीं, जिसको ज्यादा मुत्तहिक* समझते उसकी 
ज्यादा मदद करते। जब अपने साथियों से मिलते तो पहले ख़ुद सलाम करते 
और य: गर्म-जोशी के साथ मुसाफूहा करते। 

आप सस्ल० जब जिहाद का हुक्म फरमाते तो खुद सबसे पहले जिहाद 
के लिये तैयार हो जाते और जब मैदाने कारजार'? गर्म होता तो सबसे आगे 
और दुश्मन के सबसे ज्यादा करीब होते | 


(माख़ूज!' वसाइलुल्‌-वुसूल इला शामाइलिर्‌- रसूल) 


——्jअजअ्—््ि—्——— निननननायानान 
॥-तहापता, 2-आदवर-लाकार, ३-सहोचता, 4-चचि, 5 आदेशों, ८-रिल्तेदाए, 7 - परिक 
बालो ले ग्रेम लचा पणाशकिति सहायता करणा, ॥- श्रेष्ठ, %.-सहाजता के चोग्य, ॥0-बुआ शेर: 
।६- उसात | 


SS” 
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त्रहम्मुल व दरगुजर 
(धैर्य व क्षमा) 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ लोगों के ईज़ा' देने पर सबसे 
ज्यादा साबिर थे और सबसे बढ़कर हीम चे। 

बुराई करने वाले से दरगुज़र फरमाते थे और जो शख्स आप से 
बदसलूकी* करता था आप उससे नेक सुलूक* करते चे और जो शरस आप 
सलल० को न देता आप उसको देते और जो शख्स आप पर जुल्म करता आप 
उससे दर्गज्र फरमाते और किसी काम के दो पहलुओं में जो आसान होता 
आप उसको इस्तियार फरमाते, बरातें कि वह गुनाह न होता। (उसमें अपने 
मुत्तबिईन* के लिए आसानी की रिझामत फरमाई। नीज़ तज्रिबा है कि 
आसामी पसन्द तबीअत दूसरों के लिए भी आसानी तज्वीज करती है) 

और हुजूर सल्लल्लाहु सतैहि व सल्लम ने अपनी जात के लिए किसी 
ते इम्तिकाम' नहीं लिया । आप ने कधी किसी चीज़ को (यानी आदमी मा 
जानवर को) अपने हाथ से नहीं मारा, आल्‍लाह की राह में जो जिहाद किया 
वह और बात है। (शमाइले तिर्मिजी, नश्ठत्तीज ) 

हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु साला अन्हा फरमाती हैं कि 
हजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने दस्ते मुबारक" से अल्लाह 
ताला शानुदूं के लिए जिहाद के अलावा कभी किसी को नहीं मारा, न कभी 
किसी ख़ादिम* को, न किसी औरत (बीवी या वान्दी) को भारा। आप 
फरमाती हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने 
अपनी जात के लिए कभी किसी के जुल्म का बदला लिया हो अल्वत्ता 
अल्लाह की हुर्मतों'° में से किसी की तौहीन'' होती हो (मस्लन्‌ किसी हराम 
फैल'र का कोई मुर्तकिब"* होता हो) तो हुज़ूर सस्सल्लाहु अलैहि व सल्लम 


RN Riles, ils Ss FMD SASS 
“कष्ट, सक्लीफ, 2-तैर्यदान, 3-सहिष्णु, अ-दुर्ष्यषहार 5-शिष्ट व्यक्ञार, 5-अगृयादियों, 
` 7-बदला, ॥-पत्रिज हाभ, १-सेथक, 0-अत्तात ताता कौ तरफ से विधि कर्म, 
!-तिराल्कार, १2 -अर्जितं काम, 3-पाच करने घाला | 
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से ज़्यादा गुस्से वाला कोई शरस नहीं होता था| (शमाइले तिर्मिजी ) 

एक मर्तबा एक बदवी' आया और हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की चादर पकड़ कर इस जोर से खींची कि गर्दने मुबारक पर निशान 
पड़ गए और यह कहा कि मेरे इन ऊँटों पर गल्ला लदवा दो। तुम अपने 
माल में से या अपने बाप के माल में से नहीं देते हो (गोया बैतुलूमाल? का 
माल हम ही लोगों का है, तुम्हारा नहीं है) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम मे इर्शाद फरमाया कि जब तक दू इस चादर को खींचने का बदला 
नहीं देगा, मैं गल्ला नहीं दूँगा। उसने कहा -- अल्लाह त्षाला की कसम, मै 
बदला नहीं देता | हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तबस्सुम फरमा* रहे थे 
और उसके ऊँटों पर गल्ला लदवा दिया। (खसाइले नववी) 


मस्कनत 
(नम्नता ] 
हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूरे अवदस 
सल्लल्लाहु असैहि व सल्लम मरीजों की इयादत फरमाते थे, जनाजों में शिर्कत 
फरमाने थे, दराज़गोश* पर सवार हो जाते थे और गुलामों की दावत कबूल 


फरमा लेते थे। (शमाइले तिर्मिजी) 
और अपनी बकरी का दूध दृह लेते और अपने कपड़े में खुद पेवन्द 


लगा लेते और अपने पापोश5 को (वक्त ज़रूरत) सी लिया करते, अपना और 
अपने घर वालों का काम कर लिया करते। (इन्ने सअंद) 
आप सल्ल० खिद्मतगार के साथ खाना खा लेते और उसके साच 


आटः गुँधवा लेते, अपना सौदा बाज़ार से ख़ुद ले आते और सबसे बढ़ कर 
एहसान करने वाले और अद्ल* करने वाते और अफीफाो और सच बोलने 


वाले थे । (मदारिजुन्मुबरुव्वा ) 


PS oR आ 
-देहाती, 2-वह कोष पा खज़ादा जिससे आम भुतल्मातों की मदद की जाए, 3-मुस्कुरताः 
4-एक प्रकार का गछा, 5-जूता, ५-न्याय, 7 = पवित्र | 


a 
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रिफ्क व तवाजो 
(मुदुलता व नम्रता) 


आप सल्ल० निहायत हलीभ' थे, म किसी की दृश्नामर देते थे, न 
सस्त बात फरमाते थे, न लानत करते न बदू-दुआ* देते ये। 

आप सल्ल० काफिर और दुश्मन से भी उसकी तालीफे कल्ब* की 
तवक्को” पर कुशादा रूई* के साथ पेश आते थे और ज़ाहिर की बेतमीजी" 
की वात पर सत्र फरमाते और अपने धर में आकर घर वालों कें काम का 
इन्तिडाम फरमाते और चादर ओढ्ने में बहुत एह्तिमाम फरमाते कि उसमें 
हाथ और पैर ज़ाहिर न हों (गालिबन्‌ बैठने की हालत में ऐसा होता होगा) 
और आप सल्ल० की कुशादा रूई और इन्साफ सबके लिये आम था और 
गुस्सा आप को बेताब नहीं करता था। 

और अपने जलीसों* से कोई बात (खिलाफे जाहिर) दिल में न रखते 
थे और आँखों की ख़ियानत (यानी दुज्दीदा नजर*) आप में न यी, तो कलच 
की ख़यानत का तो क्या एहतिमाल'* हो । {नशरुत्तीब) 

हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बुरी आदतों में 
झूठ बहुत नागवार होता या। (वैहकी, इन्ने सअद) 


फिके आखिरत 
(पारलौकिक चिंतन ) 
आप सल्ल० अपने आपको दुनिया में मुसाफिर की तरह समझते ये, 
दुनियवी ऐशो-आराम से तेअल्लुक न था बल्कि:- 
drs) he ही I Un BER 


emer een 
।-सहिक्णु, 2-ताली, 3-अभिशाप, 4 -लोगौं के मन अपनी ओर इस प्रकार आकर्षित करना 
जिसमें श्रद्धा और कृतता का भाव हो, $-आशा, उम्मीद, &-प्रसन्नला, 7 -अशिष्ट, 8-दोस्त, 
पास बैठने वाले, 9-कनज़ियों से देखता, #-शंका। 
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“कुन फ़िद्दुन्या कअन्नक ग़रीबुत्‌ अबू आबित सबीलिम । 
(दुनिया में गरीबुल्वतस मुसाफिर या रास्ता गुजरने वाले की तरह 
रहो} का अमली नमूना ये। (नश्शत्तीब) | 


जूदो-सखा 
(दानशीलता) 


ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की खिदमते अक्दस में करडी से 
कोई सदका वगैर की रकम आती तो जब तक आप सल्ल० उसकी गरीबों 
और मुस्तहिक्कीन' में तक्सीम न फरमा देते घर के अन्दर तशरीफ न ले 
जाते । (नश्वत्तीब) 

जब हुजूर सल्सल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी जरूरतमन्द मोहताज को 
देखते तो अपना खाना-पीना तक उठाकर इनायत फंरमा देते हार्लाफि उसकी 
आपको भी जरूरत होती । (सल्लल्लाहु अलैहि व आतिही व सल्लम 

आपकी अता और सखावत मुख्तलिफ सूरतों से होती थी, किसी कौ 
कोई चीज़ हदिया फरमा देते, किसी को उसका हक देते, किसी को कोई 
हदिया देते, कभी कपड़ा खरीदते और उसकी कीमत अदा करके उस कपड़े 
वाले को यही कपड़ा चर्म देते और कभी कर्ज लेते उससे ज़्यादा अता फरमा 
देते और कभी हदिया कबूल फुरमाते और उससे कई गुना ज़्यादा उसको 
इुन्भाम अत्ता फरमा देते। (मदारिजुन्नुबुव्या) 

हजरत जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कभी किसी शरस से कोई चीज मांगने पर 
इन्कार नहीं फरमाया (अगर उस वक्‍त मौजूद होती सो अता फरमा देते वर्ता 
दूसरे यक्त का वादा फरमा सेते या उसके हक भें दुआ फरमाते कि हक 


तञ्जाला शानुहू उसको किसी और तरीके से अता फरमा दें | 
| (शमाइले तिर्मिजी ) 


यहरनौझ* जिस तरह भी भुम्किन है आप तरह-तरह की सूरतों में 


।-अचरतभन्द, 2-टानशीलता, 3-उपहार, 4-हए जब्या यें। 
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सैरात व अतिय्यात तकसीम फरमाया करते थे बावजूदेकि हुज्जूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की ख़ुद अपनी ज़िन्दगानी फुकीराता तौर पर बसर होती 
घी। एक-एक, दो-दो महीने गुज़र जाते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के काशाने२ में चूल्हा तक न जलता और वसाऔकात? शिद्दते भूक* 
से अपने शिकमे अतहर पर पत्थर बॉध लिया करते। हुजूरे अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यहं फूकृ तंगी और मज्यूरी और कुछ न 
होने के सबब से न था बल्कि इसका सबब जुहद* और जूदो-सख़ा था और 
_ कभी अपनी अज्वाज* के लिये एक साल का गुजारा मोहैया फरभा देते लेकिन 
अपने लिए कुछ बचाकर न रखते ॥ (मदारिजुन्नुबृव्या ) 


उमूरे तबई 
(स्वाभाविक प्रवृत्ति अथवा कार्य) 


सरवरे दो आलम" सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम यहुत बड़े सली भे। 
किसी सवाल करने वाले को '“नहीं'” कभी नहीं कहा, हुआ तो फौरन दे दिवा 
वर्ना नमी से समझा दिया कि दूसरे वक्‍त आना तो से जाना। (इन्ने सद) 
बात के आप सल्ल० बहुत सच्चे थे, सब बातों में आसानी और 
हहलत इख्तियार फरमाते, अपने साथ उठने-बैठने वालों का सबका स्याल 
रखते, उनके हातात को दरयाफत करते रहते, जब रात के वकते बाहर जाना 
होता तो आहिस्ता से उठते औरं आहिस्ता से जूता पहनते और आहिस्ता से - 
किवाड़ खोलते और फिर आहिस्ता से बाहर चले जाते, ईसी तरह घर में 
तंशरीफ लाते तो आहिस्ता से आते और आहिस्ता से सलाम करते ताकि सोने 
वालों को तकलीफ न हो और किसी की नींद ख़राब म हो जाए। 
(ज़ादुल्‌~ माद) 
जब कोई आप सल्ल० के पास आता और आप उसको खुशो- खुरम'' 
देखते तो उसके हाथ अपने हाथ में लेते ताकि उन्सियत** ही ज़ाए। 
(इव्ने सअद) 


“soo oo 
-उपसकार, तोफा, 7-घर, 3-प्राय,, कभी-कभी, 4-भूख की पीड़ा, 5 “पवित्र पेट, 6-वर्छिता, 
7-कारण, 8-संपम, 9-पत्सियों, ७ -लोकों के सरदार, ॥)*अति प्रसंच्न, ।2- सताम, प्रेम । 
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जब कोई (शख्स) हुजूरे अकरम सल्ल० के पास माले जकात इस गर्ज 
से लाता कि मुस्तहिककीन' में तक्सीम फरमा दें तो आप उस लाने वाले को 
बुआ देते-- ऐ अल्लाह ! उस फ्लों शरस पर रहम फरमा। (मुस्नदे अहमद) 
हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि च सललम जब किसी के घर तशरीफ 
ले जाते तो दरवाज़े के सामने न खड़े होते बल्कि दाहिनी या बायीं जानिब 
खड़े होते और घर वालों की इत्तिलाइर के लिये फरमाते -- (5५/८ (४९४ 
“'अस्सलामु अलैकुम'” (अबू दाऊद, जादुल्‌-मञाद) 
रात को किसी के घर तशरीफ ले जाते तो ऐसी आवाज़ से सलाम 
करते कि जागने वाला सुन लेता और सोने वाला न जागता | (जादुलूमझाद) 
चलते तो नीची निगाह जमीन की तरफ रखते, मज्सा के साथ चलते 
तो सबसे पीछे होते और कोई सामने आता तो रालाम पहले आप ही करते, 
आजिज्ञाना सूरत? से बैठते, गरीबों, मिस्कीनों की तरह बैठकर खाना खाते | 
खास मेहमानों की मेहमानी ख़ुद बनफ्से-नफीस* अंजाम देते । 
(जादुल्‌ मआद) 
आप सल्स० अवसर औकात” खामोश रहते, बिला जरूरत कलाम न 
फुरमाते, जब बोलते तो इतना साफ कि सुनने वाला खूब समझ ले, न इतना 
लम्बा कलाम फरमाते कि आदमी उक्ता"जाए न इतना मुख्तसर* कि बात 
अधूरी रह जाए, किसी बात में, किसी काम में सख्ती न फरमाते, न्मी को 
पसन्द फरमाते, अपने पास आने वाले की बेकदरी न फरमाते, न किसी की 
बात काठते, अगर खिलाफे शर्ज होती तो उसको रोक देते थे या घहाँ से 
खुद उठ कर चले जाते। अल्लाह तआला की हर मेञूमत की बड़ी कद्र 
फुरमाते । (नप्रुत्तीव | 
किसी चीज़ के टूट जाने, बिगड़ जाने पर मसलन्‌ कोई चीज़ किसी ने 
तोड़ दी या काम बिगाड़ दिया तो आपको गुस्सा न आता था अल्बत्ता आर 


।-हकदारो, जररतमन्दों, 2-सूचना, 3-विनप्नता, अ-स्यक्तिगत खूपेण, 5-प्राय:, &-संक्षिप्त, 
7-इस्लामी कानून के विरुद्ध | 
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कोई बात दीन के खिलाफ होती तो आपको सख्त गुस्सा आता था। 
(नश्ठत्तीब ) 
कभी आप सल्ल० ने जाती मुआमले” में गुस्सा नहीं किया और न 
अपने नफ्स का किसी से बदला लिया, किसी से नाराजगी का इज्हार फरमाते 
तो चेहरे को उस तरफ से फेर लेते थे लेकिन जवान से सख्त-सुस्त* तक नहीं 
कहते, जब उुश होते ततो नीची निगाह कर लेते, निहायल ही शर्मीले थे, हुज्जूर 
सल्लस्लाहु अलैहि व सल्लम कुर्वोरी लड़की से जो अपने पर्दे में हो, शर्मो हया 
में कहीं ज़्यादा बढ़े हुए थे, शिते हयार की वजह से किसी बारस के चेहरे पर 
नजर जमा कर न देखते, कभी आँखों में आँखें डालकर न देखते । 
(इड्ने सअद ) 
किसी शार्स को इत्तिफाकन आप सल्ल० के हाथ से कोई तकलीफ 
पहुँच जाती तो आप उसको बिला तरकल्लुफ बदला लेने का हक देते और 
कभी उसके इवज* में उसको कोई चीज मर्हमत फरमाते“ । (ज़ादुलूमआद) 
अगर कोई गरीब आता या कोई ज्रान्दी या कोई खुड़िया आपसे बात 
करना चाहती तो सड़क के एक किनारे पर सुनने के लिये खड़े हो जाते या 
बैठ जाते, नीमार होता त्तो उसकी मिजाज पुरसी फरमाते, किसी का जनाजा 
होता उसमें शरीक हो जाते। (इब्ने सअद ) 
आप सल्ल के मिजाज में इस कद्र तब'जो* ची कि अपनी उन्मत्त को 
इसकी ताकीद फरमाई है कि मुझको मेरे दजे से ज़्यादा न बढ़ाओ। 
फूरमायाः- 575 ४ 
“ला तुत्रूनी'- {बढ़ा चढ़ा कर तारीफ मत करो) (ज़ादुल्‌-मआद)] 
जब सहाबा-ए-किराम भिलते तो आप सल्ल० उनसे मुसाफृहा करते 
और दुआ फरमाते ये । (नसाई) 
जब किसी का नाम मालूम न होता और उस्को बुलाना होता स्तो या 
अन्दल्लाह!। (ऐ अल्लाह के जम्दै) कहकर सुलाते । (इब्नुस्सुन्नी) 





-निजी काम, 2 -बुरा- भता, 3-अति सज्जर, ई -हे देले, 5-विनमज्नता | 
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जव आप सल्ल० चलते तो दायें-बायें नहीं देखते थे । 
(हाकिम, इब्ने सद) 
हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम सब की दिलजोई 
फुरमाते' ऐसा बर्ताव न करते जिससे कोई घबरा जाए। जालिमों और शरीरों 
से खुश-उस्लूबी! के साथ अपना बचाव भी करते मगर सबके साथ खन्दा 
पेशानी), खुश-अस्लाकी* के साथ पेश आते, हर काम को इन्तिजाम के साथ 
किया करते, बैठते-उठते अल्लाह तआला शानुहू की याद करते, किली 
महफिल में सशरीफ़ ले जाते तो जहाँ भी किनारे पर जगह मिल जाती बैठ 
जाते आर बात करने वाले.कई आदमी होते तो बारी-बारी सबकी तरफ मुँह 
करके दात करते । (नशरत्तीब) 
आप सल्ल० तीन दिन से कब्ल* कुरआन शरीफ ख़त्म न करते थे। 
(इब्नें सअद ) 
ऑडजरत सल्लल्लाहु अलैहि च सल्तम जाइज काम से मना नहीं 
फरमाते थे, आर कोई आप सल्ल० से सवाल” करता और उसके सवाल को 
पूरा करने का इरादा होता तो हाँ कह देते वर्ना खामोश हो जाते । 
(इल्नें सअद ) 
हज़रत आाइशा रज़ियल्लाहू ताला अन्हा कहती हैं-- “कोई शख्स 
अपने खुलकर में ऑहज़रत सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम जैसा न था राह 
कोई सहानी बुलाता या घर का कोई शख्स, नबीए करीम सल्लल्लाहु अलेहि 
व सललम उसके जवाब में "लब्बैक” (हाजिर हैँ) ही फरमाया करते ।” 
(जादुल-मआद ) 
नफ़्त इबादतें छुप कर अदा फरमाते ताकि उम्मत पर इस कद्र बादत 
करना शाक* न हो। (ज़ादुल्‌-मआद) 
| हुजूर सल्सल्लाहु अलैहि व स्लम का इशदि भरामी* है कि अल्लाह 
तआला फे साथ मैंने मुआहदा'° किया है कि जिस शख्स को मैं दुश्नाम* दूँ 


।-सारचेला देते, 2-शिष्टाचार, ३-विनप, 4-लुशीलता, 5-पूर्व, 6-प्रश्न, थाधना 7-स्वभाष, 
सुशीलता, &-कठिन, 9-शुभ कचन, 0 - संप्रतिज्ञा, ]- अपशब्द कहना, गाली देता | 


रा 
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या लानत कर्ल वह दृष्नाम उस शरस के हक में गुनाहों का कफ्फारा' रहमत 
व बंस्मिश और कुर्ब का जरिया बना दी जाए। (जादुल्‌-मआद) 

नेक काम को शुरू फरमाते तो फिर उसको हमेशा किया करते। 

(अबू दाऊद ) 

जब आप सल्ल॑० को खड़े हुए गुस्सा आता तो बैठ जाते और बैठे-बैठे 

मुस्सा आता तो लेट जाते थे। (ताकि गुस्सा फरो* हो जाए) 
(ज़ञादु-लूमआद, इब्ने अविद्दुन्या } 

हजरत आइशा रजियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि 
रपूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम सीधा हाथ वुजू और खाने-पीने के 
लिये इस्तिमाल फरमाते थे और बायो हाथ इस्तिन्जा* और इस जैसे कामों के 
तिये इस्तिमाल फरमाते थे। (ज़ादुल्‌-मञाद, अबू दाऊद) 

ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदते मुबारक थी कि जय 
आपके सहाया रज़ि० में से कोई आप सल्ल० से मिलता और बह ठहर जाता | 
तो उसकै साथ आप भी ठहर जाते ओर जब तक वह खुद न जाता आप 
सल्ल० ठहरे ही रहते । 

और जब कोई आपके हाथ 'में हाथ देना चाहता तो आप सल्ल० 
अपना हाथ दे देते और जब तक वह ख़ुद हाथ न छोड़ता आपं हांथ नहीं 
छुडाते। (इब्ने सअद ) 

एक रिवायत्त में है कि आप सल्ल० किसी से अपना चेहरा न फेरते 
जब तक कि वह ख़ुद न फेरता और कोई चुपके से बात कहना चाहता तो 
आप कान उसकी तरफ कर देते थे और जब तक वह फारिग* न हो जाताः 
आप सल्ल? कान नहीं हटाते थे! (इन्ने सअद ) 

हुजूर सल्लल्लाहु असैहि व सल्लम जब बच्चों के पास से गुजरते तो 
उनको सलाम करते | (जादुल्‌-मआव) 

हजरत्त अली कर्रमल्लाहु बज्हहू ने फरमाया- कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 


UE ll NS OS. a OHSS 5 न SOc 
-प्रायश्भितत, 2«नष्ट, कस 3-पैशब या शौअ के खाद पानी से साफ करने को इस्तिन्जा कहते 
है, 4-मृक्त। ह 
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अलैहि व सल्लम के सामने जो कोई शरस, यक्चारगी* आ जाता तो वह 
मर्कबरे हो जाता और जो शस शनासाई* के साथ मिलता-जुलता था. आप 
से महब्कत करता था। मैंने आप सल्ल० जैसा साहिबे जमाल* च साहिये 
कमाल न आप से पहले किसी को देखा और न याद में किसी को देखा | 
(नशरुत्तीव) 

ख़ुशी के वक्ता ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम नज़र नीची कर 
लेते । 

जव आप को किसी के मुतअल्लिक बुरी बाल मालूम होती तो यूँ नहीं 
फुरमाते कि फ्लाँ शरस को क्या हुआ, ऐसा-ऐसा करता है बल्कि सूँ फुरमाते 


कि लोगों को क्या हो गया है, वे ऐसा-ऐसा करते हैं । 
(शमाइले नबवी, अदू दाऊद) 


ज़बाने मुबारक से वही बात फरमाते जिस में सवाय मिले। कोई 
परदेसी आता तो उसकी ख़बरगीरी* करते। हर शख्स के साच ऐसा बर्ताव 
करते जिससे हर शख्स को यही महसूस होता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम को मेरे साथ सबसे ज्यादा महन्त है । अगर कोई शख्स बात करने 
बैठ जाता तो जब तक वह न उठे आप न उठते थे। (नश्रुत्तीब) 

हजरत अबू हुरैरा रजि० फरमाते हैं कि नयीएं करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम जब॑ फिकमन्द होते तो आससान की तरफ सर उठाकर फरमाते:- 

Fe Ri) Ry 

"दुन्हानल्ताहित्‌ अज़ीम-- (अल्लाह पाक है और अज़्मत साल यानी 

बहुत बड़ा है) और जब ज्यादा गिर्या व जारी” और दुआ का इन्हिमाकरै बढ़ 


जाता तो फरमाते:- 


डा हि (५ ज हर 
(she ४ ॒ 

“था हयूबु या कययूस्र-- ऐ जिन्दा रहने वाले! ऐ काइम (नित्य) 
रहने वाले । (तिर्मिङी} 


।-अच्ानक, 2-शेव में आया हुआ, 3-परिचय, जाव-एहचाग, 4-कूपयान, 5 “गुच्यवान, 
ॐ-देख-रेख्, 7-शेका-धोंगा, #-सम्मयत्ता | 


| 
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एक रिवायत में है कि गम के वक्त अक्सर आप सल्ल० रीशे मुवारक* 
पर हाथ ले जाया करते, कभी उंगलियों से उसमें खिताल फरमाते, और 
फरमाते-- 
०४५ ८५:५ २ Gs 
“हस्थियल्लाह व निञूमल्‌ वकील” 


अनुवादः मेरे लिये आल्लाह रम्बुल्‌ इज्जत काफ़ी है और वही 
बेहतरीन कारसाज है| (जादुलूमआद) 
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हिस्सए सोम (तीसरा हिस्सा) 


खेरुलूबशर 
रहमतुल्लिलू आलमीन 







सल्लल्ठाइ जुलैडि व - 
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खुसूसियाते अन्दाजे 
जिन्दगानी 
(पुरुषोत्तम, सम्पूर्ण लाकों के लिये कुपालु व 


कल्याणकारी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
_ जीवन-शैली की विशेषताएँ) 
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बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुर्‍्ासर। 


| अनुवाद 
ऐ साहिबे जमाल' और ऐ इन्सानों के सरदार! अपके नूरानी चेहरे से 
तो चौंद को रौशनी बख़्शी गई है। जैसा कि आपकी तारीफ का हक है ऐसी 
तारीफ मुम्किन नहीं । खुदाए जुल्जलालर के बाद आप ही सबसे बड़े हैं। यही 
मुख्तसर” जात है | 
sys Ls 
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सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सललम 
तेस्लीमन्‌ कसीरन्‌ कसीरन्‌ कसीरा । 





।-सुन्दरता दाले, 2-प्रभण्ड तेज खाले, प्रताप वाले 3-संक्षिप्त (, 
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दर्सगाहे रुश्दो-हिदायत्त 
(शिक्षा-दीक्षा और मार्ग दर्शन की संस्था) 


हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
की मजालिसे खैरो-बरकत 


(हुजूर नबीए करीम सल्ल० की कल्याण और समृद्धि की सभाएँ) 


आप सल्ल० की मज्लिस हिल्म व इल्म', हया य सब्र और भत्तानत व 
सुकून” की मज्लिस होती थी। इसमें आवाजें युलन्द न की जाती दीं और 
किसी की हुर्मत? पर कोई दाग न लगाया जाता था और किसी की गलतियों 
की तश्हीर* स की जाती ची। 

आप सस्त० के अहले भञ्लिस एक दूसरे की तरफ तकया के सबर 
भुत्तदाजिझाना तौर” पर माइल* होले थे उसमें बड़ों की ततौकीर? करते थे और 
छोटों पर मेहरबानी करते थे और सहिने हाजात* की इसानत* करते ये और 
वेवतन पर रहस करते थे। (नशरत्तीय ) 

हज़रत जैद बिन डारिस रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं 
हुजरे अक्रम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लभ का हमसाया* था। जब हुजूर 
सस्लल्लाहु अतैहि व सल्लम पर बही नाज़िल होती तो आप मुझे बुला भेजरे, 
मैं हाजिर होकर उसको लिख लेता था (हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अतैहि व 
सल्लम हम लोगों के साथ इद दर्जा दितदारी और बेतकल्लुफी फरमाते थे) 
जिस किस्म का ज़िक व तज्किरा हम लोग करते हुजूर सल्सल्साइ अतैहि व 
सल्लम भी उसी किस्म का तज्किरा फरमाते (पह नहीं कि बस आलिरत ही 
का जिक हमारे साथ करते हों और दुनिया की बात सुनना भी गवा त 

करें) और जिस वकत हमं आसिरत की तरफ भुतवजज़इ' होते लो हुजूर 
।-धीरता ब ज्ञात, 2-वञ्रता य शास्ति, 3-हस्मान, 4-प्रचार, ड -विन्मता के सच 
5-आकुष्ट, 7-सम्मान, इज्जत, $-जक्पतमन्द, 9-शहाफता, ॥-पड़ोली, ॥।- आकृष्टं. 


__ 
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अवरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम भी आख़िरत का त्तज़्किरा फरमाते यानी 
जब आख्निरत का कोई सज्किरा शुरू हो जाता तो उसी के हालात य 
तफृसीलात हुजूरे अकरम सल्लल्ताहु अलैहि व सल्लम बयान फरमाते और जब 
खाने-पीने का कुछ जिक होता तो हुजूरे अवरम सल्सल्लाहु असैहि व सल्लम 
भी चेसा ही तज्किरा फरमाते। खाने के आदान व फयाइद, लजीज खानों का 
जिक मुज़िर' खानों का तउ्किरा वरैरा-वगैरा ये सब कुछ आप ही के हालात 
का तज्किरा कर रहा हैँ। (ख़साइले नबवी) 

आप सज्ल० मज्लिल में अपने अस्हाब के साथ तशरीफ फरमा होते तो 
अपने जानुए मुचारक* को हमजलीसों? से आगे नहीं बढ़ने देते कि इम्तियाज* 
चेदा न हो जाए। (जआादुल्‌-मआद) 

अंगर कोई शस्स खड़े-खड़े किसी चात के मुतझल्लिक सवाल करता तो 
आप अल्ल० उसको नापसन्द फरमाते और तझज्जुव से उसकी तरफ देखते । 
अगर किसी मस्ाले के बयान में हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अतैडि य सल्लम 
मसुकफ होते और करल इसके कि सिलसिलए बयान ख़त्म हो, कोई शख्स 
दूसरा सवाल पेश करतः तो आप सल्ल० अपने सिलसिलए तक्रीर को बदस्सूर 
जारी रखते, मालूम डोत्ता कि गोया आपने सुना ही नहीं। जब गुफतगू खत्म 
कर लेते तो साइल* ते उसका सथाल मालूम करते और उसका जवाब देते । 

सङ्गाया-ए-किराम रज़ि० के मज्सा में होते तो दरमियान में तशरीफ 
रखते और सहाया रज़ि० हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इर्द-गिर्द हल्के 
पर हल्का लगाए, यैठे होते और आप सल्ल० बवकत गुफ्तगू कभी इधर रख 
करके तंखातुड फरमाते* और कभी उधर | गोया हल्के में से हर शख्स बवक्ते 
गुफ्तगू आप के चेहरे मुबारक को देख सेता। 

आप सल्स० जय मज्लिस में बैठते तो दोनों पाव खड़े करके उनके गिर्द 
हाथों का हल्का बनाकर बैठते और वैसे कभी आपकी नशिस्तर इसी हैअत* से 
हुआ करती थी और यह रादगी और तवाज़ो की सूरत है, बाज अवकात आप 


।-शामिकारक, 2-पदित्र घुटना, 3-छो में बैठने याता, 4-अण्तर, 5-प्रश्‍नकर्ता, 
४-वार्तालांच करना, 7-बैठक, है-कूप | 
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सल्ल० चार जानू भी बैठे हैं और बाज़ अवकात बगल में हाथ देकर उकडूं 
भी जेठे हैं । (नश्ठत्तीय] 

हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम का बैठना और उठना 
सब जिकृल्लाह* के साथ होता और अपने लिये कोई जगह बैठने की ऐसी 
मुअथ्यन न फरमाते कि स्वाह-मखाह उसी जगह बैठें और अगर कोई बैठ 
जाए तो उसको उठा दें और दूसरों को भी जगह मुअय्यन करने से मना 
फुरमाते थे और जब किसी भज्मा में तशरीफ ले जाते तो जिस जगह मज्लिस 
ख़त्म होती वहाँ बैठ जाते और दूसरों को भी यही हुक्म फुरमाते और अपने 
जलीसों* में से हर शरस को उसका हिस्सा अपने खिताब व तवज्जोह से देते 
यानी सबसे जुदा-जुदा (अलग-अलग) मुत्तवज्जह होकर ख़िताब फरमाते यहाँ 
तक कि आपका हर जलीस यूँ समझता कि मुझसे ज्यादा आपको किसी की 
खातिर अजीज नहीं | 

जो शरस किसी ज़रूरत के लिये आपको ले कर बैठ जाता या खड़ा 
रखता तो जब तक वहीं शरस न उठ जाए आप उसके साथ मुकय्पद* रहते | 

जो शख्स आप सल्ल० से कुछ हाजत? चाहता तो बगैर इसके कि 
उसकी हाजत पूरी फरमाते या नर्मी से जवाब देते उसको वापस न करते | 

आप की कुशादा रुई* और खुशखूई* तमाम मसलमानों के लिये आम 
थी, क्यों न होती कि आप सल्ल० उनके रूहानी बाप ये। 

और तमाभ लोग आप के नज्दीक हक में फी-नपिसही ० मुसावी''थे | 
अल्चत्ता तक्वा की वजह से मुतफ़ावित'2 थे यानी तकया की ज्यादती से तो 
एक को दूसरे पर तरजीह देते थे और दीगर उमूर में सब बाहम मुसावी? थे 
और हक में सक्न आपके नज्दीक बराबर थे। (रिवावत अज हसन इन्ने अती 
रजियल्ताहु ताला अन्द) 


कषलबी माड 7 ता सन तता+-++--+0त॥े॥02ॉौ-+«+++-+ 
।-पलची मारकर, 2- अल्लाह का स्मरण, 3-शिपल, निश्चित, 4-पस्ाथ बैठने वाला $-संम्योधन 


"ये 7- अभिलाधा, 8- प्रफुरुतमुस्य 
हु ५% #>जअभपफाप स्वभाव, ।0-अचनी तरह ॥।- 
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अहले मज्लिस के साथ सुलूक 
(सभासदों के साथ व्यवहार) 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व खल्लम हमा चकत कुशादा- रू रहते, 
नर्म अख्लाक थे आसानी से मुवाफिक हो जाते थे, न सस्त रू+ थे, न दुरुशत 
गो थे, म चिल्ला कर जोलते और न नामुनासिब बात फरमाते, जो बात 
(यानी ख्वाहिश) किसी प्रास्स की आपकी तबीअत के खिलाफ होती तो उससे 
तगाफुल फरमा जाते (वाती उस पर शिरफ्तर न फरमाते) और (तस्रीहनी) 
उससे बाजपुर्स* भी न फरमाते बल्कि खामोश हो जाते। आपने तीन चीजों से 
अपने को बचा रखा या:- 


I- रिया से, 
2- कस्ते कलाम से'', 


3- बेसूद बात से? | 
और तीन चीजों से दूसरे आदमियों को बचा रखा था.- 


)- किसी की मजम्मत'* न फरमाते, 
2- किसी को आर'* न दिलाते, 
3- न किसी का ऐव तलाश करते । 


आप सल्ल० वही कलाम फरमाते' जिससे उम्मीद सवाब की होती 
और जब कलाम फरमाते थे, तो आपके तमाम जलीस'* इस तरह सर झुका 
कर दैठ जाते जैसे उनके सरों पर परिन्दे आकर बैठ गए हो और जब आप 
साकित'? होते तब वह बोलते, आपके सामने किसी बात पर निजाआँ न 
करते | 
-हर समय, 2-प्रसन्‍्तयित्त, 3-अनुकूल, ॐ -दुर्ष्यदाहार जा दज डिल हार करने वाले. 5-कठोर बोलने वासे, 


&-लापरवाही, 7-पकड़, 8-जासबूझ कर, १-पूछताछ, 0 -दिखावा, ॥।-वाचालता से, ।2-अ्यर्ष 
दात से, १8 -लिरस्कार, ]4-सजिजत, ।5-वाल करते, ४ सभान्तद्‌, 7 -खासोश, ।4-झागड़ा | 
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आप सल्ल० के पास जो शख्स बोलता उसके फारिग होने तक सब 
खामोश रहते। (यानी बातत के बीच में कोई न जोलात्ता) 

अहले मज्लिस में हर रारूस की बात रग्बत” के साथ सुने जाने में ऐसी 
होती जैसे सबसे पहले शख्स की बात थी। (यानी किसी के कलाम की बेकड़ी 
नहीं की जाती) जिस बात से सब हँसते आप भी डेंसते, जिससे सब त्तअज्जुब 
करते आप भी तअज्जुब फरमात्ते यानी हुदूदे इबाहतर तक अपने जलीसों के 
साथ शरीक रहते (परदेसी आदमी की) बेतमीजी की गुफ्तगू पर तहम्मुल 
फरमाते* और फरमाया करते कि जब किसी साहिबे हाजत* को हाजत की 
तलब में देखो तो उसकी इआनत्त* करो। 

जब कोई आप सल्ल० की सना? करता तो आप उसको जाइज न 
रखते अल्बत्ता अगर कोई शहसान के मुकाफात* के तौर पर करता तो खैर 
बवजहे भएरूझ* होने के उस सना को बशर्त अद्मे तजावुज़े हद!" के गवारा 
फरमा लेते । 

और किसी की बात न काटते, यहाँ तक कि वह हद से बढ़ने लगता 
तो उस वक्‍त उसको ख़त्म करा देने से या उठकर खड़े हो जाने से मुन्कतअ 


फुरमा देते"! | (नगरुत्तीब) 


अल्ताफे करीमाना 
(दया की भावना) 


हुजूर नबीए करीम सल्ल० अपनी जबान को लायानी'? बालों से 
महफूज रखते थे | 

लोगों की तालीफे कल्य फरमाते”* थे और उनमें तफरीक'* न होने 
देते थे और हर कौम के आवश्दार/* आदमी की इज्जत करते ये और ऐसे 
॥-४थि, 2-इस्लामी शौसा के काणून में चिहित, 3-उड्दच्डता की बात, 4-सहन करते, 
०-अक्रतग्रद, &-शहायता, 7-प्रतंशा, &-बदता, प्रतिकार, $-इस्लामी कानून के जनुतार 


उचित होते के कारण, 0 -शीमा को पार ल करने के कारण, एा-खण्म का देते, २-घ्यर्थ, 
कुजूल, ॥७-दिलों को जोडते, 74 “फुट, 5-प्रतिच्टित | 
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आदमी को उस कौम पर सरदार भुकर्रर फुरमा देते थे। 

लोगों को नुक्सान देने वाली बातों से बचने की ताकीद फरमाते रहते 
चे और उनके शर' से अपना भी बचाव रखते ये मगर किसी शख्स से 
कुशादा रई? ओर ख़ुशखूई” में कमी न फरमाते ये। अपने मिलने चालों के 
बारे में इस्तिफसार फरमाते* थे और लोगों में जो वाकिआत होते थे आप वे 
पूछते रहते (ताकि मज्लूम* की नुस्रत* और मुफ्सिदों” का इंसिदाद* हो 
सके | ) 

और अच्छी ज्ञात की तहसीन* और तस्वीब'° और बुरी बात्त की 
तक्बीह"' (मजम्मत्त) और ततदहकीर २ फरमाते | (नश्स्सीब ) 


सलाम में सबकत 
(सलाम में पहल करना ) 


हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की तयाजो”” में यह भी है 
कि जो भी आपके पास आता आप सलाम करने में सबकत फरमाते थे और 
आने वाले के सलाम का जवाब भी देते ये। 

इस जगह हुजूरे अनवर सल्लल्ताहु अलैहि व सलल्‍लम की कन्ने अनवर 
की जियारत करने वालों के लिये बशारत है। आप जब अपनी जाहिरी 
हयात* में इस ख़बी के साथ भुत्ससिफ'* रहे तो अब भी हर जियारत करने 
वाला आपके सलाम से मुशर्रफ'* होता होगा, चुनांचे बाज़ मुकर्रबीने 
वारगाह?? ऐसे हुए हैं जो बतरीके करामत अपने कानों से शूजूर सल्त० का 
मलाम सुनने से मुशर्रफ हुए हैं। बिला शुब्हा हुजूर सल्ल० उम्मत के लिये 
इस दुनियवी हयात में भी रहमत हैं और बादे वफात्ा भी रहमत हैं। 
“सल्लल्लाहु अलैधि व सल्लम तस्लीमन्‌ कसीरन्‌ कमीरा' | {मदारिजुन्नुबुन्वा } 
-नुराई, 2-हंसमुख होमे, .3- अच्छ स्वभाव, 4-परूछताछ करते, $-जिस्त पर अत्याचार किया 


जाता है, पीड़ित, &-सहायता, ?-उपाइची, 8-निदारण, १-प्रमंसी, 0-अध्छा समाएता, 
॥-मिन्दा, ।2-तुष्छ समझता, 3-तप्नतों, अप्रत्यक्ष जीवन, 5-युकत, %-प्रततिष्ठित, 


-नबीए हुजूर के अनुयायी, 78 -मृत्पूपदन्त | 
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अन्दाजे कलाम 
(वार्तालाप का ढंग) 


(रिवायात अज्‌ हसन इब्ने अली रजियल्लाहु साला अन्हु) 

रसूलुल्लाह सल्लम्लाहं अलैहि ब सललम हर वक्‍त आखिरत के गम में 
और हमेशा उमूरे आख़िरत' की सोच में रहते, किसी वक्‍त आप सल्ल० को 
चैन न होता था और बिला जरूरत कलाम न फरमाते, आप सल्स० का 
सुकूतरी त्तवील होता था, कलाम को शुरू और खत्म मुँह भरकर फुरमाते 
(यानी गुफ्तगू अव्वल से आखिर तक निहायत साफ होती) कलाम जामे 
फरमाते ये, जिसके अल्फाज मुख्तप्तर हों मगर पुरमग्ज* हों। आपका कलाम 
हके व बातिल* में फैसला-कुन* होता जो न हश्वो-ज़ाइद* होता और न तंग 
होता | | 
आप सल्ल० नर्म मिजाज थे, मिजाज में सख्ती न थी और न मुख़ातब 
की इहानत? फरमाते, नेअमत अगर कलील* भी होती तब भी उसकी ताजीम* 
फरमाते और किसी नेअमत की मजम्मत न फरमाते मगर खाने की चीज की 
मजम्मत और मदह" दोनों न फरमाते (मजम्मत तो इसलिए न फरमाते कि 
वह नेअमत है और मदह ज़्यादा इसलिए न फुरमाते कि अक्सर उसका सबब 
हिर्स'* और तलबे लज्जत होती है) | 

जन्न अभ्रे हक? की कोई शख्स जरा मुखालफत करता तो उस वक्त 
आपके गुस्से की कोई त्ताळ न ला सकता या, जब तक कि उस हक को 
गालिब न कर लेते और अपने नफ्स के लिये गजबनाक'? न होते थे-- और 
न अपने नफ्स के लिये इंतिकाभ'* सेते और गुफ्तगू के वक्त जब आप सल्ल० 
इशारा करते तो पूरे हाथ से इशारा करते और जब किसी अम्र) पर पतअज्जुब 
फरमाते लो हाथ को लौटते और आप जब बात करते तो अपने दाहिने हाय 
के अंगूठे को बायी हथेत्ती से मुत्तसिल'* करते यानी उस पर मारते और जब 


Ml SSE. PEDO SOE 
।-आखिएत के विचयों, 2-सौन, ३-अर्पपूर्ण, 4-उचित व अनुचित, 5-निर्णापक, 5-किसी 
वाल को बढ़ा कर कहना, उ-अनादर, ॥-क, #-आदर करना, 0-प्रशाता, ॥-लोभ, 
72 -इस्सामी कानून, 3 -कुपित्त, ।4-प्रतिकार, खदला, ]5-काम, ]6-मिलाते | 
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आपको गुस्सा आता तो आप उघर से मुँह फेर लेते और करवट बदल लेते 
और जब खुश होते तो नजर नीची कर लेते (वे दोनों अग्र नाशिये हया' से 
हैं) अक्सर हैंसना आपका तबस्सुभ होता और उसमें दनदाने* मुबारक जो 
जाहिर होते तो ऐसे मालूम होते जैसे बारिश के ओले। 
| (नश्छत्तीब, शमाइलें तिर्मिजी ) 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अरब की सब जबानें {लुग़ात*) 
जानते थे। उम्मे भञूबद रज़ियल्लाहु साला अन्हा कहती हैं कि आप सल्ल० 
शीरी कलाम* और वाज़ेह सयान” थे, न बहुत कम गो* थे कि जरूरी बात में 
भी सुफूत फरमाते! और न ज़्यादा गो थे कि गैर जरूरी उमूर* में मश्गूल हों, 
आपकी गुफ्तगू ऐसी थी जैसे मोत्ती के दाने पिरो दिये गए हों। (नश्रुत्तीज 

हजरत जाबिर बिन अन्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवाघत्त है 
कि आपके कलिमात्त में निहायत्त वजाहत्त* होती यी और इजरत्त आइशा 
रज्ञियल्लाइ तआसा अन्छा से रिवायत्त है कि आप सल्ल इस तरह कलाम 
फरभाते थे कि अगर कोई अल्फाज़ को शुमार करना चाहे तो शुमार कर 
सकता हैं | (नश्ण्त्तीज] 

हजरत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की गुफ़्तगू तुमं लोगों की तरह से लगातार 
जल्दी-जल्दी ना होती थी, बल्कि साफ-साफ हर मज्यून'° दूसरे मज्मून से 
मुम्ताज़'' होता था, पास बैठने वाले अच्छी तरह से जेहन-नशीन'२ कर लेते 
ये। (शमाइते तिर्मिजी) र: 

हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजरे. अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम [बाज मर्तबा) कलाम फो (हस्बे-जरूरत्त'3 ) 
तीन-तीन बार दोइराते ताकि आपके अल्फाज अच्छी तरह समझ लें। 

(शमाइले तिर्मिजी) 





\-लज्जा के बढ़ये से, 2 -वाँत, 3-शाम्द कोष, #-मघुरभाषी, 5-स्पष्ट वक्ता, 5- अल्पभाषी, 
?-मौन रहे, ७-ब्यर्च बातों मे, %-स्पध्टला, ॥0-विधय, 0~अन्तर, विविक्त, 2 -बोघधगम्य, 


।3 -आवश्यकतामुस्ार, 
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जिस बात का तफ्सील से जिक करना तहजीब से गिय हुआ होत्र तो 


उसको हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम किनाया में बयान 


फरमाते | | 
बात करते वक्‍त ऑंहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुस्कुराते और 


निहायत खन्दा पेशानी? से गुफ्तगू फरमाते | (नशरुतीब) 


वाज फरमाने का अन्दाज 
(उपदेश देने का ढंग) 

औँहजरत सल्लल्लाहु अलैधि ब सल्लम़ मस्जिद में वाज फरमाते तो 
असार मुबारक पर टेक लगा कर कियाम फरमाते और अगर मैदाने जिहाद में 
नसीहत फरमाते तो कमान पर टेक लगाकर खड़े होते । 

वाज व तल्कीन* के खुसूसी और मुख्तसर जलसे तो तकरीबन हर 
नमाज और खास तौर से नमाजे सुबह के वाद तो मुन्क्किद हुआ ही क्रते 
' थे, मगर इफादा-ए-आम* की गरज? से एक जलसा भी कभी-कभी ततब 
फरमा लिया करते थे। दौराने वाज़ जिस अम्र पर मिहायत जोर देना होता 
तो उस पर इन अल्फाज से कसम खाते:- MEINERS 

'वल्लज़ी नफ़्ती बिवादिही” यानी क्तम है उस जात की जिसके दस्ते 


कुद्रत* में मेरी जान है। 
अन्दाजे सुकूत 
(खामोश रहने का ढंग) 


आप सल्ल० का सुकूल चार उमूर* पर मुश्तमिल' होता था:- 
प हिल्म'! 2- बेदारमरज़ी'? 


3- अन्दाज की रिआयत्त'? 4~ फिफ 


HP SSS PPE OS सनम सकल 


।-सफेत, 2-अलिनश्रता, 3-छड़ी,  4-दीखा देना, 5- आयोजित, 5 -साधारश लोगों के 
लाभार्थ, 7-उद्देष्य, 8-शक्तिशाली हाथ, 9-कार्यों, ।0-आझ्ारित, गा-सहगगीसता है 
विनम्रता, ।2-समपानुसार कार्य करमा, १3-स्यभाव का ध्यान या व्यवहार में कोमलता | 


of 
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अन्दाज की रिआयत तो यह कि हाज़िरीन की तरफ नजर करने में 
और उनकी अज मारूज़' सुनने में बराबरी फरमाते थे। 

और फिक बाकी व फानी* में फरमाते थे। दुनिया के फना? और 
उक्ब्ा* की बका को सोचा करते और हिल्म को अपने सब्र यानी जब्त के 
साय जमा फरमा' लिया था सो आपको कोई चीज इतना गज़बनाक न करती 
थी कि आपको अज्जा रफ़्ता* कर दे और बेदार मग्जी आपकी चार चीजों की 
जामे? होती थी:- 


।- एक नेक बात का इस्तियार करना ताकि और लोग आपकी 
इक्तिदा* करें | 

2- दूसरे बुरी बात को तर्क करना* ताकि और लोग भी बाज रहें। 

3- तीसरे राय को उन उम्र" में सर्फ'' करना जो आपकी उम्मत 
के लिए मस्लहत्त हो | 

4- चौथे उम्मत के लिये उन उमर में एहतिमाम करना जिनमें 
उनकी दुनिया और आख़िरत्त दोनों के कामों की दुरुस्ती हो! (नश्रुत्तीष 


इन्तिज़ामे उमूर 
(कार्य व्यवस्था) 


आप सल्ल० का हर मामूल एतिदाल'२ के साम होता या। उसमें 
बेइतिजामी नहीं होती थी। (कि कभी किसी तरह कर लिया कभी किसी तरह 
कर लिया) | 

लोगों की तालीम में मस्लहत को पेशे नज़र रखते उसमें गफलत न 
फरमाते इस इह॒तिमाल*? से कि अगर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए 


PO 
l -प्रार्थना, 2-अनाबर लचा नवर, 3>नष्ट, ब -परलोक, 5 -निप्यता, & -अपने सचान ते हटा 
दे, 7-परिपूर्ण, &-अनुस्तरण, 9-छोड़ना, ॥-कारयो, ॥-सर्ख, 72-संतुलन, 73-सदेह | 
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तो बाज़ तो खुद दीन से गाफिल हो जाएंगे या बाज उमूरे दीन में एतिदाल 
से उपादा मशगूल होकर दीन से उक्ता जाएंगे । 

हर हालत का आप के यहाँ एक खात इंतिजाम था, हक से कभी 


कोताही न करते और तजावुज करके नाहक की तरफ़ न जाते। 
सब में अपजलर आप के नज़्दीक वह शरस होता जा आमतौर से 


सयका सेरस्वाह होता और सबसे बड़ा रत्वा उस शतस का होता जो लोगों 
की गम-रवारी और इआनत* बखूबी करता ] (नशशत्तीव) 


निजामुल्‌ औकात अन्द्ररूने खाना 
(घर के अन्दर समय की व्यवस्था) 


तक्सीमे औकात 
{समव-विभाजन) 


हजरत हसन रजियल्लाहु तआला अन्हू अपने वालिद भाजिद हज़रत 
अली रञ्रियल्लाहु ताला अन्हुं से रिवायत करते हैं कि:- 
आप का अपने धर में अपने जाती हवाइज (तिआम व मनाम यानी 
खाने और सोने] के लिये तशरीफ ले जाना जाहिर है और आप इस बात के 
लिये मिन्‌-जानिब अल्लाह गाजून* थे सो आप सल्ल० अपने घर में तशरीफ 
सात्ते तो अपने अन्दर रहने के वक्‍त को तीन हिस्सों में तकसीम फरमाते:- 
१- एक हिस्सा अल्लाह तआला की इबादत के लिये । 
2- एक हिस्सा अपने घर वालों के मुझाशारती हुकूक* आदा करने के लिये 
(जिसमें उनसे हॅँसना-बोलना शामिल था) 
३- और एक हिस्सा अपने नफ्स की राइत के तिये। 
फिर अपने हिस्से को अपने और लोगों के दरमियान में तक्‍्सीम फरमा 
देते (वानी उसमें से भी बहुत-सा वकते उम्मत के काम में सर्फू फरमाते और 
।-सौमोल्लंभल, 2-ेष्ठ, 3-शहावत्ता, 4- आलवा की तरफ से आदेशित, 5-लायाजिक आधिकारों, 


a 


उसे जया स- पडIए जाग + + 
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उत्त हिस्सए वक्‍त को खास अहयाब के वास्ते से आम लोगों के काम में सगा 
देते यानी उस हिस्से में आम लोग तो न आ सकते थे मगर खवास हाजिर 
होते और दीन की बातें सुनकर अबाम को पहुँचाते। इस तरह आम लोग भी 
उन मुनाफे में शरीक हो जाते) और लोगों से किसी चीज़ का इर्फ़ा न 
फरमाते', न तो अहकामे दीतिय्या का और न मताए दुनियवी? फा, बल्कि हर 
तरह का नफा बिला दरेगी पहुंचाते और उस हिस्सए वक़्त भें आपका तर्ज 
यह था कि अहले फज्ल (यानी अहले इलम व अमत) को आप इस अन्न में 
औरों पर तंजीह देते कि उनको हाजिर होने की इजाज़त अता फरमाते और 
उत्त वक्‍त को उन लोगों पर बकद्र उनकी फृज़ीलते दीनिव्या* के सक्सीम 
फुरमाते॥ सो उनमें से किसी को एक ज़रूरत होती, किसी को दो जरूरतें ` 
होतीं, किसी को ज्यादा जरूरतें होती, सो उनकी हाजत* में मशगूल” होते 
और उनको ऐसे शग्ल' में लगाते जिसमें उनकी और बकिया उम्मत की 
इस्लाहर 'हो ] वह शटल सह कि वे लोग आप से पूछते और उनके भुनासिबे 
हाल उभूर की उनको इत्तिलाझ देते और आप यह फरमाया करते कि जो 
तुम में हाजिर है वह रौर हाजिर को भी ख़बर कर दिया करे और यह भी 
फरमाते कि जो शास्स अपनी हाज़त मुझ तक किसी. वजह से मसलन 
(जैसे )-- पर्दा या जोफु* या बोद'° वरौरा फे सबब म पहुँचा सके, तो तुम 
लोग उसकी हाजत मुझ तक पहुँचा दिया करो, क्योंकि जो शल्स ऐसे शख्स 
की हाजत जी-इस्तियार'' तक पहुँचा दे, अल्लाह तआला कियामत के दिन 
उसको पुललिरास पर साबित कदम रखेगा । 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व॑ सल्तम की ज़िदमत में इन्हीं बातों का 'जिक 
. होता था और इसके खिलाफ दूसरी बात को कबूल न फरमाते (मतलब यह 
है कि लोगों के हवाइज'* द मुनाफे के सिवा दूसरी लायानी'* और फुजूल 
बातों की समाझत'5 भी न फरमाते) | 


य 
"किसी वस्तु था पदार्ज को ठिपाते सही, 2-शांसारिक म्पि, 3-बिया हिचकिचाहट के, 
*~धार्यिक प्रधानता, 5-आवश्यकता, ८-व्यस्त, . 7-कार्य, 8-सखुघार, 9-बुढ़ापा, कमजोरी, 


0-दूरी, श-जिसे अधिकार प्राप्त हो, ।2-जहण्यम पर एक पुल है, _।3-आदश्मकता, 
4-निरर्षक, ॥$-सुनवाई । 
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लोग आपके पास तालिब' होकर आते और कुछ न कुछ खाकर वापस 

होते (यानी आप अलावा नफा इलमी के कुछ न कुछ खिलाते भी थे) और 

हादी यानी फकीह* होकर आपके पास से चाहर निकलते । (नशवत्तीय) 


औओकाते खल्वत 
(एकान्त के समय) 


नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि घ सल्तम अचानक घर में कभी 
तशरीफ न लाते कि घरवालों को परेशान कर दें बल्कि इस सरह तशरीफ 
ताते कि (घर वालों को पहले से आपकी तरारी आवरी* का इल्भ होता, 
फिर आप सलाम करते। जब आप अन्दर तशरीफ लात्रे ती कुछ म कुछ 
दरयाफ्त फरमाया करते | बसाऔकात” पूछते कि क्या कुछ खाने को हैं? और 
खसाओऔकाल खामोश रहते यहाँ तक कि माहज़र* पेश कर दिया जाता। नीज! 
मन्कूल है कि जब आप घर में तशरीफ लाते तो मह दुआ पठ़ते:- 


Shs (८2५. | >> GHD 4०.०५ ss S ibd i 
EN ra ied SA Le So Gib 


अल्हम्डुलिल्ताहिल्लज़ी कफ़ानी व आवानी वल्हम्दु तिल्ताहिल्लज़ी अत्ञमनी व 
सकानी वल्हम्दु तिल्लाहिल्लजी मन्न अलब्य जर्तरलुक अन्‌ तुजीरनी मिनन्नार। 


अनुवादः तमाम तारीफें अल्लाह तआला शानुहू के लिये हैं, जिसने 
मेरी (तमाम जरूरियात की) किफायल फरमाई और मुझे ठिकाना बरा और 
तमाम तारीफें अल्लाह तआला शानुहू के लिये हैं, जिसने मुझे खिलाया और 
पिलाया और तमाम तारीफें अल्लाह तञ़्ाता शानुहू के लिये हैं जिसने मुझ पर 
एहसान फरमाया | (ऐ अल्लाह! ) मैं आप से दरस्वास्त करता हूँ कि आप मुझे 





।-अच्दुक, पाचक, 2-पच प्रदर्शक, ५ -इसतासी धर्म-शांस्‍्त का बिहान, 4-आशगसन, 5-कभी- 
कातरी, 6-जो कुछ भी मौजूद हो, 7-इलके अतिरिक्त, इ-उळस। 
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(अज़ाव) नार' से बचा लीजिये । 


।- नीज साबित है कि आपने हज़रत अनस रज़ियल्लाहुं तआला अन्हु 
से फरमाया कि जब तुम घरवालों के पास जाओ तो उन्हें सलाम करो | यह 
तुम्हारे और तुम्हारे घरवालों के लिये बाइसे बरकत होगा । 

(जादुल्‌-मआद, शमाइले तिर्मिजी) 

2- हजरत असवद रज़िवल्लाहू .तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने 
हजरत आइशा रजियल्लाहु ताला झन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम अपने घर वालों में आकर क्या करते थे? उन्हों ने फरभाया 
कि अपने घरवालों की खिदमत यानी घरेलू जिन्दगी में हिस्सा लेते थे। 
मत्दूमर और मुम्ताज़ी बनकर न रहते थे बल्कि घर का काम भी कर तेते थे, 

मसलन बकरी का दूध दुह लेना, अपनी मातैन* मुबारक सी लेना (हा कज़ा 
फ़ी नशरुतीब”) इसमें दूसरे आमाल और दिगर- मामूलात व मशाशिल की 
नफी नहीं है) (मुस्नदे अहमद) 

3- हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपने घरवालों और खादिमोंर 
के साथ बहुत खुश जझूलाकी का सुलूक फरमाते और कभी किसी की 
सरजनिशा? या उस से सख्ती से पेश न आते। 

इुज़ूर सल्लल्लाहू अतैहि व सललम घरवालों के लिये इसका बड़ा 
एहतिमाम फरमाते कि किसी को किसी किस्म की नागवारी न हो। _ 

4- जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ अज्वाजे मुतहहरात*ै के 
पास होते तो बहुत नमी और खातिरदारी करते और बहुत अच्छी तरह 

हैंसते-बोलते थे । (इग्ने असाकिर) 
5- ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व भल्लम जव घर में तशरीफू रखते 
तो खानतगी* कामों में मस्रूफ रहते, खाली और बेकार कभी न बैठते, 
माभूली-मामूली काम खुद अन्जाम दे लेते, मसलन घर की सफाई, मदेशी"? 


।-अरिन, 2-मान्य, स्वामी, ` 3-प्रतिष्ठित, 4-जुते, 5-इसी तरह नशहश्रीत में भी हे 
४-सेवकों, उ-डॉँट-फटकार, श-पवित्र पल्मियों, 9-चरेलू, ॥-पणु, जानवर | 
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को आरा देना, ऊट और बकरी का इंतिजाम फरमाना और बकरी का दूध भी 
खुद ही निकाल लिया करते। ख़ादिम के साथ मिलकर काम कर लिया करते, 
आटा गुँघवा लेते । 

बाज़ार से खुद सौदा खरीदने जाते और कपड़े में बाँघकर ले आते। 
अपना जूता खुद ही सी लेते, अपने कपड़े में रुद पैवन्द लगा लेते, 
बौरा-बरीरा । (जादुलू-मआद, मदारिजुन्नुवुव्वा ) 


ख्वाब व बेदारी' में 
ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
का तर्ज व तरीका 


आप सल्ल० इब्तिदाए शब* में और निस्फ शब? की इब्तिदा में बेदार” 
हो जाते, उठकर मिस्वाक* फरमाते और दुजू करके जिस कद्र अल्लाह तआला 
शानुहू ने मुकहर कर रखी होती नमाज पड़ते, गोया बदन के जुम्ला अञ्रजा* 
और तमाम कुवा? को नीद और इस्तिराहत* से हिस्सा मिल जाता है। 

आप सलल्‍ल० जरूरत से ज्यादा नही सोते थे और जरूरत से ज्यादा 
जागते भी लही थे। चुनाचे जब ज़रूरत लाहिक होती तो आप सन्ल० दावे 
तरफ अल्लाह का जिक करते हुए आराम फरमाते हत्ताकि आप की औऑस्वो पर 
नींद गालिब आ जाती। उस वक्त आप शिकमसेर* न होते, न आप सले 
जमीन पर लेटते और न आपका विछौना जमीन से ऊँचा होला, बल्कि आपका 
बिस्तर चमड़े का होता जिसके अन्दर खजूर की छाल श्री होती । आप मल्लः 
तकिया पर टेक त्वणाते और कक्षी रूस्सार"? के नीचे हाथ रस्व लेते और 
सबसे बेहतर नीद दादी जानि की है। (जादृत्क- साद ) 

हुजरे अकरम सल्त्तत्त्ताह असैहि व सल्लम की नींद खकड्े एतिदाल्न'' 


] आधि जीए ठलालये छते हात्वा ले ३ - रक के ॥ औषधि दीर आयय सी एमका थे ३- ठचि के झारध्किक काम के. ३ UN 7 nn जातक छाल हे $-हर्ज रचि & क 
5 कालुच ७ -आायाक्ा कंश 7-कधश्शा हॉयाओों 0“ मिल # कुरु ककन बेकन करका 
छो ककण ॥। च चिक ज कळा काँच्क कळ ही | 


२99; शशि 
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दी। क्रे जरूरत से ज़्यादा न आप सोय करते थे और न कटरे ज़रूरत से 
ज्यादा अपने आपको सोने से बाज रखा करते थे यानी हुज़ूरे अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि य सल्लम ख्वाब भी फरमाते और कियाम भी फंरमाते 
जैसा कि नवाफिल व इबादाल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की 
आदते करीमा थी। कभी'रात में सो जाते फिर उठकर नमाज पढ़ते, उसके 
बाद फिर सो जाते। इस तरह चन्द बार सोते और उठते थे। इस सूरत में 
यह बात दुरुस्त है कि जो नींद में देखना चाहता वह भी देख लेता और जो 
बेदार देखना चाहता वह-भी देख लेता । {जादुलूमआादं; मदारिजुन्नुबुच्या 


बिस्तरे इस्तिराहत 
(आराम करने का बिस्तर) 


हज़रत इमाम खाकर रहमतुल्ताह अलैह फरमाते हें कि हजरत आाइशा 
रजियल्लाहु तआला उन्हा से किसी ने पूछा कि आपके यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैंडि भ सललम का बिस्तर कैसा या? उन्होंने फरमाया कि चमड़े का था, 
जिसमें खजूर के दरख्त की छाल भरी हुई थी। हजरत हफ़्सा रज्रियल्लाहु 
तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि आपके घर में आप सल्स० का बिस्तर 
कैसा घा? उन्होंने फरमाया कि एक टाट थी, जिसको दोहरा करके हम हुजूर 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम के नीचे बिछा दिया करते थे। सो एक रोज़ मुझे 
स्याल हुआ कि अगर उसको चौहरा करके दिछा दिया जाए तो ज्यादा नर्म हो 
जाएगा | मैने इसी तरह बिछा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने 
सुबह को दर्पाफत्त फरमाया कि मेरे नीचे रात को क्या चीज़ विछाई थी? मैंने 
अर्ज किया कि बही रोजमर्र का बिस्तर था, रात को उसको चौहरा कर दिया 
या, ताकि ज्यादा नर्म हो जाए। हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम ने 
फरमाया-- इसको पहले ही हाल पर रहने दो, इसकी नमी रात को मुझे 
पहज्जुद से माने! हुई। (शमाइले तिर्मिजी] 


-बोघक | 
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अक्सर हदीसों में वारिद' है कि बिस्तर कभी टाट का होता था, कभी 
सिर्फ बोरिया होता था। मुतअद्दद अहादीस में यह मजमून है कि सहावा 
किराम जब नर्म बिस्तर बनाने की दररूवास्त करते तो हुज़्रे अदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम यह इर्शाद फरमा दिया करते थे कि मुझे दुनियवी 
राहत व आराम से कया काम? मेरी मिसाल तो उस राहगीर की सी है जो 
चलते-चलते रास्ते में जरा आराम लेने के लिये किसी दरस के साए के नीचे 
बैठ गया हो और थोड़ी देर बैठकर आगे चल दिया झो. {खसाइले नबवी ) 

हजरत आइशा रजियल्लाइु तआला अन्हा से रिवायत है कि एक मर्तबा 
एक अन्सारी औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का बिस्तर देखा कि 
अबा? बिछा रखा है। उन्होंने एक बिस्तर जिसमें ऊन भरी हुई थी तैयार 
करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फे लिये मेरे पास भेज दिया। जब 
हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम तशरीफ लाए तो उसको रखा हुआ 
देखा तो दर्याफत फरमाया-- यह क्‍या है? मैने अर्ज किया कि फ्ला अन्सारी 
औरत ने हूजूर के लिये बनवाकर भेजा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने इर्शाद फरमाया कि इसको वापस कर दो। मुझे वह अच्छा मालूम होता था 
इसलिये दिल न चाहता था कि वापस करूँ | मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ते इस्रार फरमाया* और यह इर्शाद फरमाया -- अगर मैं चाहें तो 
हक तआला शानुहू मेरे लिये सोने और चाँदी के पहाइ चलते हुए कर दें। इस 
इर्शाद पर मैंने वह बिस्तर वापस कर दिया। 

हजरत अब्दुल्लाह बिन्‌ मस्ऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
मैं एक मर्तवा हुजूर सल्‍लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ 
तो आप सल्ल० एक बोरिये पर आराम फ्रमा रहे थे, जिसके निशानात हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बदने अतहर* पर जाहिर हो रहे थे, 
मै यह देख कर रोने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अतैडि व सल्लम ने फरमाया-- 
कया वाते है, क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज किया- या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु 


।-आया, 2-ऊनेक हटीसों, 5-शम्धा ओोगा, गुंदड़ी, 4-ब्रार-आार कहा, 5-परवित्र शरौर, 


7 
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अलैहि व सल्लम! ये कैसर' व किसरार तो रेशम द मख्मल के गद्दों पर सोगें 


और आप इस बोरिये पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया-- 
रोने की बात नहीं है। उनके लिए दुनिया है और हमारे लिये आख़िरत है । 


(खसाइले नबवी) 
हजरत आइणशा रजियल्लाहु तआाला अन्द से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लद्लाहु अलैहि व सललम एक छोटे से बोरिये पर नमाज पढ़ा करते थे। 


(इब्ने ससद) 
अन्दाजे इस्तिराहत 
(आराम करने का ढंग) 
हजरत बरा रज्ियल्लाहु तं्जाला अन्हु फरमाते हैं कि हुजरे अवदस 
सल्लल्लाहु अलैद्दि व सललम जिस वक्‍त आराम फुरमाते तो अपना दार्यों हाथ 
दायें रुख़्सार के नीचे रखते और यह दुआ पढ़ते:- 
Lips कफ LF; 
रन्ति किनी अज़ाबक यौम तर्स इादक 


अनुवाद: ऐ रव (पालनहार)! तू मुझे अपने अजाब से दचाइयो जिस 
दिन चू अपने बन्दों को उठाएगा । (शमाइले तिर्मिड्जी) 


हजरत हुजेफा रजियल्लाषु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि च॑ सल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ ले जाते तो यह दुआ 
पह़ते:- 
| (iF pis) LoDo 
अल्लाहुम्स बिस्मिक अमुतुँ व अहया। 
अनुवाद: ऐ अल्लाह मैं तेरा नाम तेकर मरता और जीता हूँ । 
(शमाइसे तिर्मिजी) 


rr REF नमन - ++ मानना न न्‍-- रा" ">> आनननम333नानम 
न का वि २-ईएान का पाजा, 3-कपोल, गाल । 
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और जब जागते तो यह दुआ पढ़ते:- 
(55 0०००) so hig USUI GCI 54 40 4... 
अल्हग्दु लिलपाहिल्लज़ी अहयाना बजद मा अमाततना व इतैहिन्नुशुर । 


अनुवाद: सब तारीफें अल्लाह ही के सिये हैं जिसने हमें मारकर 
जिन्दगी यरी ओर हमको उसी की तरफ उठकर जाना है।(ख़साइले नब्रवी) 


हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि 
हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर रात में जय बिस्तर पर लेटते 
थे तो दोनों हाथों को दुआ मोगने की तरह मिलाकर ओर सूरण इरन्लास' 
और मुझव्वज़तैन* पढ़कर उन पर दम फरमाते फिर तमाम बदन पर सर से 
रव तक जहाँ-जहाँ हाथ जाता फेर लिया करते थे। तीन भर्तवा ऐसा ही 
करते थे, सर से इब्तिदा” करते और मुँह और बदन का अगला हिस्सा फिर 
बकिया बदन पर } (शामाइते तिर्भिजी) 


नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम से सोने फे वक्त मुख्ततिफ 
दुआएँ पढ़ना भी साबित हैं और कलामुल्लाह* की मुख्तलिफ सूरतें पढ़ना भी 
सावित्त हैं । 


एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम क्य यह इर्शाद भी 
नकल है कि जो शख्स कुरआन शरीफ की कोई सूरत सोते हुए पढ़े तो 
अल्लाह तआला की तरफ से एक फिरिश्ता मुहाफिज़* उसके लिये मुकरर* हो 
जाता है जो जागने के वकत तक उसकी हिफाज़ल करता रहता है। मज्कूरा 
बाला? सूरतों का पढ़ना ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित 
है। इनके अलावा “मुसब्विहात' यानी इन सूरतों का पढ़ना जो ''सब्चह” 
युसब्बिहु” “सुब्हान' से शुरू हुई हैं, वारिद* है। नीज़* ''अलीफ० लाम० 
मीम० सज्दह'' और तबारकल्लजी का हमेशा पढ़ना भी वारिद है! 


“म 3.....-......>33ाााा नामक 
।- कुल हुवस्लाहु अहद” पूरी सूरत पढ़ते, 2-“कुल उऊज विरव्वचिल फलका और साल" पते, 
3-आरम्भ, 4 -कुरआन,5 - रक्षक, 6- वियुत, 7-उपर्पुक्ल, #- आया, प्रमाणित, 9 - इसके अतिरिक्त । 
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नीज आयतलू-कुर्सी और सूरए बकरह की आख़िरी दो आयतों का. 
पढ़ना भी वारिद है। (फंत्हलू-यारी, खसाइले नबवी) 

एक सहान्री कहते हैं कि मुझसे हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अतैहि स 
सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि हमेशा "'कुल्‌ या अव्युहल्‌ काफिरून” पढ़ कर 
सोया करो। इसके अलावा सहुत-सी दुआएँ पढ़ना भी हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि 
वं सल्लमं से साबित हैं। (फत्हल्‌-बारी, ख़ताइले नब्रवी) | 

हजरत अनस रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब अपने बिस्तर पर तशरीफ ले जाते तो यह 
डुआ पढ़ते:- 


339४3 9 |ए ४८.८० eS USS ४४ Gos Leah GI Leo 
अल्हम्द्र लिल्लाडिल्लजी अत्मना व सकाना व कफ़ाना व आवाना फकम्‌ 
मिम्मलू ला काफिय लह ब ला मुविय। (शमाइले तिर्मिज़्ी) 


अनुवाद: तमाम तारीफें अल्लाह त्तआला शानुहू के लिये हैं जिसने हमें 
खिलाया और पिलाया और हमारी (तमाम जरूरियात की) कफालत' फुरभाई 
और हमें ठिकाना बर्झा। चुनांचे कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका न कोई 
कफालत करने बाला है और न कोई उन्हें ठिकाना देने वाला है। | 


दीगर मामूलात 
(अन्य नित्य कर्म) 


ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खजूर की छाल भरे हुए चमड़े 
के गहे पर, चटाई पर, टाट पर, कभी-कभी बान की बुनी हुई चारपाई पर या 
चमड़े पर, जमीन पर आराम फरमया करते ये। घर में कभी आराम के लिये 
तकिया लगाकर बैठ जाते । (जादुल्‌- माद ) 





।- भरण-पोषण | 
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जिस टाट पर हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्सम आराम फरमाते 
उसको सिर्फ दो तह करके बिछाने का हुक्म देसे। सोते वक्‍त ऑहजरत 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सांस की आवाज़ सुनाई दिया करती थी। 
आप कभी चित लेटते और पाँव पर पोच रखकर आराम फरमाते मगर 
इस तरह कि सत्र नहीं खुलता। अगर सत्र खुलने का उदिशा हो तो ऐसे 
सेटने से हुजूरे अक्दस ससल्लल्ताहु अलैहि व सल्लम ने मुमानक्जत२ फरमाई 
है। _ (जादुल्‌-मआद) 
इशा से पहले ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम कभी नहीं सोते | 
आप रात को ऐसे घर में आराम नहीं फरमाते कि जिसमें चिरात न 
जलाया गया हो । (ज़ादुल-मआद) 
अगर हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बहालते जनाबत२ 
आराम फरमाने का इरादा फरमात्ते तो पहले नापाक जगह को धो लेते और 
फिर वुज़ू करके सो रहते] (ज़ादुल्‌-मआद) 
ऑहज़रत सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम आम तौर से पहले वुजू करके 
सोने के आदी थे | 
अगर रात के किसी हिस्से में आँख खुलती तो कजाए हाजत* के बाद 
सिर्फ चेहरे और हाथों को धोकर सोते। (जादुल्‌-मआद)} 
सोने से पहले दूसरे कपड़े की तहबन्द बॉघते और कुर्ता उतार कर टॉँग 
देते और फिर आराम फरमाने से पहले बिस्तर को कपड़े से झाड़ लेते । 
(जादुलू-मआद ) 
रात को हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि य सल्लम आराम फ्रमते तो 
चारपाई के मीये एक लकड़ी की हाजती* रखी रहती, यात को जागते तो 
उसमें पेशाब करते | 
आपके सिरहाने एक सुर्मेदानी रखी रहती, हर रास सोते यक्त सुर्मा 
लगाते | 


।-गुष्ठांग, झिपाव, 2-विषिजा, 3-तम्भोग या तहवास की स्थिति में, 4-गौघ-मिम्धत्ति, 
$-फाठ निर्धित शौचादि के लिये प्रधुकत शोमे वासा पात्र | 


Pe 
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ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व संल्लम सियाह रंग की सुर्मेदानी रखा 
करते थे। 

ऑहज़रत सल्लल्लाडु अलैहि व सल्लम सुर्मा लगाते तो हर आँख में 
तीन-तीन मर्तबा सलाई लगाते और कभी हर आँख में दो-दो मर्तवा आखिरी 
एक सलाई दोनों आँखों में लगा लेते । (इम्ने सअद) 

ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सोते वक्‍त अपने अहले बैत” से 
कुछ इधर-उधर की बात्तें किया करते, कभी घर के मुतअल्लिक कंभी आम 
मुसलमानों के घारे में । (नश्रुलीब)} 


हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम का असासाः 


आप सल्ले० के पास जिरह%, कमानें, तीर, नेजे, ढाल भी थी। आपके 
पास तरीन जुब्बे थे, जिनको जिहाद के मौके पर इस्तेमाल करते थे। 

आपके पास एक असा* था, उसे लेकर आप चलते थे और उसके 
सहारे सवारी. पर बैठते थे और उसे अपने ऊट पर लटका दिया करते ये 

आपके पास एक लकड़ी का प्याला भी था, जिसमें कुण्डे लगे हुए थे 
और एक शीशे का प्याला भी था| 

एक ऐसा प्याला भी था जो आपकी चारपाई के नीचे रात में पेशाब 
करने के लिये रखा रहता था | 

आपके पास एक मश्कीज़ा था और एक पत्थर का बर्तन भी था कि 
जिससे आप बूजू फरमाते ये। नीळ कपड़े धोने का बर्तन और एक हाथ धोने 
का बड़ा बर्तन था। तेल की एक शीशी बी। एक बैला था जिसमें आईना व 
कंधी रखी रहती थी। आपकी कंघी सागौन की थी और एक सुर्मेदानी थी कि 
जब आप रात को सोते तो हर आँख में सुर्भा-ए-अस्मद की तीन सलाई 
हालते {अस्मद सुमें की आला किस्म है और आप सल्ल० ने इसकी -__ 3 3 आला किस्म है और आप सल्ल० ने इसकी बहुत 
।-घरवातौ, 2 -धन-सभ्पत्ति, उ-कवच, 4 -हण्ही, शाही, &-पानी भरने की चमड़े की छोरी थैली | 
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तारीफ और लगाने की ताकीद फरमाई है) आपके पास एक आईसा भी था| 
नीज आपके थैले में दो कैंचियों और मिस्वाक रहती थी॥ इसके अलावा आपके 
पास एक बहुत बड़ा प्याला था, जिसके चार कुण्डे थे और चार आदमी उसे 
उठाते ये और एक मुद' धा। आपकी चारपाई के पाये सागौन की लकड़ी के 
बने हुए थे। आपके पास एक डण्डा भी था। आपका बिस्तर चमड़े का था, 
जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। यह कुल सामान रिस्तालते मआबर 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम का था, जो मुख्तलिफ अहादीत में सदी है 
(जाइुल्‌-मआद) 


तकह* 


उभ्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीकी रजियल्लाहु त्तआला अन्हा 
फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के तर्के में न दीनार 
थे, न दिईम और म बकरी थीं, न ऊँट। और उम्र बिन हारिस रजियल्लाडु 
तआला अन्हू से रिवायत है कि हदीस में है कि आपने अपने तर्के में कुछ न 
छोड़ा सिवाय हथियारों और खच्चर और थोडी-सी ज़मीन के, वह भी सदकां 
कर दी गई थी। (किताबुश्‌-शिफा) 

हजरत अनस रजियल्लाहु ताला अुन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम मे एक पुराने कजावे* पर हज फरमाया। उस 
पर जो सूफ की चादर थी वह चार दिरहम से ज्यादा की न थी। इस हाल में 
आप ने यह दुआ मांगी:- 

ऐ आल्लाह! इसको ख्रालिस हज बना जिसमें रिया और नुमूदर न हो 
हालाकि आपने यह हज उस वक्त किया था जब आप पर जमीन के खजाने 
खोल दिये गए ये और उस हज में सौ ठेट हदी* के लिये साथ ले गए थे। 

(किताबुश्‌-शिफा) 


य भा ----- पावन मानना 
-द्रों पौंड का पैमानों, 2-अल्लाह के भेजे नबी, ३-रिंक्च, मीशप्त का माल, 4 ऊंट की काठी, 
ऊँट का हौद जिममें दोनों ओर लोग बैठते हैं, 5-ऊन, ८-आइम्बर, 7-घूस-धाम, 


8 -कुर्बानी। 


खान 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्शज़ीवन._ १५४9 सल्ल०) का आदर्श जीवन १59 


मुहसिने इन्सानियत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
हुस्ने सुलूक अज़्वाजे मुतहहरात के साथ 
(मानवता के उपकारी हुजूर सल्ल० का पवित्र पत्नियों 
के साथ सद्व्यवहार) 


हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलेडि व सललम की बेरूनी जिन्दगी" 
और खानगी ज़िन्दगी के अमल को सरअंजाम देने के लिये अल्लाह तल्ल 
शानुहू ने ख़स-लास चसाइल और अस्वाबी मोहैया फरमा दिये। चुनांचे 
आपके सामने ऐसी दो जमाऊतें मौजूद थीं, जिन्होंने इस जरूरी फर्ज को ऐसी 
खुश-उस्लूबी* और एहतियात के साथ पाये-तकमील को पहुँचा दिया कि सारी 
दुनिया के सामने हुजूर नबीएं करीम सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम की तमाम 
जिन्दगी और खल्व व जल्वत की एक मुकम्मल तस्वीर, रुश्दो-हिदायत5 के 
लिये मौजूद है । 

पहली जमात सहावा किराभ रिज्चानुल्लाहि ताला ऊतैहिम अज्मईन 
की थी और दूसरी जमाअत उम्महातुल्‌-मोमिनीन रजियल्लाहु तआाला अन्हुन्न . 
अज्मईन की थी, जिन्होंने मिन्‌ व अन्‌* हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम के 
तमाम हातात व मामूलात य मुआभलाते ख़ल्वत् बिला तकल्लुफू उम्मत के 
सामने पेश फरमा दिये हैं ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि च सललम की 
जिन्दगी मुबारक का रौशन शोबा शराफते इन्सानियत के हुसूलर के लिये 
वाजेह हो जाए॥। 


इज्दवाजी मुआमलात्त व मामूलात 
इ जीवन सम्बन्धी व्यवहार च नियम) 


. आप सल्ल० अज्वाजे मुतहुरात के हुकूक में पूरी मसाबात*ै व अदल* 
मल्कूज़'? रखते थे, किसी तरह का फर्क न करते थे। रही महब्बत तो उप्रप 


झर गा गा गा सन ग3०००००००००००००० 
।-आहरी जीवन था सार्वजनिक जीवन, 2-घरेखू जीवन, 3-साधन, 4-शिष्टाचार, 5 -मार्गादर्शम, 
५*हूषडू, 7-प्राप्ति, ॥-बराबरी, 9-न्‍्यांय, ॥0-ख़यास। ' 
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सल्ल० फरमाया करते थे कि या अल्लाह! जिसका मुझे इस्तियार है उसकी 


तक्सीम तो मैने मसावी तौर पर कर दी लेकिन जो ब्रात मेरे ब्रस में नहीं है 
उस पर मुझे मलामत न कीजिपेगा। (इख्तियारी चीज से मुराद मुआमलात व 
मुआशरत और गैर इरितियारी बात से मुराद महब्बत व मैलात्ते तबञ्'} 

नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तलाक भी दी लेकिन 
फिर शजूअर फुरमा लिया। एक महीने तक अज्वाजे मुत्तहृहरात्त से ईला भी 
किया था। (ईला का मअना हैं बगैर तलाक के कुछ मुद्दत तक अलाहदगी) 

आप सल्ल० के इज्दवाजी तअल्लुकात हुस्ने मुआशरत और अख्लाक का 
अअला नमूना थे। हज़रत आइशा रजियल्लाहु ताला अन्हा के जानू से टैक 
भी लगा लेते और इसी हालत में कुरआन की तिलावत भी करमाते। कभी 
ऐसा भी होता कि सह अय्याम? से होती मगर आप उनकी तरफ इल्तिफातत 
फरमाते*। ऐसा भी होता कि बहातते सौम* त्कनील* करते | यह सब आपके 
अपनी अज्वाजे मुततहृहरात के साथ अख्लाक और लुस्फो-करम का नतीजा 
था। जब आप सफर का इरादा करते तो अज्वाजे मुतहृहरात के दरमियान 
कुर्आं डालते। जिसके नाम कां कुळी निकेल आता वही साथ जातीं, फिर 
किसी के लिये कोई उद्भ न रह जाता| जम्हूरों का भी यही मस्लक* है। 
नद्यीए करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम फरमाया करते कि तुममें सबसे 
बेहतर वह है जो अपने अहले खाना" के साथ सबसे बेहत्तर सुलूक करता ही 
और मैं अपने अहले खाना के साथ तुम सबसे बेहतर सुलूक करता हैं । 

जब आप सल्ल० नमाजे अस्र पढ़ लेते तो तमाम अज्चाजे मुतहुहरात्त के 
घरों में रोज़ाना तशरीफ ले जाते, उनके पास बैठते, उनके हालात मालूम 
करते, जब रात होती तो वहाँ -तशरीफ ले जाते जहाँ बारी होती, शब (रात) 
वहीं बसर करते | 

हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप बारी 
की इतनी पावन्दी फरमाते कि कभी हम सें से किसी को किसी पर तर्जीह'? 


== + व नमन 
१-शिल्स का सराना, 2-खापस ले लेना, 3-मातिक धम, 4-लिफट जाते, ध्यान देला, 5-रोजे की 
हासल में, &-घुम्सन, 7-लोगों का समूह, सार्थजनिक, 8 -मत, पत्र, 7-यरवालों, ॥0 -प्रघानत्ा | 


Fa ER जगेंगे. 
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न देते और ऐसा शाजोनादिर' ही होता कि आप सय अज्धाजे मुतड्षहरात के 
वहाँ रोजाना तशरीफ म ले गए हों । 
एक बार हज़रत सफ़ियह रजियल्लाहु ताली झन्हा ने हज़रत आइशा 
रंजिपल्लाहू ताला अन्हा से कहा कि अगर तुम ननीए करीम सल्लल्लाहु 
अतैहि व सल्लम को मुझसे राज़ी कर दो तो अपनी बारी तुमको बर्‌ा दूँगी। 
उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। चुनांचे हज़रत सफियह रज़ि० की बारी के 
दिन हजरत आइशा रजियल्ताह तआता अन्हा आप के पास हाज़िर हुई। 
आपने फरमाया-- आइशा! तुम कैसे आ गई? वापस चली जाओ॥ यह तो 
संफियह की बारी है। उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह ताला का फज्ल है, 
जिसे चाहता है देता है और सारा वाकिआ आर्ज कर दिया। नबीए करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ हजरत सफियह रजियल्लाहु ताला न्हा से 
खुश हो गए | 
नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रात के आखिरी और पहले 
हर हिस्से में अम्रवाजे मुतहूइरात के पास जाया करते थे। आप कभी गुस्ल 
फरमा कर सोते और कभी वुजू करके सो जाते | 
नचीए, करीम सल्लल्लाहु झतैडि व सल्लम अन्सार की लड़कियों को 
हजरत आइशा रजि० कै पास खेलने को बुलाया करते थे और जाइज़ उमूर में 
आप भी उसके साथ हो जाते और जब आइशा रजि० पानी पीती तो आप 
उनके हाथ से प्याला लेकर वहीं लबे मुबारक लगा लेते जहाँ से उन्होंने पिया 
दा। 
औरं जब वह हड्डी पर से गोश्त खाती तो आप यह हड्डी जिस पर 
गोश्त होता, लेकर वहाँ मुँह लगाते जहाँ से हज़रत आइशा रज़ि० ने खाया 
घः । 
एक दफा का ज़िक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने हज़रत 
आइशा रज़ि० के साथ मुसावकत फरभाईर और एक दूसरे के साथ दौड़े। 
हज़रत आइशा रज्जियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ में आगे निकल गई फिर कुछ 





RR" 
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जमाने के बाद दूसरी मर्तबा दौड़ हुई तो हज़रत आइशा रज़ि० से हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम आगे निकल गए। | 


वजह यह थी कि पहली मर्तवा हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु ताला 
अन्हा आम जिस्म की थीं दूसरी बार के वक्‍त भारी जिस्म की हो गई। हुजूर 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया-- पहली मर्तवा मुझसे तुम्हारे आगे 
निकल जाने का आज तुम से मेरे आगे निकल जाने का बदल है। 

(मवारिजुननुतु्वा) 

बाज औकात अज्वाजे मृतहृहरात इधर-उधर के किस्से या गुजरे हुए 
वाकिआात वयास करतीं तो आप सल्स० बराबर सुनते रहते और खुद भी 
कभी अपने गुजश्ता' वाकिआत सुनाते। सथ्यिदा हज़रत आइशा रजियल्लाहु 
ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्ल० हम में इस तरह हँसते, बैठे रहते 
थे कि मालूम ही न होता चा कि कोई उलुल्झज्म२ नबी है, लेकिन जब कोई 
दीनी बात होती या नमाज़ का वकत आ जाता तो ऐसा मालूम होता कि आप 
वह आदमी ही नहीं हैं। ॒ 

खाने, पहनने में अज़्वाजे भुतहृहरात को कोई रोक-टोक नहीं थी, जो 
चाहती खाती, जो चाहती पहनती। हरचन्द उन्नत की वजह से अच्छ 
खाना मुयस्सर न आता*। अहतेदैत* के लिये सोने-चाँदी का जेवर पसन्द न 
फरमाते। उस जमाने में हाथी दाँत के जेवरों का रिवाज था। आप इस किस्म 
के जेवर पहनने का हुक्म देते, बीवियों का पाक-साफ रहना पसन्द फरमाति, 
बीवियों पर लान-तान न करते, न उनसे सख्त और दुरश्‍्तर लहजे में गुफ्तगू 
करते। अगर कोई बात नागवारे सातिर होती तो इल्तिफात* में कमी कर 
देते। हजरत आइशा रज़ि० फरमाती हैं कि जब हुअूर सल्सल्लाहु अतीहि व 
सल्सम घर के अन्दर लशरीफ लाले सो निहायत खन्दा पेशानी* के साथ 
मुस्कराते हुए दाहिरिल होते | (उस्व-ए-हसना) 


` जीते हुए. 2-ताइती, विशिष्ट नियो में एक, 3-बचयि, 4-तगी, 3-जालानी ले प्राप्त त 
होता, ८-घरषातों, ?7-कछेर, ७-विलमे-जुलमे, #-सफ़्ता। ' 


डँ जले आ मु अं ऊक नॉ ड प. ~, 


ज्म 
ह TI 


अ। ॐ 
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बाज वाकिआत 
(कुछ घटनाएँ ) 


बनी सवाद के एक शख्स रिवायत करते है मैंने हजरत आइगशा सिद्दीका 
रजियल्साडु तआला अन्हा से रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
अख्ताक की निस्य दरयाफ्त किया। उन्होने फरमाया कि तुम क़ुरमआन में 
नही पढ़ते:- 
cig +- ८४ 
“इननक लसल खुलुकिन्‌ अज़ीम” (यानी कुरआन शाहिद” है कि 
आपके अख्लाक असला दर्ज के थे। आपके अख़्लाक का नक्शा यही काफी है) 
रावी कहते हैं कि मैंने कहा इसके मुत्तअल्लिक मुझसे कुछ बयान कीजिए 
(वानी कोई खास वाकिझ्षा जिससे इस आयत की कुछ तफ़्सीर बतौर नमूने के 
हो जाए) हजरत आइशा रजियल्लाहु सआाला अन्हा ने फरमया-- मैंने एक 
बार आप सल्‍्ल० के लिये कुछ खाना तैयार किया और कुछ खाना हजरत 
हफ्सह रजियल्लाहु तआला अन्हा नें तैयार किया। मैने अपनी लौण्डी से कहा 
कि जा (देखती रह) अगर हज़रत हफसह सराना लावें और मेरे खाने से पहले 
दस्तरख्यान पर रख दें तो खाना गिरा देना, [चुनांचे) वह खाना लाई और 
लौण्डी ने उसको गिरा दिया। रिकामी भी गिर गई और दूट गई और जिसमें 
सराना गिरा वह दस्तरख्वान चमड़े का था (इसलिये जाएं नहीं हुआ) 
रतूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि च सललम ने उस खाने को जमा किया और 
हज़रत हफ्सह रजियल्लाहु तआला अन्हा से फ्रमाया कि तुम हज़रते आइशा 
से बदला लो यानी अपने बर्तन के बदले चर्तन लो) (मुस्नदे अहमद) 
(फ) बदला दिलवाना हज़रत हफ्सह रजि० की दिलजोईर के लिये था 


ताकि वह यह न समझें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी हज़रत 
eR धर गा "गा" ०." दुकान कूलूननन+१िानडक्‍क्‍::24:':'ा आस 59 ॑+| 
-गबाह, 2-डॉडस | 
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आइशा रजियल्लाहु सआला अन्हा के फेल को गवारा फरमा लिया। ऐसे 
मामूली स़फीफ मुऊामलात' में ऐसी दकीकर रिआयतें करना यह गायत दर्जे 
की शफकत व उलुब्बे मजरी व तवाज़ों की दलील है। 
हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नखी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम के पास हरीरा* लाई जो मैंने आपके लिये तैयार 
किया था। मैंने हज़रत सौदह रज़ि० से जो यहाँ मौजूद थीं कड़ा कि तुभ भी 
खाओ, उन्होने किसी वजह से इन्कार किया। मैंने कहा या तो खाओ वर्ना 
तुम्हारा मुँह इस हरीरे से सान दूँगी । उन्होंने फिर भी इन्कार किया । मैंने 
हरीरे में हाथ भर कर उनका मुँह सान दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
ब सललम यह देख कर हँले॥ आपने अपने हाथ से मुझको (हज़रत आइशा 
रजि० को) दबाया (ताकि मुदाफअत न कर सकें और) हजरते सौदह रज़ि० 
से फरमाया तुम इनका मुँह सान दो, उन्होंने मेरा मुँह सान दिया, आप फिर 
हँसे । ( जमडलू-फवाइद अन्‌ मूसली) 
(फ) आपका हुस्ने सुलूक और अज्वाजे मुतहूहरात में आपस में 
बेतकल्लुफी और महन्यत्त वाजेह* है) 
हदीस: हजरत आइशा रज्रिवल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि व सललम एक शब उनके पास से बाहर 
तशरीफ ले गए। हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमातती हैं कि 
मुझको आप पर शक हुआ (इस गुमान से कि शायद किसी बीबी के पास 
तशरीफ ले गए हों, हालाकि यह गुमान सहीह न था, न आपके सासूले 
मुल्तज्िमर के एतिबार से सह़ीह हो सकता था। गो अदल भी आप पर 
वाजिब न॑ हो और अकलन्‌ हज़रत आइशा भी ऐसा गुमान न कर सकती थीं । 
मगर तब्झन* माजूर'? थीं । इसी वास्ते उसको गैरत से ताबीर किया जो अम्ने 
तबई' है । (नश्रुत्तीघ) 


_ 3-लुच्छ था छोटे विषय, 2-सूक्म, अत्यन्त, 3-दुष्टि की व्यापकता, उदारता, 4-आटा, बाकर, 
मेवा और छी से अता दुआ एक पतला पेय पदार्च, 5-रोक, बचाव, &-त्यध्ट, 2-निपयानुसार, 
$-न्याप, 9-क्थाभाव से, ॥-विवश, 4-स्वाभ्ाविक कार्य | 


` 
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फिर आप तशरीफ लाएं और मैं इज्लिराब' में कुछ कर रही थी 
(मसलन इज्तिराब की हरकात) उसको देखकर आपने फरमाया-- “0 आइशा 
तुमको क्या हुआ”? क्या तुमको रश्क हुआ? फरमाती हैं कि मैते अर्ज किया 
कि क्या वजह कि मुझ जैसा (मुहिस्बर) आप जैसे (महबून) पर रश्क न करें! 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया-- तुझको तेरे 
शैतान ने पकड़ तिया । मैंने अर्ज किया-- या रसूलल्साह सल्लल्लाहु अलैहि ख 
सल्लर्म! घया मेरे साथ कोई शैतान है। आपने फुरमाया-- हाँ, और (तुम्हारी 
कया सख्सीस” ) हर आदमी के साथ एक शैत्तान है। मैंने कहा कि आपके साथ 
भी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम, आपने फरमाया-- हाँ; लेकिन 
मेरे रब जल्ल जलालुहू ने उसके मुकाबले में मेरी इआनत* फरमाई, यहाँ तक 
कि मैं उससे साथ (यानी महफूज) रहता हूँ या एक रिवायत के मुताबिक यह 
फरमाया कि यह इस्लाम ले आया । (ब) 
हजरत आइका सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम जब हजरत खदीजा रङ्गियल्लाहु 
ताला अन्हा का जिक फरमाते तो उनकी तारीफ फरमाते और बहुत ज़्यादा 
तारीफ फरमाते तो मुझको एक रोज़ (बहुत) रशक हुआ और मैंने कहा किं 
आप सल्ल० ऐसी औरत का क्या कस्त से जिक फुरमात्ते हैं, जिसकी बॉँछें 
लाल-लाल थीं (यानी दाँत टूट जाने की वजह से जिल्द सुरसः नजर आने 
लगती है) अल्लाह तआाला ने इसकी जगह उससे अच्छी दे दी (यानी मैं) 
आपने फरमाया उससे अच्छी अल्लाह तआता ने मुझको नहीं दी (यानी तुभ 
उनसे अच्छी नहीं हो क्योंकि) वह मुझ पर ऐसे यक्त में ईमान लाई जब और 
लोगों ने मेरे साथ कुफ़* किया और ऐसे वक्त में मेरी तस्दीक्‌* की जब और 
लोगों ने मेरी त्तक्जीबर की और उन्होंने मेरी भाली मदद की जबकि और 
लोगों ने मुझको महरूम रखा (यानी किसी ने मुझसे हमदर्दी नहीं की क्योंकि 
दावए नुब्रुव्वत के बाद आम तौर पर लोगों को वुग्ज़* हो गया या) और 


।-जेचैनी, 2-जो ग्रेम करे, 3-विशेषता, 4-सहायता, 5-अस्वीकार किया, 5-सत्यपुिट, 
7-भुठलाया, &-गुस्सा-कीला, मृखालफत, 
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अल्लाह ने मुझको उनसे औलाद भी ही जबकि दूसरी बीचियों से मुझको 


औलाद नहीं दी । (मुश्गदे अहमद) 

(इस बाकिजिे में आपका तञस्लुक हजरत श्पदीजा रजि० के भाष 
हसरत आइशा रजि० के तजल्तुक से अक्या' था। साफ जाहिर है हालाँकि 
जउबाए तबीईयार के अस्याब हजरत आइशा में ज्यादा ये ) 


ईसारे हुकूक 


(अधिकारों का त्याग) 


हदीस: हजरत आइशा गजियल्लाहु ताला अन्वा फरमाती हैं कि जब 
रसूलुस्णाह सल्लल्लाहु अतैडि ब सललम हज़रत मैभूमा रजि० के घर में औमार 
हो गए तो आपने अपनी बीवियों से इसकी इजाजत चाही कि मेरे धर भें 
आपकी तीमारदारी की जाए! उस सबने इजाजत दे दी। (ब) 

(फ) इससे तीन बातें भालूम दुई-- एक यह कि हुणूरे अकवत 
सन्लल्लाहु अलैहि व सलनम बीवियों के पास रहने में अदृष्त फरमाते येः, 
आर्जे एक कौल में आप पर अदस बाजिब भ था| दुसरे यह कि अगर शौहर 
एक की थारी में दूसरी के एर रहना आहे तो बारी बाली से इजाजत हासिल 
करे। तीसरे यह फि जीवी को भी मुनाक्षिय है कि ऐसे उमूर में शौहर की 
राहत की रियत करे। 


रफीके अअला 
(पारलौकिक मित्र) 


हजरत आइशा रजिमानवाहु शज़ाला अन्धा फरमाती है कि हुजूर ती 
करीम सल्लल्लाहु जलैहि ब शकुलभ की शिवृदते मरज की हातत में 
अश्लुरशमान विन अकू बेक सिद्दीक रज़ियल्लाजु साला अन्हु आए तो उनके 


।~ सितशापानी, 3-फ्वाभाविक अॉफर्नल, 3-व्याव कर के, 
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पास ताजा मिस्वाक' ची हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने उनकी तरफ 
देखा। मैंने ख्याल किया कि आपको उसकी ख्वाहिश है। मैंने अब्दुरहमान 
रजियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर उसको चबाया और उसको साफ करके 
आपको दे दी। आप सल्ल० ने खूब अच्छी तरह मिस्वाक की (जैसे कभी 
मिस्वाक करने की आदत थी) फिर उसको मेरी तरफ बढ़ाया । मिस्वाक 
आपके हाथ से गिर गई (और इसी हदीस में यह भी है) फिर आपने 
आसमान की तरफ नज़र उठाई और दुआ की, ऐ अल्लाह! रफीके अगला में 
मिला दे। और उसके बाद आप अपने मालिके हकीकीर से जा मिले। 
(मिएकाल ) 

हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि मैंने 
रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम को कब्ल आपकी वफात* के अपने 
सीना के सहारे बिठा रखा था। उसी हालत में “मैंने आप सल्ल० को यह 
कहते हुए सुना-- ऐ अल्लाह! मेरी मग्फिरत फरमा और मुझ पर रहम फरमा 
और मुझ को रफीके अअला में शामिल फुरमा यानी अर्काहे तब्थिचा द 
मलाइका की जमाअत में | 

(फ) बाज अहले गुलू* कर्थ! हक के लिये अज़्वाज द औलाद से योद? 
को आार्छ समझते हैं, इसमें रद" है इसका। देखिये उस वकस से ज्यादा कौन - 
वक्त होगा, कुर्वे हक का और उसमें बीवी से इतना कुर्न'? है कि उनके सहारे 
लगे बैठे हैं । अहले गुसू ने कुर्म की हकीकत ही नहीं समझी । उसकी हकीकत 
जिक य उताअत है अगर बीवी उसमें मुईन'' हो तो यह तझल्लुक उस कुर्व 
का मुअक्कद'? है। (किताब कस्रतुल्‌ अज़्वाज तिताहिबिलिभेराज से उद्धत है) 

(रचनाकर हजरत मुजहिदे मिल्लत मौलाना शाह मुहम्मद अशरफ अली 
साहिब थानवी क़ुदिस सिर्रुहुलू अजीज) 


WV «करन कक पं रन «+3 
दाजुत, 2-सर्वश्रेष्ठ मित्र, 3-अस्लाह, ४विधन, 5-परतिद्र आत्माओं, ८-बढ़ा-अड़ा कर 


0 बाले घार्यिक लोग, 7-हक से निकटता, 6-दूरी, 9-इन्कार, 00 -तिकटशा, ॥॥-शलपत्तायक, 
।2-एंथित, बभ्रा हुआ | 
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नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के खाने-पीने का अन्दाज 


आदाते तव्यिबा (अच्छी आदतें) 


हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम टेक लगाकर तनावुल' न 
फरमाते | आप फरमाते थे-- में बन्दा हूँ और बन्दों के मातिन्द बैठता हूँ और 
ऐसे ही खाता हूँ जैसे बन्दे रवाते हैं (हुजूर की नशिस्त? इस किस्म की थी कि 
गोया घुटनों के बल अभी खड़े हो जायेंगे) यानी उकड बैठ कर | 

(जाडुलू-मआद) 
टेक लगाने से मुराद जमकर बैठना और खाने के वक्‍त चौकड़ी मारकर 
सुरीन* पर बैठना उस बैठने के मानिन्द है जो किसी चीज़ को अपने नीचे 
रखकर टेक लगा कर बैठे। (काजी अयाज) 

साहिबे मवाहिब कहते हैं खाने के लिये इरा तरह बैठना मुस्तहब है कि 
दोनों रानों को खड़ा करें और दोनों कदमों की पुश्त पर नशिस्त करके या इस 
तरह कि दाहिने पॉव को खड़ा करे और बाएं पाँव पर बैठे | इब्ने कय्धिम ने 
बयान किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम तवाजों व अदब की 
खातिर बायें कदम के अन्दर की जानिब को दाहिने कदम की पुश्त पर रखते 
थे | (मदारिजुन्नुवुव्वा) 

हुजूरे अकरम सल्लल्लाहं अलैहि व सल्लम की तवाजो में से एक यह 
भी हे कि आप सल्ल० खाने में कभी ऐब न बताते थे अगर चाहा तो खा 
लिया वर्ना छोड़ दिया और यह कभी न फरमाया कि यह बुरा है, तुर्श* है, 
नमक ज़्यादा है था कम है, शोरबा गाढ़ा है या पतला । (मदारिजुन्नुबुब्या) 

फायदा: इस जगह यह मालूम होता है कि खाने में ऐव निकालना 
गल्ती और खिलाफे इत्तिबाए सुन्नत* है ॥ 

“भोजन करना, 2-वैठना, 3-नितम्व, 4- कका, 5-मुल्नत के अनुसरण के विर | 
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बाज उलमा फ्रमाते हैं कि तआम” में तज्किरतन बुराई बताये और 


कहें कि बुरा पका है और माल जाए कर दिया है तो यह जांइज है लेकिन 
इसमें भी पकाने वाले की दिलशिकनी है अगर ऐसा न करें तो मेहतर है। 
(मदारिजुन्नुबुव्वा) 
हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खाने की इक्तिदा) में 
“बिस्मिल्लाइ'' पड़ते और आखिर में इम्द* करते:- 


CUS is iis 
“अल्हम्दुलिल्लाडि हम्दन कलीरन तय्पि्रम्‌ मृबारकन्‌ फि” 


आप खाने से पहले हाथ घोते और सीघे हाथ से अपने सामने से 
खाना शुरू करते। (जादुल्मआद) 

खाना अगर बर्तन की चोटी तक होता तो आप चोटी से खाना शुरू न 
फरमाते बल्कि सामने नीचे की जानिब से शुरू करते और फरमाते कि खाने 
में बरकत चोटी ही में होती है। 

खिसाइले नववी, नश्सुत्तीब, तिर्मिजी, इब्ने माजा, मिश्कात ]) 

आप सल्ल० जब खाने में हाथ डालते तो उंगलियों की जड़ों तक खाने 
में नहीं भरते । (नश्‍रुत्तीब) 

हदीस: काब बिन मालिक रजि० फरमाते हैं कि हुज़ूरे अकरम 
सल्लल्लाहु ऊलैहि व सललम की आदते शरीफा तीन उंगलियों से खाना 
तनाबुल फरमाने£ की थी और उनको चाट भी लिया करते थे। 

(शभाइले तिर्मिजी, मुस्लिम 

बाज रिवायास में है कि पहले बीच की उंगली चाटते ये, उसके बाद 
शहादत की उंगली, उसके बाद अंगुठा । (खसाइले नववी) 

अगर कोई चीज़ पतली होती तो शाजोनादिर' बीच वाली उंगली के 
बराबर वाली उंगली को भी इस्तेमाल करते थे। (तबरानी, खसाइले नववी) 


।- भोजन, 2-बच्ट, ३-आराभ, अ- प्रशस्ता, ॐ -खाने, &-सर्जनी, 7-कभी-कभ्ची | 
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खाने और पीने की चीज़ में हुडूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम क 


नहीं भारते और इसको बुरा जानते । (इब्ने सअद) 


आप सल्ल० खाने को कभी नहीं सूँघते और इसको बुरा जानते | 
निरटत्तीब ) 


खाना अगर एक किस्म का आपके सामने होता तो आप सिर्फ अपने 
ही सामने से तनावुल फरमाते और अगर मुख्तलिफ किस्म का खाना होता 
चाहे वर्तन एक ही होता तो बिला तअम्मुल' दूसरी जानि हाथ बढ़ाते । 

(जावुल्‌-मआ्राद) 
जय खाना पास आता तो फरमाते:- 
essa cs sg gd 

अल्लाहुम्म बारिक लना फी मा रज़कतना क किना अज़ायम्नारे 
बिस्मिल्लाहि । | 
अनुवादः ऐ अल्लाह! आपने हमें जो रिजक इनायत फरमाया उतरे 
हमें बरकत इनायत फरमा और हमें दोजस के अजाग से बचा, अल्लाह के 


नाम से शुरू करता हूँ | 
जब ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लस खाने में से अव्वल सुकमा 
लेते तो फरमाते:- 
pH 6-४5 
“था कासिजल्‌ मज्फिराति”' 


जब आप खाना तनावुल फरमा चुकते तो फरमाते:- 
{sissy Creed el Cr Us) Gis Leak छ Ri Ed 
अल्हम्दु' लिल्लाहिल्तजी अत्रामसा व सकाना व जअतना मिना्मत्लिमीन / 
| (शमाइते तिर्मिज्जी) 
अनुवाद: सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसे हमें खिलाया और 
पिलाया और भुसलमान बनाया l 
Mee ~निःशंकोष | 


ह 
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जब दस्तरस्वान उठ जाता तो आप इर्शाद फरमाते:- 


४ ६४३८ NSF SEN Cb eS ४८- De 
(४-०४ Pues २०००० ०४ ८६ Jt) ~ Li) ai 
अल्हम्द लिल्लाहि हम्दन्‌ कसीरत तम्पिबस मुवारकन्‌ फीहि गैर मक्फिव्यिंव 
कला मुवदशव्‌ं वला मुत्तरलन्‌ अन्हु रम्बना । 
(वखारी, जाठुत्‌- मराद, शमाइले तिर्मिज़ी) 

अनुवाद: सब त्तारीफें अल्लाह के लिए सज़ावार' हैं जो बहुत ही 
उम्दा खड़ी खाबरकत अन्दाज में हो। ए. हमारे रब हम इस दस्तरस्वान कोः 
यह समझ कर नहीं उठा रहे हैं कि यह खाना हमारे लिये काफी नहीं है और 
न हम इसको हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं और न॑ ही हम इससे मुस्तम्तीर हो 
गए हैं। | 

जब हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि ख सल्लम कहीं मदऊ' होते तो 
दाई* के हक में इन अल्फाज़ ते ज़रूर दुआ फरमाते:- 


FFF FT “+ जे; टल है कजडनानारी की + Fh) i ज 
cele ph (हँ e+ 22५ 4 
Ch Ee ९ alah 39) ्‌ 
अल्लाहुम्म बारिक लहुम्‌ फ़ी भा रज़क्तहुम्‌ यशफिर लहुम्‌ वर्हम्हुम्‌ 


(जाबुल्‌- मकाद, मदारिजुन्नुबुख्चा ) 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! इनके रिजक में बरकत दे और इनको खम दे 


और इन पर रहम फूरमा | 
खाने के याद हाथ घोते और हाथों पर जो तरी होती उसको हाथों, 


चेहरे और सरे मुबारक पर भलकर खुश्क कर लेते। एक रिवायत में अझूजाए 
चुजूर पर हाथ पोंछना भी आया है! {इको माजा) 


-सोम्य, 2-जिःस्पष्ञ, 3-विमम्जिस, ब~ निमंत्रण वाता, 5-वुज के जग, 
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खाने के लिये वुज़ू 
हज़रत इब्ने अब्यास रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक 
मर्तवा हुजूरे अक्द्स सल्लल्लाहु अलैहि व सललम जब यैतुलूख़ला' से फरागत्तर 
पर साहर तशरीफ ले आए तो आपकी ख्िदमत्त में खाना डाजिर किया गया 
और बुज़ू का पानी लाने के लिये अर्ज किया गया तो आपने फ्रमाया कि मुप्ले 
बुजू का उसी वकत हुक्म है, जब नमाज़ का इरादा कलें | (शमाईले तिर्मिजी) 
हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तज़ाता अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि खाने से कुब्ल” और खाने 
के बाद बुजू (हाथ-मुँह धोना) बरकत का सबब है । (शमाइले तिर्मिजी) 


खाने से पहले बिस्मिल्लाह 


अस्र चिन अबी सलमा रज़िवल्लाहु तभाला अन्हु हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के पास खाना रखा हुआ था। आपने फरमाया-- बेटा! 
करीब हो जाओ और विस्मिल्लाह कह के दाहिने हाथ से अपने सामने से 
खाना शुरू करो । (शमाइले तिर्भिजी) 

'गविस्मिल्लाह'” कहना विल्दृत्तिफाक* सुन्नत है और दाहिने हाथ से 
खाना जुम्हूर” के नज्दीक सुन्नत है और बाज़ के नज़्दीक वाजिब है। हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हुक्म है कि वाहिने हाथ से खाओ और 
दाहिने हाथ से पियो इसलिए कि वायें हाथ से शैतान खाता और पीता है। 

(खसाइले नववी) 
हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्दु ने बुजूरे अकदस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम से रिवायत किया है कि हक ताला जलल जलालुहू व 
शानुहू बन्दे की इस बाल पर बहुत ही रज़ामन्दी जाहिर फरमाते हैं कि जव 


।- शौचालय, 2-निंवत्ति, 3-पूर्व, 4-सर्त प्ञामति से, 5-जनतलाधारण, विडुज्यन | 


“NN 
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एक लुकमा खाना खा ले या एक घूँट पनी पीये सो हक तला शानुहू का 


उस पर शुक्र अदा करे:- ` 
(ies psy LEE SE asl Sy Es Hh gh 
अल्लाहुम्भ लकल हम्दु व लकश्शुक्र सा उहसी सनाअन्‌ अलैक / 
(शमाइते तिर्मिजी) 

जो शख्स बिस्मिंल्लाइ पढ़े बगैर खाना शुरू कर देता तो आप उसका 
हाथ पकड़ लिया करते और उसको यिस्मिल्लाह पढ़ने के लिये ताकीद 
फरमाते॥ (जादुलूमआद ) 

उलमा ने लिखा है कि चिस्मिल्लाह आवाज से पढ़ना औला' है ताकि 
दूसरे साथी को अगर ख्याल ल रहे तो याद आ जाए । ख़िसाइले नबवी) 

जिस नेअमत के अव्वल में ''किस्मिल्लाइ'' हो और आर्निर में 
''अल्हम्दुलिल्लाह” हो उस नेअमत से कियामत में सवाल न होगा । 

(इस्ने हब्वान) 

हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जब कोई खाने के शुरू में 
विस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो दरमियान में या वाद में याद आने पर इस 


तरह पढड़े:- ह । 
बिस्मिल्लाहि अव्यलहू व आख़िर । (जादुलूमआद, शमाइले तिर्मिज़ी) 
हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 


का खाना 


हजरत आइशा रज़ि० फरमात्ती हैं कि हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलेहि 
व सल्लम की वफात? तक आपके अहलो-इयाल* ने मुसलसल* दो दिन जौ 
की रोटी से पेट भर कर ख्राना नहीं खाया। (शमाइले तिर्मिजी) 


।-अस्पुत्लम, 2-निशज, 3-परिबार, 4-निरन्तर | 


अर्वश्षेष्ठ रसूल मुहम्मद (सत्स) का आदर्शजीवन  १74 रसुल खत्स०) का आदर्श जीवन ॥ ४. 


(याली स्वजूरों से अगर्चे उसकी नौबत आ गई हो लेकिन रोटी से कभी 
यह नौबत नहीं आई कि मुसल्सल दो दिन मिली हो) 


कभी-कभी गेहूँ की रोटी भी तनावुल फरमाई' है । (खसाइले नववी) 
भुहैल बिन सअद रद्भिः से किसी ने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु असैहि 
व सललम मे कभी सफेद मैदे की रोटी भी खाई है, उन्होंने जवाब दिया कि 
आपके सामने आखिर उम्र तक मैदा आवा भी न होगा। | 
(बुखारी, शमाइले तिमिंड्ी] 
- हज़रत अनस रजियल्लाहु तमाला जुन्हु से रिवायत है कि हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ ने कभी मेज़ पर खाना तनावृल नहीं प्रमाया, 
न छोटी तश्तरियों में खाया न आपके लिये कभी चपाती पकाई गई। आप 
खाना चमड़े के दस्तरख्वान पर तनावुल फुरमाते थे। (शमाइले तिर्मिजी) 


मर्गूबात 
(सचिर्यो) 
हज़रत आइशा रजियल्लाहट ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूरे अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मर्तबा फरमाया-- सिर्का भी कैसा अच्छा 
सालन है। (शमाइले तिर्मिजी} 
एक हदीस में है कि आपने सिर्का में सरकत की दुझा फरमाई है और 
यह इर्शाद फरमाया है कि पहले अम्बिया को भी यही सालन रहा है। एक 
हदीस में है कि जिस घर में सिर्का हो वह भोह्ताज नहीं है यानी सालन की 
एहतियाजर बाकी नहीं रहती । (इब्ने माजा) 
अबू उसैद रज़ि० कहते हैं कि हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम रे इर्शाद फरमाया कि जैतून का तेल खाने में भी इस्तेमाल करो और 
मालिश में भी इसलिए कि यह एक बाबरकत दरएत का तेल है। 
(शभाइले तिर्मिजी) 
हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि थ सल्लम को योंग का गोइत पसन्द 
*साईहै, अआकवक्तासकस "पापा है, 2-आवश्यकता, जकरज | ' 
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चा। आपने उसको दॉतों से काट कर तनावुल फरमाया' (यानी छुरी वगैरा 
से नहीं काटा) | 

दतो से काटकर खाने की सर्शीव भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सलभ ने फुरमाई है, चुनांचे हदीस में आया है कि गोश्‍त को दलों से काट 
कर खाया करो इससे हज्म भी खूब होता है और बदन को ज़्यादा मुवाफिक 
पड़ता है। (ख़साइले नववी) 

एक हदीस शरीफ में है कि आपने फरमाया कि पुटूठे का गोश्त 
बेहतरीन गोश्त है। (शमाइले तिर्मिज़ी) 

हजरत अनस रज़ियल्लाहु तंआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम को भुना हुआ गोश्त और सालन में कद्दू बहुत 
मर्गूब था। (इब्ने ससद, शमाइले तिर्मिज़ी) 

हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूरे 
अक्रम सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम सिका और रोगने जैतून* और शीरीी 
चीज़ को और शहद को पसम्व फरमाते ये | (जादुलूमआद) 

आपने मुर्ग का, सुर्खव और ऊँट और गाय का गोशत साया | आप 
सरीद को (यानी शोरबे में तोड़ी हुई रोटी को) पसन्द फुरमाते थे। आप 
फिलफिल* और मसाले भी खाते धे। 

आपने उुुर्मा-ए-नीम पुछ्ता', ताजा और सुर्माए ख़ुश्क और चुकन्दर 
और हीस (यानी खजूर, घी और पनीर का मालीदा भी) खाया है। 

हज़रत अनस रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अतैहि व सल्लम को हाण्डी और ध्याले का बचा हुआ खाना मर्गूळ* था। 

आप ककड़ी खुर्मा के साथ खाते थे जैसा कि अब्दुल्लाह बिन जाफर से 
रिवायत है कि हजरत आइशा रजि० ने रिवायत किया है कि आप सल्ल० 
तर्दूङ्ग खुर्मा के साथ खाते थे और फरमाते कि इसकी गर्मी का इसकी सर्दी से 
तदारुक* हो जाता है और पानी आपको वह पसन्द था जो शीरी'° और “सर्द 


+-ज्ञापा, 2-प्रेश्शा, 5०ग्रिप, कजिकर, ब-जैदून का तेल, 5-यीठी, &-मिर्च, 7-अघपकी 
जरूर घा शुषहात, &-प्रिय, 7-प्रतिरोध, ॥0-मधघुर। 
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हो और ख़ुर्मा तर करके उसका जुलाल! और दूध और पानी सव एक ही 
प्याले में पिया करते थे। यह प्याला लकड़ी का भोटा-सा बना हुआ चा और 
उसमें लोहे के पत्तर लगे थे। (इम्ने सअद) 

आपने यह भी फरमाया कि दूध के सिवा कोई चीज नहीं जो खाने 
और पीने दोनों का काम दे सके। (नश्इत्तीब ) 


मेहमान की रिआयत 
(अतिथि-सत्कार) 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम अपने मेहमानों से खाने के लिये 
इसूरार फुरमाते और बार-बार कहते । एक कीर एक शख्स को दूघ पिलाने के 
बाद उससे बार-बार फरमाया, इश्रिब-इश्रिब और पियो और पियो । याहे 
तक कि उस शख्स ने कसम खाकर अर्ज किया-- कसम है उस खुदाए चरतर 
की जिसने आपको हक्‌ के साथ भेजा है, अब और गुंजाइश नहीं है। | 
(बुखारी, मदारिजुन्नुबुष्या) 
किसी मज्मे में खाना तनावुल फुरमाने का अगर इत्तिफाक होता तो 
सबसे आख़िर में आप ही उठते, क्योंकि बाज़ आदमी देर तक खाते रहने के 
आदी होते हैं और ऐसे लोग जब दूसरों को खाने से उठता देखते हैं तो शर्म 
की वजह से खुद भी उठ जाते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों का लिहाज फरमाते 
हुए हुजरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सस्लम भी बतकझ्लुफ थोड़ा-पोड़ा 
खाते ही रहते । (जादुलूमझ़ाद, इब्ने माजा, बेहकी, मिश्कात्त) 
अगर किसी मज्लिस में तशरीफ फरमा होते और किसी हमजलीसर को 
“कोई चीज़ खाने या पीने की इनामत फरमाते तो दाहिनी तरफ बैठने वाले को 
इसका ज्यादा हकदार समझते और उसको देते आर बायें जानिब वाले को 
इनायत फरमाना चाहते तो दाहिनी तरफ घाले से इजाजत ले लेते। यह 
तत्तीड और यहः अमल हमेशा मल्हूज* रहता शो खायें तरफ का आदमी 





।-रस, 2-खाने, 5-लाथ बैठते वाते, 4-ध्यान रहना | 






कितनी ही बड़ी शंस्सियत का होता। (बुखारी, प्रुस्तिम, जादुलमआंद ) 

ऑइज़रत सल्लल्लाशु अलैहि श्र अस्लम जब कहीं मंदक' होते और 
कोई शख्स यगैर बुलाए साथ हो जाता तो आप सल्ल० उप्नकी साथ ले लेते 
मगर दाईर के घर पहुँचसे पर दाई से उसके शिये इजाजत त्तव फ़रसाते और 
इजाज़त हासिल करने पर शमराह रखते । (संदारिजुन्सुश्॒व्या:) 


खाने के सुतअआल्लिक बाज़ सुनने तंस्यिंबा 
हजरत अस्मा रजियल्लाहु तआला अन्हा से मर्वी है कि जब हुज़ूर 
नबीए करीम सल्लल्लाहु अतैहि व संह्लम के पास गर्म खाना लाया जाता तो 
आप उसको उस वक्त तक ढॉप फे रखते जय सक उसका जोश ख़त्म न हो 
जाता और फुरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अतैषहि व सललम से सुना है कि 
सर्व खाने में जज़ीम चरकत है ॥ (दारमी, मदारिजुन्मुखुस्वा) 
हजरत अनस रजियल्लाहु सआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व स्लम ने फरमाया है-- जब खाना सामने रख दिया 
जाए तो जूते उतार डालो। इसलिए ,कि जूतों के उत्तार डालने से कदमों को 
बहुत आराम मिलता दै । (इम्ने माजा, मिश्‍्कात्त) 
हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व संल्लम खाने के बाद पानी नोश न 
फूरमाते क्योंकि मुजरे हज्मर है। जब तक खाना हज्म के करीब न हो पानी 
न पीना चाहिये । (मदारिङुन्नुवुन्वा ) 
आप रात का खाना भी तनावुल फरमाया* करते थे, अगर्ध खजूर के 
चन्द दाने ही क्यों म हों। फरमाया करते थे कि इशा का खाना छोड़ देना 
बुढ़ापा लाता है। (जामे तिर्मिज़ी, सुनने इन्ने भाजा, ज़ाडुल-मआद) 
खजूर या रोटी का कोई टुकड़ा किसी पाक जगह पड़ा होता तो उसको 
साफ़ करके खा लेते । (मुस्लिम) 
आप खाना खाते ही सो जाने को मना फरमाते थे (यह दिल में 


>निमन्त्रित, 2-निमन्त्रण दाता, 3-पाचन के लिये हानिकारक, 4-खाते। 





MM 


सून मश्व (सलः) का आर्श जीबन ९7७ 
सकालत” पैदा करता है।) (ऊदुलृमञ्ञाद) . 


दोपहर के स्याने के बाद थोड़ी देर लेट जाना भी मस्नून है। 
(जावुस्‌-मञ्गाद} 
जिस कृ खाना मुयस्सर हो -उस पर कनाजत करना यानी जैसा प्री 
और जितना भी मिल जाए उस पर राजी रहना और उसको अल्लाह तआसा 
का फज़ल समझ कर खाना चाहिए । (मालिक) 
और यह निय्यत्त रखना कि अल्लाह त्तजाला के हुक्म के तहत उसकी 
इबादत पर कुख्वत हातिल होने के लिये खाता हूँ। (अत्तर्गीय वत्तहीव) 
हुखूर सल्लल्लाहु अतैडि व सल्लम ततक्तीले गिजार की रग्बत दिलाया 
करते और फुरमाते थे कि मेदे का एक तिहाई हिस्सा खाने के लिए और एक 
तिहाई पानी के लिए और एक तिहाई खुद मेदे के लिए छोड़ देना चाहिए। 
(जाइुल्‌-मञ़ाद) 
फलों, तरकारियों का इस्तेमाल उनकी मुस्लेही चीज़ों के साथ फरमाया 
करते। (जादुलूमआद) 
किसी दूसरे को खाना देना या किसी से खाना लेना हो सो दायां हाथ 
इस्तेमाल करना चाहिये | {इब्ने माजा) , 
चन्द आदमियों के साथ खाना वाइसे बरकत होता है। (अबू दाऊद) 
खाने में जितने हाथ जमा होंगे उत्तनी ही बरकत ज्यादा होगी। _ 
(मिश्कात) 
खाने के दौरान जो चीज़ दस्तरख्वान बा पियाले से गिर जाए उसे उठा 
कर खा लेना भी सवाब है। बाज़ रिवायतों में आया है कि इसमें मोह्त्ताजी, 
बरस और कोढ़ से हिफाजत है और जो खाता है उसकी औलाद हिमाकत* से 
. महफूज़ रहती है और उन्हें आफियत* -दी जाती है। (मदारिजुन्नुबुन्य} 
हज़रत अब्बास रज़़ियल्लाह तड्ाला अन्हु से रिवायत की जाती है 
. फरमाया कि जो दस्तरख्वान पर गिरी हुई चीज़ उठा कर खाता है उसकी 


RR 
॥-भातीपल, 2-अस्प दा घोड़ा भोजन, $-शोप्रक, शरोर की धातुओं का दोच दूर करते आलीं 
बथा, 4-मूर्सता, बेवक्फी, &-शास्ति।| 
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औलाद हसीन व जमील" पैदा होती है और उससे मोहताजी दूर की जाती 


है। (मदारिजुन्नुबुच्वा } 

हज़रत अली रजियल्लानु ताला अन्हू करमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कच्चा लहसुन खाने से मना फरमाया है मगर 
जड्कि जसको पका लिया जाए तो उसको खाना दुद्स्त है । 

([तिर्मिजी, अबू दाऊद, मिश्कात ) 

खाने की मञ्लिस में जो शर्म बुजुर्ग और बड़ा हो उससे खाना पहले 
शुरू कराना चाहिये । (मुस्लिम) 

खाना खाते हुए खाने की चीज या लुकमा नीचे गिर जाए तो उसको 
उठाकर साफ करके खा लेना चाहिये, शैतान के लिये न छोड़े। 

(इन्ने माजा, मुस्लिम) 

खाने के दरमियान कोई शख्स आ जाए तो उससे खाने के लिये पूछ 

लेना चाहिये । दस्तरख्वान पहले उठा लिया जाए उसके बाद खाने वाले उठें। 


{इब्ने माजा) 
नए फल का इस्तेमाल 


जब आपकी ख्बिदमत में मौसम का नया फल पेश होता तो आप 
उसको आँखों और होटों पर रखते और ये अल्फाजे दुआ इर्शाद फुरमाते:- 


०५% AHL LS ol 
अल्लाहुम्म कमा अरैतना अव्वलहू अरिना आखिरहू । 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! जिस तरह आपने हमें इस फल का शुरू 


दिखलाया (इसी तरह) इसका आखिर भी हमें दिखा। और फिर आपकी 
खिदमत्त में जो सबसे कम उम्र बच्चा होता, उसको इनायत फरमाते। 


(जादुल्‌- मआद) 





।-अतिमुन्दर | 
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मश्रूबात' में आदते लय्यिबा 
पिय पदार्थ में पवित्र स्वभाव) 


हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम पानी पीने में तीन मर्तया सांस लिया करते ये 
और यह फरमाते ये कि इस तरह से पीना ज्यादा खुशगवार है, और खूब 
सेर* करनेवाला है और हुसूले शिफा? के लिये अच्छा है। (शमाइले तिर्मिडी) 
दूसरी हदीस में सराहत* के साथ वारिद* है कि जब तुम में से कोई 
पानी पीये तो पियाले में सां न ले, बल्कि पियाले से मुँह हटा ले। 
(जादुलू-मआद, शमाइले तिर्मिजी) 
हुजूर सल्लल्लाहु अपैहि व सल्लम को सर्द और शीरीं* पानी ज्यादा 
महबूव था। (जादुतू-ममाद ) 
खाने के बाद पानी पीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत 
नहीं है, खुसूसन्‌ अगर पानी गर्म हो या ज़्यादा सर्द हो क्योंकि ये दोनों सूर्ते 
बहुत ज्यादा नुक्सानदेह होती डैं। (जादुलू-मआद) 
आप वर्जिश के बाद, धकात होने पर और खाना या फल खाते पर, 
जिमारे या गुस्ल के बाद पानी पीने को अच्छा नाहीं समझते थे। 
(जाइुल्‌-मआाद) 
अहादीस में आया है कि हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने 
फरमाया है कि पानी चूस-चूस कर पियो और गट-गट करके न पियो | 
(मदारिजुन्नुबुव्वा) 
हुजूर सल्लल्लाहु असैहि व सल्तम जब पीने की चीज किली मज्लिस में 
तक्सीम कराते तो हुक्म देते कि उम्र में बड़े लोगों से दौर गुरू किग्रा जाए 
और आपकी अद्रते शरीफा यह थी कि. जब मज्लिस में किसी पीने की चीज 
का दौर चल रहा होता और बार-बार प्याला जा रहा होता तो दूसरा 


Cr] 
क बस्तुयं, 2-सृप्त, 3-नवास्थ्य प्रापित, 4-किस्तार्‌ बिवरण, 5-जाया, 6-मीठी, 
7 -संभोग | 


AN 
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पियाला आने पर उसको उसी जगह से शुक्त कराते जहाँ पहला दौर खतम 
हुआ था। 

जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम अपने अहयाब को कोई चीज 
पिलाते तो आप ख़ुद सबसे आख़िर में मोश फुरमाते, और फरमाते साकी* 
सबसे आखिर में पीता है | 

हुजूर सललल्लाहु अलैहि व सललम की आदते मुबारक बैठ कर पानी 
पीते की थी और सहीह रिवायत में आप से भन्कूल? है कि आपने खड़े होकर 
चीने को मना फरमाया है, नीज एक हाथ से भी पीने को मना फरमाया है॥ 

(जाडुल्‌- माद) 

हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाइु तआला अन्दर फरमाते हैं कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने दर्शाद फरमाया कि जब्र किसी शख्स को हक 
त॒आला शानुहू कोई चीज खिलाए तो याह दुआ पढ़नी चाहिये:- 


os ८५०४१ ५७ Bel 
अल्लाहुम्म बारिकलना फीहि' व अत्इम्ना ख़ैरम मिन्हु । 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! तू हमें इसमें बरकत इनायत फरमा और इससे 
बेहतर नसीव फरमा | 
और जब दूध अता फ्रमायें तो यह दुआ पढ़ना चाडिये:- 
UU esl 
अल्लाहम्म बारिकलना फीहि व जिदना मिन्ह (शमाइले तिर्मिजी) 


अनुवादः ऐ अल्लाह! तू इसमें हमें बरकत दे और हमको इससे अच्छी 
चीज नसीब फरमा । 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वं सल्लम ब्रिला शुब्हा आवे शीरी ब सर्द* को 
पसन्द फूरमाते। आपके लिये दूर से ऐसा पानी लाया जाता था। 
(खसाइले नबी, मदारिजुन्नुबुब्डा) 
)-पिलारें वाला, २-उद्धल, ५-इसके अतिरिक्त, 4-मछुर द शीतल जल | 
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हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शहद में पाती मिला कर नोश 
फरमाया है और अलस्सुब्ह' नोश फरमाते और जब उस पर कुछ वक्त गुजर 
जाता और भूक मालूम होती तो जो कुछ खाने की किस्म का मौजूद होता 
तनाकुल* फरमाते | (मदारिजुन्नुमुव्या ) 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम दूध को पसन्द फरमाते थे। आपने 
फूरमाया कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खाने और पीने दोनों के काम आए 
बजुज़ दूध के । खाने के बाद डुआ फरमाते:- 

Cis sy 
अल्ताटम्म ज़िद्ना. सैरय मिन्हु” 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! हमें (यह) ज्यादा (और) इससे बेहतर डता 
फरमा | (शमाइते तिर्मिजी) 

आप कभी खालिस दूध सोश फरमाते और कभी सर्द पानी मिला कर 
सानी तलस्सी । {मदारिजुन्नुब्रुष्वा) 

हज़रत इभ्ने अम्दास रजियल्लाहु तझाला झन्हु से मवी है कि मैं हुजूर 
सल्लल्लाहु अतैहि व सललम की खिदमत में आबे जमज़म* का डोल लाया तो 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि क सल्लम ने उसे खडे होकर पिया (उस वकत उप 


जगह बैठने का मौका न था।) (शमाइले तिर्मिज़ी) 
बाज का कौल है कि खड़े होकर पानी पीना आढे वूजू और आये 


जमजम के साथ खास है। {मदारिअुन्नुङुव्वा) 


नविय्युर्रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूले 
लिबास व आराइश 
(वस्त्र ब सजावट) 
लिबास का मामूले मुबारक 
हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्त्तम की आदते करीमा लिबास 
शरीफ में बुस्सत* और तर्के तका्ुफ पो । मतलब सइ ग में बुस्सल* और तर्के तकल्लुफ*. ची । मतलब यह है कि जो पाते जेब 
जाताः काल, 2-खाते, 3-मक्के के एक कुरों का जल, 4- -आला. 5-कच्ट रहित | 


oman 
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तन फरमाते' और तअययुन* की तंगी इर्तियार न फरमाते और किसी खास 
किस्म की जुस्तजू नहीं फरमातेर और किसी हाल में उम्दा, नफीस* की 
ख्वाहिश न फरमाते और न अदना व हकीर का तकल्लुफ फरमाते, जो कुछ 
औजूद व मुयस्सर होता पहन लेले और जो लिब्रास जरूरत को पूरा कर दे 
उसी पर इक्तिफा करते” | | 

अक्सर हालतों में आपका लिबास चादर और इज़ार (तहयन्द) होता, 
जौ कुछ सख्त और मोटे कपड़े का होता और कभी पश्मीना* भी पहना है। 

मन्कूल है कि आपकी चादर शरीफ में मुतअदृद” पैवन्द लगे होते थे, 
जिसे आप ओढ़ा करते थे और फरमाते मैं बन्दा ही हूँ और बन्दों'ही जैसा 
तिबास पहनता हूँ। (शैखैन* ने रिवायत किया है) 

हजरत इष्ने उम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मर्वी है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया-- अल्लाह ताला के नफ़्दीक 
मोमिन की तमाम ख़ूबियों में लियास का सुरा रखना और कम पर राजी 
होना पसन्द है? | 

हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मेले और गंदे कपड़े को 
मक्छङूर और नापसन्द जानते थे। (मदारिजुन्नुबुस्या) 

हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम अपनी तहमन्द को सामने 
की जानिब लटकाते और अक्ब*° में ऊँचा रखते] (मदारिजुन्नुबुव्ध) 

जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तकम्बुर'' व गुरूर की 
मजम्मत फरमाते तो सहाबा रजि० अर्ज करते या रसूलल्लाह! आदमी पसन्द 
करता है कि उसके कपने अच्छे हों और उसकी जूतियाँ उम्दा हीं । इस पर 
हुजूर सस्सल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः- 0 ०४.४ ४) 5} 


“वन्नल्लाह जमीलुंय ुहिम्बुत जमाल” (अलकिबर बंत्सलहक) 


i 
सरीर पर पहनते, 2-विज्चय कर्ता, * 3-तलाश माहीं करते, 4-अदुत बढ़िया, 5-बभ करते, 
पर्योच्त समझते, 6-एक बहुत अच्छा ऊनी कपड़ा, जो बड़ा सुलाइम और मज़्यूत होता है, 7-बहुत 
से, 8-इजरत उम्च ब हजरत अबू जक रखजि०, ९-इस्लामं धर्म में वे चीजें जिम का स्ताना-पैना, 
पहनना आदि अच्छा न हो किन्तु ते हराम भी सही शोती, जणित, #॥-पीछे, ॥-घमत्ड। 
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अनुवाद: बेशक अल्लाह तलां जमील' है और जमाल* को पसन्द 


करता है] 
एक और हदीस में आया है:- 
Gd ds 
इन्नल्लाह लतीफुय्‌- वुहिन्बुलतताफूत । 


अनुवाद: वेशक अल्लाह त्राता लतीफ है और लत्ताफत* को पसन्द 
करता है | 
चुनाथे: ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जुफूद के आने पर 
उनके लिये तजम्मुल*ँ फरमाते और जुमा य ईदैन के लिये भी आराइश 
फरमाते और मुस्तकिल जुदा” लिबास रखते थे। (मदारिजुन्नुबुन्ा) 
हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहु तला अन्हा से मन्फूल है कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का महबूब-तरीन लिबास कमीस (कुर्ता) ची। 
आगर्चे तहबन्द और चादर शरीफ भी बकस्रत जेदे-तन फरमाते चे लेफिन 
कमीस का पहनना ज़्यादा पसन्दीदा चा । (शमाइते तिर्मिजी) 
हज़रत अनस रजिवल्लाहू तआला अन्हु से मर्षी है कि हुजूर सल्लल्लाह 
अलेहि व सललम का पैरहन* मुबारक सूती तंग दामन व आसत्तीन वाला होता 
था और आपकी कमीसे मुबारक में धुण्डियों लगी हुई थीं और कृमीसे मुबारक 
में सीने के झकाम पर गिरीबान था और यही कमीस की सुन्नत है। 
{मदारिजुन्नुचुख्या) 
एक सहाबी फरमाते हैं कि. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे 
इस हाल में देखा कि मेरे जिस्म पर कभ कीमत के कपड़े थे तो फरमाया कि 
क्या तेरे पास अज किस्म* माल है । मेने अर्ज किया कि खँ, अल्लाह तआला 
ने मुझे हरं किस्म के माल व दौलत से नवाजा है । फिर फरमाया कि अल्लाह 
की नेअसत और उसकी यस्मिश को तुम्हारे जिस्म से जाहिर होना चाहिए! 
।-तुतवर, 2-कुन्रता, 3-पतवरित्र, 4-पविरता,  8- प्रतिनिधि मण्डल, 6-वेभन, सदय 
7 “पक्‌, 8-कुर्ता, उश, 9 -दूलरे किस्य का | 


NN _ तर 
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मतलब यह है कि तवंगरी' के हालत के मुनासिब कपड़े पहनो और अल्लाइ 
की मेझूमत का शुक्र अदा करो। 

और एक उल्मे हुए बालों वाले परेशान हाल से फरमामा कि क्या यह 
शख्स कोई ऐसी चीज नहीं पाता जिससे अपने सर को तस्कीत दे। (यानी 
बालों को कंघा करे] 

और एक ऐसे जारस को देखा जिस पर मैले और गलीज कपड़े थे 
फरमाया कि यह शख्स कोई ऐसी चीज नहीं पाता जिससे अपने कपड़ों को धो 
ले। (यानी साधुन वगैरा) (भदारिजुन्तुबुन्वा) 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सफेद लिबाल पहनने को पसन्द 
फरभाते ये और कहते थे कि हसीन तरीन लिबास सफ़ेद कपड़ों का है, चाहिये 
कि तुभ में से जिन्दा लोग भी पहनें और अपने मुदो को भी सफेद कफन दे । 

(मदारिजुन्नुबुव्या, शमाइले तिर्मिजी} 

और हुजूर सल्सल्लाहु अलैहि व सल्लम फाली कमली ओढ़ा करते ये। 
हजरत झाइणा रजियल्लाहु ताला ऊन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि च सल्लम एक मर्तबा सुबह के वक्त बाहर तॅशरीफ ले गए तो आपके 
बदन पर एक सियाह बालों की चादर थी । {शमाइले तिर्थिजी) 

जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 'फत्ह मक्का के दिन दाखिल 
हुए. तो सरे मुबारक पर सियाह अमामह* था। (मदारिजुन्लुबुव्वा ) 

और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पश्मीना यानी ऊनी कपड़े 
भी पहने हैं और हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अक्सर चादर 
लपेटा करते थे । (मदारिजुम्नुंबुन्वा) 

चूँकि हुजूर सम्लल्लाइु अलेहि व सल्लम तमाम लोगों में अत्यब* व 
अल्तफर ये। इसलिये इसकी अलामत आप सल्ल० के बदने मुबारक में जाहिर 
थी कि आप संल्ल० के जिसमे अतहर से लगने की वजह से आप सल्ल० के 
कपडे मैले न होते थे और न आप सल्ल० के लिब्रासे मुबारक में जूँ पड़ती थी 
और न कपड़ों पर और न आप सल्ल० के जिसमे अतहर पर मक्सी बेठती 
एजे ठा उ.प 7 इक पविता 5 -सवब्छ सृषुल, ४-पदिवरीर। 
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थी। 

हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चमड़े के मोजे पहने हैं 
और उन पर मसृह फरमाया है। यह सहीह हदीस से साबित है। 

(मदारिजुननुबु्ा] 

तिवास में सबसे बेहतरीन तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम का यह है जिसका आपने हुक्म दिया है या तगीब' दी या ख़ुद उसपर 
मुसलूसल अमल फरमाया | 

आप सल्ल० का तरीका (सुन्नत) यह है कि: कपास का बुना हुआ या 
सूर्फ का या कतान का बुना हुआ, कोई-सा भी हो और जो भी लिबास 
मुयस्सर आए पहन लिया जाए। आप सल्ल? ने यमनी चादरें, जुब्बा, कबा, 
कभीस, पाजामा, तहबन्द, चादर (सादह) मोजा, जूता हर चीज़ इस्तेमाल 
फरमाई है । 

आप सल्ल० ने निशानजदा सियाह कपड़ा (सियाह धारीदार) और 
सियाह कपड़ा भी पड़ना है और सादा कपड़ा भी पहना हैं। सियाह तिबासं 
और सब्जी रेशम की आस्तीन वाला लिवादा भी पहना है। (जादुलूमझाद) 


पाजामा 


आपने एक पाजामा भी खरीदा है और जाहिर है कि पहनने ही के 
लिये खरीदा होगा और अस्हाके 'किराम आप सल्ल० की इजाज़त से पहना भी 
करते थे । (आदुलूमआद) 

इज़रत आइशा रजियल्लाहु ताला अन्हा से सहीह रिवायत में है कि 
उन्होंने एक पुराता कम्बल और मोटे सूत की एक चादर निकाली और 
फरमाया कि नवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन दोनों कपड़ों में 
रिहलत फॅरमाई* ! (जादुल्‌-मआद) | 


ST Sm 
( 


-प्रिरभा, 2-ऊस, 3-हणा, 4-प्रत्यु प्राप्त की | 
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कमीस मुबारक 


मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि ने दिम्याती से नकल किया है 
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि य सल्लभ्न का कुर्ता (कमीस) सूस का बुना हुआ 
था, जो उपादा लम्बा भी न या और उसकी आस्तीन भी ज्यादा लम्बी न थी। 
बैजूरी ने लिखा है कि आप सल्ल० फे पास सिर्फ एक ही कुर्ता था। हज़रत 
आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा से मवी है कि आपका माभूल सुबह के 
खाने में से शाम के लिये थचाकर रखने का न था, न शाम के खाने में से 
सुबह के लिये बचाने का था। और कोई कपड़ा, कुर्ता, चादर या लुंगी या 
जूता दो अदद न थे। मुनावी ने हजरत अब्वास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 
नकल किया है कि आपका कुर्ता (कमीत) ज्यादा लम्या न होता था, न उस 
की आस्तीन लम्बी होती थी। दूसरी हदीसों में हज़रत अब्बास रङ्ियश्लाहू 
तआला अन्डु से नकल किया है कि आपका कुर्ता टखनों से ऊँचा होता था 
(अल्लामा शामी ने लिखा है निस्फु' पिण्डली तक होना चाहिए ।} 

(शमाइले तिर्मिज़ी, खसाइले नबवी) 

हजरत असमा र्रियल्साहु सआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर 

सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम के कुर्ते की आस्तीन पहुँचे तक होती थी। 
(शमःइले तिर्मिज़ी ) 

हुजूरे अवरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कमीस (कुर्ता) की आस्तीन 
इतनी तंग रखते और न इतनी कुशादा बल्कि दरमियानी होती और आस्तीनें 
हाथ के गदूटे तक रखते और चोगा नीचे तक मगर उँगलियों से मुताजाविज 
म होता थार। | 

ऑहजरत सल्ल० के संफ्र का कुर्ता (कमीस) वतन के कुतें से दामन 
और आस्तीन में किसी कद्र छोटा होता चा। (आइुल्‌- माद) 
` ऑहजरस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की कमीस का गिरीवान सीने 


MR , _ __ 
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पर होता पा । | 
कभी आप सल्ल० अपने कुर्ते का गिरीडान खोल दिया करते और 
सीनए अतहर साफ नजर आता और इसी हालत में नमाज़ पढ़ लेते । 
(शमाइले तिर्मिज़ी) 
जब आप सल्ल० कमीस जेबे तन फरमाते तो सीधा हाथ सीघी 
आस्तीन में डालते ओर फिर बायाँ हाथ बायीं आस्तीन में | (जादुल्‌-मआद) 
अयास बिन जाफर अन्नहज़ी से मवी है कि रसूलुल्लाह सल्सल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का एक रुमाल था जब आप युंजू करते तो उसी से पोंछ 
लेते । (इब्ने सद) 


आमामा! 


अमामा का बाँधना सुन्नत, मुस्तहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अतैहि 
व सल्लम से अमाभा बाँधने का हुक्म भी नकल किया गया है। चुनांचे इर्शाद 
है अमामा बांधा करो | इससे हिल्म* में बढ़ जाओगे | (फलहुलबारी) 

हजरत अब्दुल्ला इन्ने उम्र रजियल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा 
क्या अमामा बाँधना सुन्तत है? उन्होंने फरमाया--हों सुन्मत है॥ (एनी) 

भुस्लिभ शरीफ और नसाई शरीफ में है कि अम्न विन हर्स रज़ियल्लाहु 
लञाला अन्हु कहते हें कि बह मन्ज़र गोया इस वक्त मेरे सामने है जव नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मिम्बर पर खुत्वा पढ़ रहे थे, सिथाह 
अमामा आपके सरे मुबारक पर था और उसका शम्ला? दोनों शानो“ के 
दरमियान था । (खसाइले नब्रवी) 

आप सल्त० अमामा का शम्ला करीब एक यालिश्‍्त छोड़ते। शम्ला की 
मिक्दार एक हाथ से ज़्यादा भी साबित है। झमामा तक्रीयन सात गज़ होता 
या । (ख्रसाइले नबवी) 

साफे के नीचे टोपी रखना भी सुन्नत है। 


।-वगड़ी, 2-विनाप्राता, ३-पगहौँ के पीछे का भाग, 4-कंधों। 


~ ad 
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हजरत सल्लल्लाइु भ्रमैहि ब सल्लाम की ठोथी 
ऑँहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सललम सफेद टोपी ओढ़ा करते थे। 


वतन में औंहजरत सल्सल्साहु अलैहि व सल्लम सफेद कपड़े की चिपटी 
हुई टोपी ओढ़ा करते थे। (अस्‌-सिराजुल मुनीर) 
आपने सूजनी नुमा सिते हुए कपड़े की गाढ़ी टोपी भी ओढ़ी है। 
(अस्‌-सिरॉजुल्‌ मुनीर) 


'तहंसन्द और पांजामा 


हुजरे अकदस सल्लल्लाहु अतैडि ब अल्लम की झादते शरीफा लुंगी 
बोधने की ची। पाजामा पहनना सुख्तलफ फीह' है। बाज अहादीस से इसका 
पहनना साबित है और अपने अस्हाब को पहने देखा है। एक हदीस में है कि 
आपसे पूछा गया कि आप पाजामा पहनते हैं तो फरसांया कि पहनता हूँ । 
मुझे चदन को ढॉकने का हुक्म है। इससे ज़्यादा पर्दा और चीज़ों में नहीं है । 

(खसाइले नबवी, जादुलू-मआद) 

आपका त्तहवन्द चार हाय और एक बालिएत लम्बा था और त्तीन हाथ 
एक बालिश चौड़ा था। (शमाइले त्तिमिज़ी) 

बाज अहादीस में है कि चादर चार हाथ लम्बी और अढ़ाई हाथ चौड़ी 
और तहबन्द चार हाथ एक बालिशत, लम्बा और दो हाथ चौड़ा, तहबन्द 
हमेशा निस्फूर पिण्डली से ऊँचा रखते, तहचन्द का अगला हिस्सा पिछले हिस्से 
से कृद्रे नीचा रहता । (ससाइले नववी) 

हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मुसलमान 
की लुंगी आधी पिण्डली तक होना चाहिये और उसके नीचे टखनों तक कुछ 
भुज़ाइका* नहीं लेकिन टखनों से नीचे जितने हिस्से पर पुंगी लटकेगी वह 
आग में जलेगा और जो शर्म मुतकब्बिराना* कपड़े को लटकाएगा कियामत 


RO CCS 
-विभिन्न राय, 2-आधी, 3-हर्ज, 4-अहकार युक्त | 
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में हक तआला शानुहू उसकी तरफ नजर नहीं करेंगे | 
(अबू दाऊद, इब्ने -माजा, जादुलुमझआाद) 
हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तळाला अन्हु फुरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अतैहि व सल्लम को यसनी मुनक्कृश* चादर कपड़ों में ज़्यादा पसन्दीदा थी । 
| (शमाइले तिर्मिजी) 
कभी आप चादर को इस तरह ओढ़ते कि चादर को सीधी बग्ल से 
निकाल कर उल्टे कोधे पर डाल लेते । 
हजरत अबू सईद खुदरी रज्िपल्लाहु तज़्आला अन्हु फरभाते हैं कि 
अहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब नया लिबास पहनते सो जुमा के 
दिन पहनते। 
सफेद लिबास तो हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम को महमूब था ही 
मगर रंगीन लिबास में सब्जी रंग का लिबास तबीअते पाक को बहुत ज्यादा 
पसन्द था । (ज्ावृलूम्जाद} | 
खालिस व गहरा सुर्ख रंग तबीअते पाक को बहुत ज़्यादा लापत्तंद था । 
जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम नया लिवास जेबे तन फरमाते 
तो कपड़े का नाम लेकर अल्लाह तआ्षाला शानुहू का शुक इन अल्फाज में अदा 
फरमाते:- हे 
Geb 2०35: FS hn < 
RPT ty 
अल्लाहुम्म लकन्हस्दु कमा कततौतनीहि अस्मलुक खैरहू व खैर मा सनिझ लहू 
व अङ़छु बिक मिन शारिंही व शर्रि मा सुनिअ लहू । 
अनुवादः ऐ अल्लाह! तेरे ही लिये सब तारीफ है जैसा कि तूने यह 
कपड़ा मुझे पहनाया । में तुझसे इसकी भलाई का और उस चीज़ की भलाई फे 
लिए सवाल करता हूँ जिसके लिए यह बनाया गया है और मैं तुझसे इसकी 
बुराई और उस चीज की बुराई से पनाह चाहता हैं जिसके लिये थह बनाया 


गवा हैं। 


।-नफ़शा किचा हुआ, चित्रित, 2-हर | 
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` नीज यह दुआं फरमाते:- EE 
(Glad) SUS (७ ० bad Ns SSIS SS Coiba i 

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा जवारी बिती औरती ब अतजम्मतु बिही 
फी हयाती”” (जाद्रलमआद,) 


अनुवाद: सन तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने मुझे कपड़ा 
पहनाया जिससे में अपनी शर्म की चीज़ छिपात्ता हूँ और अपनी जिन्दगी में 
उसके जरिये खूबसूरती हासिल करत्ता हूँ । 

और जो कपड़ा पुराना हो जाता उसे खैरात कर देते | (ज़ादुलूमआद ) 

आप अक्सर औकात सूती लिबास जेबे तन फरमाते, कभी-कभी सूफी 
और कत्तान का लिबास भी पहना है । (जादुलूमआाद) 

आप सल्ल० चादर ओढने में बहुत झएूहत्िमाम फरमाते थे कि बदन 
जाहिर न हो, गालिबन* लेटने की हालत में यह मामूल था। 

हजरत अबू रमसा रजि० कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लरुत्ताहु अलैहि च 
सल्लॅम को दो सब्ज चादरें ओढ़े हुए देखा है। (आ्रामाइले तिर्मिजी) 


नालैन शरीफ 
(पवित्र जूते} 

ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम चष्पल-नुमा या खड़ाऊँ-नुमा 
जूता पहना करते थे। आपने तिसाह चर्मी* मोजे भी पहने और उन पर युज 
में मसूह फरमामा है और आपके नालैन मुबारक में उँगतिमों में पहनने के 
दो-दो तस्मे थे। 

(एक अंगूठे और सब्दाबा* के दरमियान में और एक चुस्ता! और 
उसके पास वाली के दरमियान में) और एक पुझ्त पर का लस्मा भी दोहरा 
या | 

आपका नालैन पाक एक बालिश दो उंगल लम्बा था और सात उंगल 


।-ऊन, 2-अलमी, 3-प्रन्नवतः, 4-काले चंसहें, 5-फीते, &-तर्जनी, 7-म्रष्यथा। 
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चौड़ा था और दोनों तस्मों के दरमियान नीचे से दो उंगल का फासिला चा। 

बालों से साफ किए हुए चमड़े कै नोतैन पहनते थे और वूजू करके 
उनमें पाँव भी रख लेते थे। रिवायत किया इसको हजरत इब्ने उम्र 
रजियल्लाहु तआला अन्हु ने। और आप नालैन में नमाज भी पढ़ लेते थे 
(क्यों कि वह पाक होते थे और ऐसी बनावट के होते थे जिनमें उंगलियों 
जमीन से लग जाती थीं) 

आपने बैर बालों के चमड़े का जूता भी पहना है। (मिश्कात शरीफ) 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तझ्ाला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मे इर्शाद फड़माया कि जब कोई शख्स तुम में से 
जूता पहने तो दाहिनी तरफ से इब्तिदा' करना चाहिए और जब निकाले तो 
पहले बायें पैर से निकाले । दार्यो पाँच जूता में मुकद्म* होना चाहिए और 
निकालने में मुअस्खर*। (शमाइले तिर्मिज़ी) | 

जूता कभी खड़े होकर पहने और कभी बैठ कर। 

आप अपना जूता उठाते तो उल्टे हाथ के अंगूठे के पास यीली उंगली 
से उठाते | (शमाइले तिर्मिजी) 


आदाते बरगुजीदा* खुशबू के बारे में 

आप खुशबू की चीज़ और खुशबू को बहुत पसन्द फुरमाते थे और 

कसरत से इसका इस्तेमाल फरमाते और दूसरों को भी तर्गीब* देते ये। 
(नश्रुत्तीब ) 

ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि ब॑ सल्लम आखिर शाब में भी खुशबू 
लगाया करते थे। 

सोने से वेदार* होते तो कज़ाए हाजत से फरागत के बाद बुजू करते 
और फिर लिबास पर खुशबू लगाते। 

ख़िदमते अक्दस में अगर खुशबू हदियतन पेश की जाती तो आप 


१-प्राइम्भ, 7-प्रछांव, पहले, 3-अन्तिसम, ब -वतन्वीदा, चुना ता जगत. &-प्रेत्शा, 6“जागुत | 


Oh 
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उस्को जकर कबूल फ्रंमाते। खुशबू की चीज़ बापस करने को मापसम्द 
फुरमाते थे । (शमाइले तिर्मिजी) 

रैहान' की खुशबू को अहुत पसन्द फरमाते। उसके रद करने को मंगा 
फरमाते वे। (शमाइले तिर्मिजी) | 

मेहंदी के फूल को हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सत्सम बहुत 
महबूब रखते थे! ऑहजरत सल्लल्लाहु असैहि ब सल्लम मुश्कर और ऊद? 
की खुशबू को समाम उुशबुओं में ज्यादा महयूब रखते । (जादुस्‌- साद) 

आए सस्स० खुशबू सरे मुबारक पर भी लगाया करते थे । 

हज़रत इने उम्र रड्धियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि तीन चीज़ें न लौटाना चाहिये-- 
संकिया, तेल=ुशसू और दूध | 

शजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तजाला अन्हु कहते हैं कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि य सल्लम ने फरमाया कि मर्दाना ख़ुशबू यह है जिसकी 


खुशबू फैलती हो और रंग गैर भहसूस* हो, जैसे-- गुलाब और केदड़ा और . 


जनाना खुशबू वह है जिसका रंग गालिब हो और खुशबू मग्लूब* हो, जैसे-- 
हिना, जाफरान। (शमाइले तिर्मिजी) 

हज़रत अनस रज्ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैडि व सललम के पास सिक्का (इत्रदान इत्र का मुरक्‍कब) था, उसमें से 
खुशबू इस्तेमाल फरमाते बे] (शमाइले तिर्मिजी) 


_ सुर्मा लगाना 


हजरत इब्नें अम्यास रजियल्लाहु सजञाला जनह से मर्वी है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम की एक सुमे दानी थी। जिससे आप 


सोते वक़्त हर आँख में तीन मर्तया सुर्मा लगाते थे। 
(इम्ने ससद, शमाइसे सिर्थिजी ) 


-सुगम्धित घास, 2-कल्तूरी, ३-एक सुगन्धित लकड़ी, अगव, 4-क्षतुभव रहित, लोभा 


-मन्द | 


A 


5 (ल) का आसीन सरुल०) का आदर्श जीवन हा 
| हजरत इमरान बिन अबी अनस रज़ि० से मर्वी है कि रसूलुल्लाह 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम अपनी वाहिनी आँख में तीन मर्तबा 
और बायी में दो भर्तबा (इने सद) ल 


हजरत इम्ने अब्थाल रजि० से मवी है कि रखूलुलनाइ सल्लल्लाहु मैहि 
वे सल्सम ने फरमाया कि तुम्हें अस्मद' इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यह 
नजर को तेज़ करता है, बाल उगाता है और ऑख रौशन करने वाली चीज़ों 


में से बेहतरीन है। (शसाइले तिर्मिजी, इब्ने सअद) 


सर के मुए? मुब्रारक 


हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम के सरे मुबारक के बालों की 
लम्बाई कानों के दरमियान तक और दूसरी रिवायत में कानों तक और एक 
तीसरी रिवायत में कानों की लौ तक थी । इनके अलावा कंधों तक या कंधों 
के करीव तक की रिवायतें भी हैं (शमाइले तिर्मिजी) इत सब रिवायलों में 
वाहमी मुताबकत? इस तरह है कि आप सल्ल० कभी तेल लगाते या इंदी 
करते तो बाल दराज हो जाले वर्ना उसके बरअक्स* रहते थे या फिर 
तरश्वाने से पहले और याद में उनमें इड़्तिसार* व तूल* होता चा | 

मवाहिबे लदून्निया और उसके मुवाफिक? भज्मउल्‌-बहार में यह 
मज्कूर है कि जब बालों के तरादाने में तवील वक्फा* हो जाता तो बाल 
लम्बे हो जाते और जब तरश्वाते तो छोटे :हो आते ये। इस इवारत ते यह 
भी भालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बालों को तरश्वाते पे 
मुण्डवाते न थे लेकिन हलक (मुण्डवाने) के बारें में खुद फुरमाते हैं कि आप 
ने हज व जम्रा के दो मौकों के लिवा, बाल नहीं मुण्डवाए बे। वल्लाहु 
अञृलम^ {मदारिजुन्नुबुव्वा) | 

हुजूरे अकरम सल्लल्साहु असैहि व सल्लम बालों में कब्रत से. कंधी 


।-पुक ज़कपर का सुर्सा, ३-खाल, ३-परस्पर समानता, 4-अ्रतिदूस, क्पिरीत, $-कर्, छोटा, 
४-दीर्ष, लम्बे, 7-लमान, ३-लप्या, अक्तरात, जलसा जाने। 
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किया करते पे। आप जिस किसी के परागदा', बिखरे हुए बाल देखते तो 
कराहत से फरमाते कि तुम में से किसी को वह नज़र आया है। यह इशारा 
शैतान की तरफ है। इसी तरह आप बहुत उयादा बनने-सॅवरने और लम्बे 
बालों से भी कराहत फरमाते, एतिदाली और मयाना-रवी आपको बहुत 
पसन्द दी। (मदारिजुन्नुबुव्वा) | 


आदाते पसन्दीदा 
कघा करने और तेल लगाने में 


ऑहजरत सल्लल्लाहु अलेहडि व सल्लम सोते वक्‍त मिस्वांक करते, बुज 
करते और सर के बालों और दाढ़ी मुदारक में कंधा करते । 
ऑहजरत सल्लल्लाह अलैहि व सललम सफर में होते या हजर? में 
हमेशा बयक्ते ख्वाद* सिरहाने सात चीजें रखी राहती- तेल की शीशी, कंघ!, 
सुर्मा दानी, कैंची, मिस्वाक, आईना और एक लकड़ी की छोटी सी सीख जो 
सर के खुजलाने में काम आती थीं। (ज्रादुलू-मञ्जाद) 
आप सल्ल० पहले दाढ़ी मुबारक और सरे मुबारक में तेल लगाते और 
फिर कंघा करते । 
हजरत इज्ने जुरैह रज़ि० से मर्वी है कि रसूलुल्लाह सल्ललणाहु अलैहि 
व सल्लस का हाथी दाँत का कंघा था जिससे आप कचा करते थे। 
(छम्ने सअद) 
हजरत खालिद बिन मादान रजियल्लाहु तआला अन्हु से मर्वी है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सस्लम सफर में कंघा, आईना, तेल, मिस्वाक 
और सुर्मा ले जाते थे। (इम्ने सअद) 
अनस बिन मालिक रजि० से मर्वी है कि रतूलुल्लाह सल्लल्लाहु असेहि 
व सल्लभ बकखत सर में तेल डालते और दाढ़ी पानी से साफ करते बे। 
(इब्ने सअद]) 


-तिलरु बितर केश 7_तलन उबर मेना, 4 होतेतमद। जैसे, 2 कल $-बर में जगा, 4-सोते समर | 
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(औसतन सजना-सेंवरना ) 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम शुरू में अपने सर के बालों को 
बेमांग निकाले जमा कर लिया करते फिर बांद में मांग निकालने सगे पे। 
(शमाइले तिर्मिज़ी, नश्कत्तीब) 
और एक रिवायत में है कि आप एक रोज़ नाग्रा करके कंधा किया 
करते ये (नश्कत्तीव) और एक रिवायत में हज़रत हुमैद बिन अन्दुर्रहमान 
_ रजि० से मर्वी है कि गाहे-गाहें' कंधी करते थे-। (शमाइले तिर्मिजी) 
हजरत अनस रञ्रियल्लाहु तभ्ाला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम के बाल न बिल्कुल ऐचीदा और न बिल्कुल खुले 


हुए बल्कि कुछ घुंघुरयालापन लिए हुए ये जो कानों की लौ तक पहुँऋते ये। 
(शमाइले तिर्मिज़ी) 


हजरत आइशा रजियल्ताहु त्तआला अन्दा 'फरमासी हैं कि हुजुरे अकरस 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम अपने वु करने में, कंधी करने में, जूता पहनते 
में दाहिनी तरफ को मुक्‌इम रखते थे । (शमाइले सलिमिंजी ) 
रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पानी लगाकर भी दाढ़ी 
मुबारक में कंधा किया करते ये। आप जब आईने में चेहरा-ए-अन्यर को 
देखते तो यह अल्फाज जबाने मुबारक पर होते :- 
Cy ES Fi 
IEA Tn, 
अल्लाहुम्म इस्सनृत ख़ल्की फहस्तिन्‌ खुलकर व औतिञ्च अलब्य फ रिज्की । 
जिस तरत मेरी तल्सीकरे को बेहतर बनाया 


अनुवादः मेरे अल्लाह दूने 
ऐसे ही मेरी खुस्क यानी आदत को बेहतर बना और मेरे रिजक में वुस्ूतं दै 
| POs शामाइले तिर्मिजी) | 


. | 
]--बका-कमा, काजौ- कणी, 2 -श्धाना, ३-कुष्टि। 
bt, 


| 
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सर में तेल का इस्तेमाल 


आप जब सर में तेल लगाने का कुस्द' फरमाते तो वायें हाथ की 
हबेली में तेल रखते और पहले अश्ूओं? में तेल लगाते, फिर आँखों पर, फिर 
सर में तेस लगाते | 

इसी तरश जब दाडी में तेल लगाते तो पहले आँखों पर लगाते फिर 
दाढ़ी में तेल लगाते । (जाडुलू-मआद) 

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआाला अन्हु से रिवायत है कि रसूखुस्साह 
सल्लल्लाहु अलैबि व सल्सम अपने सरे मुबारक में अक्सर तेल का इस्तेमाल 
फरमाते चे और अपनी दाड़ी में अक्सर कंघी किया करते थे और अपने सरे 
मुदारक पर एक कपड़ा डाल लिया करते थे जो तेल के कस्रते इस्तेमाल से 
ऐसा होता था जैसे तेली का कपड़ा हो। (शमाइले तिर्मिजी, जादुल्‌-मजाद) 

दाढी मुदारक में तेल लगाते तो दाढ़ी के उस हिस्से से शुरू फरमाते 
जो गर्दन से मिला हुआ है। 

सर में तेल लगाते ठो पहले पेशानी के रुख से शुरू फ्रभाते। 

(जादुल्‌-मझ्ाद) 


रीशे१ मुबारक. 
(पवित्र दाढ़ी) 
सरदारे अम्बिया सल्लल्लाहु अलैधि व सललम की रीशे मुवारक इतमी 


गहरी और गुन्जान थी कि आपके सीना मुबारक को भर देती थो। 
(शमाइले तिर्मिजी ) 
मदारिजुन्नुबुव्वा में मज़्कूर है कि किताब 'अशिशफा' मुस्तग्निफा 
काजी अयाज* में कहा गया है कि आपकी रीशे मुबारक के बाल इस कसरत 
से थे जितसे आपका सीता मुबारक भर गया था। 


हरदा, 2-पमौीं, 3-दाढ़ी, 4-काज़ी अवाज़ की रचना। 
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मजने हनफी में दाढ़ी की हद एक कुम्ज़ा (मुट्ठी) है यानी इससे कम 
स हो। (मदारिजुन्नुबुख्वा] 
मुए बगल 


(काख के बाल) 


बाज अहादीस में यन्तिफुल इन्त? भी आया है यानी हुजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बगल के बाल उखेड़ डाला करते ये। वल्लाहु 


अअलम (मदारिजुन्नुबुव्व) 
मूए जैरे नाफ 
(नाभि के नीचे के बाल) 


जूए जेरे नाफ साफ़ करने के बारे में बाज़ अहादीस में आया है कि 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम उनको मूण्डते थे और बाज में आया है कि 
नौरा? इस्तेमाल फरमाते थे। वल्लाहु अञ्जलम (मदारिजुन्नुबुव्वा) 


नाखून कटवाना 


हज़रत रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम का भासूल बाज 
रिवायात के मुताबिक जुमा के दिन और बाज रिवायात में जुमेरात के दिन 
नाउबूनहा-ए-मुबारक त्तरश्वाने का था। हाथ के नाखून कटवाने में ऑहज़रत 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तर्तीबि जैल? मल्हूज* फरमाते थे:- 

सीधा हाथ: शहादत की उंगली, बीच की उंगली, उसके बराबर वाली 
उंमली फिर छंगुलिया । 

उल्टा हाथ: छंगुलिया, उसके बराबर वाली उंगली, बीच की उंगली, 
उसके बराबर वाली उंगली, अंगूठा, फिर सीधे हाथ का अंगूठा | 


।-बशल के जाल उसाइगा, 2-शोभ जाशक, ३-निम्नांकित कसं, 4- ध्याम रखना । 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आवर्शजीवन न सल्ल०) का आदर्श जीवन 99 
` पाँव के नाखून काटने में हुजरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 

हस्वे जैल' तर्तीन को मल्हूज़ रखते थे:- 
सीधा पांव: छंगुलिया से शुरू करते और बिल ततीब अंगूठे तक ख़त्म 
त उल्टा पाँव: अंगूठे से शुरू करते और बिल तर्तीब छंगुलिया तक खत्म 
करते । ऑहजरत सस्लल्लाहु अलैंहि व सललम पन्द्रहवें दिन नाखून काटते। | 
(शमाइले तिर्मिजी ) 


सर के बालों के मुतअल्लिक 


सर मुंडाने में आपकी सुन्नत यह है कि या तो सारा सर मुंडवाते या 
सारे बाल रहने देते और ऐसा न करते फि कछ हिस्सा मुंडवाते और कुछ 
हिस्सा रहने देते । (जादुल्‌-मआद) 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूरे 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मूंछें तराश्ते थे (ज़ादुल्‌ माद) 

मुतऊद्दद अहादील में नची करीम सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम' का 
इशदि गिरामी मुस्तलिफ अल्फाज से वारिद हुआ है, जिसमें दाढ़ी के बढ़ाने 
का हुक्म है और मूंछों के काटने में मुबालगा करने की ताकीद है- अक्सर 
उलमा की तहूकीक यह है कि मूंछों का कसरना सुन्नत है लेकिन कतरवाने में 
ऐसा मुबालगा हो कि भूंडने के करीब हो जाए। (खसाइले नववी) 

सहीह मुस्लिम में हजरत अनस रजि० से रिवायत है कि हजूर 
पल्लल्लाहु असैहि व सल्लम ने फरमाया कि चालीस दिन-रात न गुजरने पायें 
कि तुम मूंछें कटवाओ, नाखून कटवाओ। सहीहैन* में हजरत इब्ने उम्र 
रजिवल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूरे अवरम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम ने फरभाया कि मुहिरकों की मुखालफृत करो, दाढ़ी बढ़ाओ और मूँछे 
तरश्वाओ। (ज़ादुलू-मआद) 


किन्किज्ित, उ जभ उठे 2 पता गण पपधिपका “निम्नलिखित, 2-अनेक, ३-हद से बढ़ना, 4 -बुलारी शरीफ व मुह्लिस शरीफ । 
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जो शख्स बाल रखे उसको आाहिये कि उनको श्रो लिया करे और साफ 
रखे। रोजाना सर और दाढ़ी में कंघा करने की निस्मत बेहतर यह है छि 
एक-आभ दिन बीच में मागा कर लिया करे | 
ँ (अबू दाऊद, जाइुल्‌-मझद, मिश्कात) 
दाढ़ी के सफेद बालों को मेंहदी से खिजाब करने की इजाज़त है, 
अलबत्ता सियाह ख़िजाब की भुमानजत है कि मक्रूह है! 
| (बहिश्ती गौडर, स्मसाइले नववी) 


बाल, दाढ़ी और मूँछों के भुतअल्लिक सुन्नतें 


चुन्नत- (एक मुश्त हो जाने के बाद) दाढ़ी के दायें-बायें जानिद से 
यढ़े हुए बाल लेना ताकि खूबसूरत हो जाए। दाढ़ी, ठोड़ी के नीचे एक मुट्ठी 
से हर्मिज़ कम न होना चाहिये ! 

दाढ़ी मुंण्डवाना या कटयाना नाजाइज़ है। (खसाइले नयदी) 

मूँछों को कतरवाना और कतरवाने में मुबालगा करना चाहिये । 

(शमाइले तिर्मिजी) 

हदवे शर्ज में रहकर खत बनयाना, सर और दाढ़ी के बाल्तें को दुरुस्त 
करके तेल डालना चाहिये । (भोअत्ता इमाम मालिक रह० ) 

सर पर या तो सारे सर के बाल रखे या बिल्कुल मुंडवा दे। सिर्फ एक 
हिस्से पर बाल रखना हराम है। 

सर पर सुख्तत के मुताबिक पद्ठे रखना चाहिये। (मिस्कास शरीफ) 

जेरे साफ, बगल, नाक के बाल लेना चाहिये। (बुखारी, मुस्लिम) 

म्टेट:- चालीस रोज़ गुज़र जायें और सफाई न करे तो गुनहगार 
होता है। दाड़ी को मेंहदी का खिज़ाब करना या सफेद रहने देना दोनों बातें 
जाइज़ हैं, औरतों को नाखूनों पर मेंहदी लगाना चाहिए । (अबू दाऊद) 


गोट :- लेकिन नेल पॉलिश अगर लगाए सो वुजू व गुस्ल के लिए 
उसको साफ कर से वर्ना बुज व गुस्ल न होगा। (विहिश्‍्ती जेवर) 
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ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की 
बाज़ आदाते मुबारका 


आपकी नशिस्त' 

हजरत जाब्रिर रजियल्लाहु तआता अन्हु से रिवायत है कि आप चार 
जानू भी बैठते थे और बाज वक्‍त उकडूँ बगल में हाथ देकर बैठ जाते और 
उनका कहना है कि मैंने आपको यायी करवट पर एक तक्ये का सहारा लगाए 
हुए बैठे देखा है। (शभाइले तिर्मिजी) | 

हज़रत हनजला बिन हुजैम रजियल्लाहु तआआाला अन्हुं कहते हैं कि में 
नबी करीम सलल्‍्ल० की ख़िदमत में आया तो आपको चार जानू बैठे हुए देखा, 
एक पाय दुसरे पाँद पर रखे हुए (दायों पाँव बारें पर) (अलूमदबुल्‌ भुफ्रिद) 


अन्वाजे रफ्तार 
(रिवायात हसन इब्ने अली रजियल्लाहु ताला झन्हु से) 
आप सल्लल्लाहु अलैहि ब संल्लम चलने के लिये कदम उठाते तो 
क़ुव्यत से पाँव उल्लह॒ता था और कदम इस तरह रखते कि आगे झुक पड़ते 
और तवाजो के साथ कदम बढ़ा कर चलते। चलने में ऐसा मालूम होतः 
गोया किसी बुलन्दी से पस्ती में उतर रहे हैं। जब किसी करवट की तरफ 
(पानी दायें-बायें} या किसी चीज़ को देखना चाहते तो पूरे फिरकर देखते 
(यानी कनखियों से देखने की आदत म थी), निगाह नीची रखते, आसमान 
की तरफ निगाह रखने की वनिस्वत ज़मीन की तरफ आपकी निगाह ज्यादा 
रहती, उमूमण आदत आपकी गोश-ए-चश्म? से देखने की ची (मत्तलब यह 
कि गायते हया* से पूरा सर उठाकर निगाह फेर कर न देखते)। अपने 
असहाय को चलने में आगे कर देते, जिससे मिलते तो पहले सलाम फुरमाते | 
(नएरुत्तीब) 
(बठक मोष 2-जतने का ढंग, 3-जीख के कोने ले, 4-लज्जाकीपराकाणा। कोने ले, 4-लज्जां की पराकाष्टा | 
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हुजूरे अवरम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम और सहावा किराम जब 
बुलन्दी पर चढ़ते तो तक्यीर' कहते और जब नीचे वादियों में उतरते तो 
तस्वीहर कहते। (जाइुलू-मआद ) 


तबस्सुम' 

हज़रत जाबिर रजियल्‍ल्लाहु तआाला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर 

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का हंसना सिर्फ तबस्सुम होता था 
(शमाइले तिर्मिजी) 

बल्कि आप महज तब्रस्सुम ही फरमाते, किसी हंसी की बात पर आप 
सिर्फ मुस्कुरा ही देते । (जादुलमजाद) 

अन्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब 
भी हुजरे अक्दस सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम मुझे देखते तो तबस्सुम फरमाते 
(यानी ख़न्दा पेशानी से मुस्कुराते हुए मिलते थे) । (शमाइले तिर्मिजी) 


आप सल्ल० का गिर्या* 


हंसने की तरह आप का रोना भी (ऐसा ही था कि जिसमें आवाज 
पैदा न होत्री, गिर्या के यकषत इतना जरूर होता कि आपकी आँखें डबड़वा 
आती और आँसू बह जाते और सीने से रोने की हल्की-हल्की आवाज़ सुमाई 
देती, कभी तो मय्यित पर रहमत के बाइस* रो देते, कभी उम्मत पर नमी 
और खतरात के बाइस, कभी अल्लाह ताला की खशिय्यत* की वजह से 
और कभी कलामुल्लाह (यानी कुरआन) सुनते-सुनते रो पड़ते। यह आखिरी 
रोना महब्बत व इश्तियाक्‌' और अल्लाह ताला शानुहूं के जलालं व 
खशिद्यत* की वजह से होता था। (जादुल्‌-मआद) 





।-जल्लाहु अक्बर 2-सुब्हामस्साह, ३-मृत्तुराइट, 4-दन, 5-कारण, ८-भय, 7-ङषि, 
8-भव, डर। 
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ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 


का भिज़ाहे' मुबारक 


ऑइजरत सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम की मजालिस में गो वकारे, 
संजीदगी और मतानत* की फूजा हर वक्‍त काइभ रहती, यहाँ तक कि ख़ुद 
सहावा किराम रिज्वानुल्लाहि तञ्राला अतैहिम अज्मईन फरमाते हैं कि हम 
लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ की सोड़बते बावरकत में ऐसे बाअदव 
व बातम्कीन* बैठते कि गोया हमारे सरों पर पारिन्दे बैठे हुए हैं और सह 
अदना? सी हरकत से उड़ जायेंगे। मगर फिर भी ऑहज़रत सल्लल्लाहु अतैहि 
ड सल्लम की ख़ुशतबई की झलक इन मुत्तवरक* सोहबतों को ख़ुशगवार 
बनाती रहती, क्योंकि ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि द सल्लम अगर एक तरफ 
नबीए मुर्तल' की हैसियत से एहतिरामे रिसालत*. को मल्हूज* रखते हुए 
बाज़? य तस्कीन'' में मस्छूफ रहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
दूसरी तरफ सहादा के साथ एक वेतकल्लुफ दोस्त और एक खुश मिजाज 
साची की हैसियत से भी मेल-जोल रखते । अगर ज्यादा औकात में आपकी 
मज्लिस एक दीनी दर्सगाह"* और तालीमी इदारा'? खनी रहती तो कुछ देर 
के लिये खुश तब्झ'*, मुहज्जब” दोस्तों की वैठक भी वन जाती जिसमें 
जराफूत'* की यातें भी होतीं, धर-यार के रोज़ाना के किस्से भी बयान होते, 
गर्ज बेतकल्लुफी से आप सहाबा से और सहावा आपस से गुफ्तगू करते। अब 
देखना यह है कि आपकी ज़राफत किस तरह की थी। इस तश्रीहँर की यू 
जरूरत है कि हमारे बहुत से कामों में हमारे गलत अमल से हमारे नजरियात 
बदल चुके है। तख़ब्युल'* कहाँ से कहाँ चला गया है, हर मुआमला में 
एत्तिदाल'' खो बैंठे हैं। अगर हम संजीदा और मतीन? बनते हैं तो इसने कि 
उक. 3-गष्फीस्‍्ता, 3-धीरता, 4 गम्भीरता से, 5-छोठी, &-पवित्र 7-भेजे हुए नबी 
8-पैगस्शरी के महत्सव के संदेश का शम्गात, छ-ध्याज, %)- धर्मोपदेश, ॥-सप्तीडत, 72-घार्णिक 


पाठशाला, ]3-शैक्षिक संस्था, ।4-सुशौले, ।5-विष्ट, 7८-मरोरंजन, 7 -ब्याण्या, 78 -घ्पात, 
विचार, ।१-संतुलन, 20-धीर। 
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ख़ुशतदई और जराफत हमसे कोसों दूर रहती है और अगर ख़ुशतब बनते 
हैं तो इस काह की तहजीब हमसे कोसों दूर रहती है। इसलिए हुजूर 
सल्लल्लाहु अतैहि व सललम के अमल से हमें एक खास मे'यार अपने सामने 
रखना है। आपकी जराफृत की तारीफ आप ही की जबाने मुबारक से सुन 
लीजिए-- सह्ाबा किराम रज़ि० ने आप सल्स० से तम़ज्जुब से पूछा कि आप 
भ्री मज़ाक करते हैं? तो आप सल्ल० ने इर्शाद फरमाया कि हों, बेशक मेरा 
मिजाह सरातर सच्चाई और हक है। (शमाइले नबयी ) 

इसके मुकाबले में हमारा आजकल का मज़ाक यह है जिसमें गीवत' 
योह्तान*, तानो-सभ्नीञ्‌* और बेजा मुबालशों* से पूरा-पुरा काम लिया गया 
हो। 

अब मैं ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम की जराफत के चन्द 
वाकिआत कलमबन्द* करता हूँ कि जिनके तहत हम जराफत का सहीह 
तलस्युल काइम कर सकें। इसी तरह उसके बाद हुजूर सल्सल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की बच्चों के साथ महत्वत में भी मुझे सिर्फ वाकिझत ही बयान 
करना हैं जिनसे हमें यह अन्दाज़ा हो सकेगा कि आपका बच्चों के साथ 
महब्यत का क्या तरीका या । 

एक शएारूस ने स़िदमते अकदस में हाजिर होकर सवारी के लिए 
दरल्वास्त की, तो आप सल्ल? ने इर्शाद फरमाया कि तुमको सवारी के लिए 
ऊँटनी का बच्चा ड्रेगा। वह शरस हैरान हुआ क्योंकि ऊँटनी का बच्चा सवारी 
का काम कब दे सतका है? अर्ज़ किया-- या रसूलल्लाह! मैं उनी के वच्चे 
को कया कर्कया? 

आप सल्स० ने इर्शाद फुरमाया कि कोई डेट भी ऐसा होता है जो 
ऊँटनी का बच्चा न हो। (शमाइले नबवी) ` 

एक मर्तबा एक बढ़िया स्मिदमते अक्दस में हाज़िर हुई और अर्ज 
किया-- या रसूसल्लाह! मेरे लिए दुआ फुरमायें कि अल्लाह तआला शानुहू 
"क्त, 2-आरष 3 ओर साल, तक जे कमा प सना 2-आरोप, 3-ब्यंग और कटाल, 4-कितौ जात को बढ़ा-चड़ा कर कहता, 
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मुझ्नको जन्नत नसीब करे। आपने इर्शाक फरभाया कि बूढ़ी औरतें जन्नत में 
नहीं जायेंगी। यड फ्रमां कर आप नमाज़ के लिए तशरीफ ले गए और 
बुढ़िया ने हुजूरे अक्रम सस्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अल्फाज सुनते ही 
जारो-कृतार रोना शुरू कर दिया। आप नमाज़ से फारिंग होकर तशरीफ 
लाए तो हजरत आइशा रङ्ियल्लाहु सआला अन्हा मे अर्ज किया-- सा 
रसूलल्लाह! जब से आपने फरमाया है कि बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं आार्येगी, 
यह बुड़िया रो रही है। आपने फरमाया उससे कह दो कि बूढ़ी औरतें जन्नत 
में जायेंगी मगर जवान होकर। (शमाइले तिर्भिजी) 

ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि ख सल्लम के एक देहाती जाहिर नामी 
दोस्त थे जो अक्सर आपको हदिया' भेजा करते थे। एक रोज़ बाज़ार में वह 
अपनी कोई चीऊ़ येच रहे थे, इत्तिफाक से हुजरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम उधर से गुजरे उनको देखा तो यत्तौर ख़ुशतबई चुपके से पीछे से 
आकर उनको गोद में उठा तिया और बतौर जराफतर आवाज लगाई कि इस 
गुलाम को कौन खरीदता है, ज़ाहिर रज़ि० ने कहा कि मुझे छोड़ दो, कौल है? 
मुड़ कर देखा तो सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ये। हजरत 
जाहिर रजियल्लाहु तआाला अन्दर ने कहा कि “या रसूलल्लाइ! मुझ जैसे 
ठुलग्म को जो खरीदेगरा नुक्सान उठाएगा” | (शमाइले तिर्मिजी ) 


बच्चों से खुशतबई' 


हुजूर नवी करीम सल्सल्लाडु अलैहि व सल्लम बच्चों पर बहुत 
शपकस* फरभाते, उनसे महब्बत्त करते, उनके सर पर हाथ फेरते, उनको प्यार 
करते और उनके हक में दुजाए खैर फरमाते । बच्चे करीव आते सो उनको 
गोद में तेते, बड़ी महब्यत से उनको खिलाते, कभी बच्चे के सामने अपनी 
जबाने मुबारक निकालते, डच्चा खुश होता और बहलता, कभी लेटे होले तो 
अपने कदमों के अन्दर के तलवों पर बच्चे को बैठा लेते और कभी 


io 
१-उपहार, 2-जगोरंजन के इत्य में, 3-हाशप्रियतों, ४"कूपा । 
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सीना-ए-अतहर पर बच्चे को बैठा लेते | | 

अगर कई बच्चे एक जगह जमा होते तो आप सस्ल० उनको एक 
कतार में खड़ा कर देते औरं आप सल्ल० अपने दोनों बाजुओं को फैला कर 
बैठ जाते और फरमाते--भई! तुम सब दौड़ कर हमारे पास आओ, जो बच्चा 
सबसे पहले हसको छू लेगा हम उसको यह और यह देंगे। बच्चे भाग कर 
आपके पास आते, कोई आपके पेट पर गिरता को सीना-ए-अतहर पर, आप 
उनको सीना-ए-मुबारक से लगाते और प्यार करते। (खसाइले नबवी) 

हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अतैहि व सत्सम जब बच्चों के करीब से 
होकर गुजरते तो उनको खुद “अस्सलामु अतैकुम” फरमाते और उनके सर 
पर हाथ रखते और छोटे बच्चों को गोद में उठा लेते । 

हुजूर सल्सल्लाहु अलैहि व सल्लम किसी की माँ को देखते कि अपने 
बच्चे से प्यार कर रही है तो बहुत मुतअस्सिर होते। कभी माओं की बच्यो 
से महम्बत का जिक आता तो फरमाते -- अल्लाह तआला शानुहू जिस 
शख्स को औलाद दे और यह उससे महब्बत करे और उसका हक बजा लाए 
तो वह दोज़स की आग से महफूज़ रहेगा | 

जब हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम सफर से तशरीफ लाते तो 
रास्ते में जो बच्चे मिलते उन्हें निहायत शकत से अपने आगे था पीछे सवारी 
पर बैठा लेते थे। 

बच्चे भी आपसे यड़ी मह्बत करते थे। जहाँ आपको देखा सपक कर 
आपके पास पहुँच गए। आप एक-एक को गोद में उठाते, प्यार करते और 
कोई खाने की चीज इनायत फरभाते, कभी खजूरें, कभी ताजा फल और कभी 
कोई और चीज । 

नमाज़ के वकत मुक्तदी औरतों में से किसी का बच्चा रोता तो आप 
नमाज़ मुख्तसर कर देते ताकि बच्चे की माँ बेचैन न हो। (ससाइले नववी) 
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हजरत जाबिर दिन समुरा रजि० कहते हैं कि ै हुंजूरे अक्दस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में सौ मज्लिसों से ज्यादा बैठा हूँ 
जिनमें सहावा रजि० अश्ञार पढ़ते थे और जाहिसिय्यल के जमाने के किस्से 
नकल फ्रमाते थे। जुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनको रोकते न ये 
लामोशी से सुनते थे, यल्कि कभी-कभी उनके साथ हंसने में शिर्कत फरमाते 
पे। (शमाइले तिर्मिज्ी) 

हजरत सरीद कहते हैं कि एक मर्तबा मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के साथ सवारी पर आपके पीछे बैठा था। उस वक्‍त मैंने आपको 
उमय्या के सौ शेर सुनाए, हर शे'र पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
इशीद फरमाते थे कि और सुनाओ। आखिर में आपने फरमाया कि इसका 
इस्लाम लाना बहुत करीब था। (शमाइले तिर्मिजी) 

हजरत झाइशा रजिवल्लाहू ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाडू अलेहि व सल्लम हस्सान बिन साबित रज़ि० के लिये मस्जिद में 
मिम्बरर रखा करते थे ताकि उस पर खड़े होकर हुजूर सल्ल० की त़रफ से 
मुफाख़रा करें यानी आपकी तारीफ में फुरिरिया* अरर पढ़ें या रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ से मुदाफत्त करें यानी कुफ्फार के 
इल्जामात्त* का जवाब दें और आप यह भी दुआ फरमाते थे कि हक तआला 
जल्ल शानुह्‌ रूहुलू-कुदुस (जिभ्रील अलेहिस्सलाम) से हस्सान रजि० की 
इम्दादर फरमाए, जब तक वह दीन की इम्दाद करते हैं। {शमाइले तिर्मिजी) 


ख्वाब पूछने का मामूल 
आप सल्ल० की आदते तस्पिवा बी कि सुबह की नमाज के वाद चार 
जानू बैठ जाते और लोगों से उनके ख्वाब पूछते, जिसने ख़्वाब देखा होता वह 


RE "०५ छू ५+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++जनमााा ५ 
।-कान्य, 2-वक्‍ता के ख़ुत्यो पड़ने के लिये सची जगह, 3-फ़ारिति, 4-गर्ष के तौर पर, 
8-बजाव, मिधारण, #-आएप, 7-सहापता को | 
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कहता | सवाव सुनने से पहले ये अल्फाज इर्शाद फूरमाते:- 
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ल्ैरन्‌ तलक्काहु व शरवत्‌ तवक्काहु खैरुतृलना व शर्वत्‌ ति अञ्जदाइना वत्य 
लिल्लाहि रम्बिल्‌ आलमीन । 

अनुवाद: सैर' का सामना करो और शर्र से बचो और (यह ख्वाब) 


हमारे दास्ते बेहतर हो और हमारे दुश्मनों के लिये शर हो और समाम 
तारीफें अल्लाह तआसा शानुहू के लिये हैं। बाद में आपने यह माभूल तर्कः 
फुरमा दिया था। (जाडुलू-मआद, शमाइले तिर्भिजी) 


सीधे और उल्टे हाथ से काम लेना 


अलावा ऐसे कामों के जिनमें गिलाज़त* की सफाई को दसल होता 
और हाथ में नजासत* लगने का खौफ होता, मसलन नाक साफ करना, 
आब-दस्त लेना*, जूता उठाना वगैर, बाकी तमाम काम दाहिने हाथ से 
अंजाम देना पसन्द फरमाते | इसी तरह जव आप किसी को कोई चीज देते तो 
सीधे हाथ से देते और अगर कोई चीज लेते तो सीधे हाथ से लेते। 


(जदृस्‌- मझ्ाद, शमाइले तिर्मिजी ) 
पैगाम पर सलाम का जवाब | 


जब किसी का सलाम आपको पहुँबता तो सलाम पहुँचाने वाले के 
साथ सलाम लाने वाले को भी सलाम का जवाब देते और इस तरह 


फरमाते:- 
| PC ५,०६३ ८:५७ 
अलैक व जला फुलानिन सलाम (शमाइले तिर्मिज़ी) 
पहच्छक 2 -ज॒णई 3 छोड़, 4-गन्चती, 3-जापाण, &-पतंपूध को, 


AT हा ET me] 
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खत लिखवाने का अंदाज 


हुजूर नबीए करीम सह्लल्लाहु अलैधि क सल्लम की आदते तय्यिडा 
ख़त लिखवाने के मुतअल्लिक यह थी कि “बिस्मिललाह” के बाद मुर्तिल' का 
नाम लिखवाते और फिर मुर्सलइतैहर का नाम लिखवाते, उसके बाद सत का 


अज्पून लिंस्बवाते । 
तफ्रीह' 


ओडजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम बागात की तफ्रीह को पसन्द 
फृरमाते और कभी-कभी तएरीह के लिये बागात में तशरीफ ले जाते । 


तैरने का शौक 


ऑहजरत्त सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कभी-कभी तैरने का भी शौक 
| फरमाते। (रामाइले नबवी) 


ऑहजरत सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम 
के मामूलाते सफर 
(ऑइडजरत सल्ल० की यात्रा के नित्य नियम) 

ऑहजरत सल्लल्लाइू अलैहि व सल्लम सफर के लिये ख़ुद रवाना 
| होते* या किसी और को रवाना फरमाते सो जुमेरात* के दिन को रवानगी के 
लिये मुनासिब खयाल फरमाते | 

आप सल्ल० सफर में सवारी को ज़्यादा तर तेज़ रफ़्तारी से चलाना 
पसन्द फरमाते और जब देखते कि रास्ता लम्बा है तो रफ्तार और तेज़ कर 
देते। 
“प्रेषक, सेजने जाला, 2-जिसकों पत्र श्रेजा जाए, 3-मनोरंजन, 4-प्रश्यान करले, 5-बृहल्पतियार ॥ 
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सफर में कडी पहाव करके रवाना होते तो आदते सय्थिबा थी कि 
सुबह के वकस कूच फरमाते' ! सफर में कितनी ही कम मुइत के लिये डैरते 
जब तक नमाजे वोगानार अडा न फरमाते, वहाँ से रवाना नहीं होते । 

जब कोई मुसाफिर सफर से वापस आता और लिदमते अक्दत में 
हाजिरी देता तो उससे मुआनका? करते और उसकी पेशानी पर बोता देते। 

(जादुतू-मआद) 

सफर में आप अपने हमराहियों के साथ होते और कोई काम सबको 
करना होता (मसलन खाना वगैरा पकाना) तो आप काम-काज में ज़हर 
हिस्सा तेते। असतन एक पड़ाव पर सब अस्हाव ने खाना पकाने का इरादा 
किया, हर एक ने एक-एक काम अपने जिम्मे लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने लकड़ियोँ चुन लाने का काम अपने जिम्मे लिवा ! 

(जादुल्‌-मआद) 

सफर से वापसी पर आप सीधे मकान के अन्दर तशरीफ महीं ले जाते, 
बल्कि मस्जिद में जाकर नमाजे दोगाना अदा फरमाते और फिर घर में 
तशरीफ ले जाते ! सफर से तशरीफ लाते वक्‍त शहर में आकर बच्चे रास्ते में 
मिलते तो उनको आप अपनी सवारी पर बैठा लेते, छोटे बच्चे को अपने आगे 
बैठाते और बड़े को पीछे । {जादुल्‌-मझ़ाद) 

आप सल्ल० जब सफ़र में जाते यह जिहाद के लिये तो असूहाब में से 
किसी एक सहाबी को अपने हमराह सवारी पर बैठाते। (जादुल्‌-मआद) 

जब ऑहजरत सल्लल्लाहु अतैहि व सललम सफर के लिये रवाना होते 
और सवारी पर अच्छी तरह बैठ जाते तो तीन मर्तेबा अल्लाह अक्यर कहते 
और फिर ये अल्फाज़ दुआ के जबाने भुबारक पर होते:- 
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'-प्रर्वाम करते, 2-शुख्मने की समाज की दो रश्क्रत, ३-गले मिलना | 


AN र 
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तुम्हानलनलजी सर्खरतना बाजा व मा कुम्ना लहू मुक्रिनीन्‌ ब इन्ना इला 
रब्बिना लमुन्कलिङ्गन ० अल्लाहुम्म इन्ना नस्अलुक फ़ी सफूरिता हाज़लू बिर 
वत्तकया व मिनल अमति मा तर्ज़ा। अल्लाहुम्म हय्यिन्‌ अलैना सफूरना हाजा 
वत्विञ्जन्ना मुङ्गदल्‌ अर्जि। अल्लाडुम्म अन्तस्साहिबु फिस्सफ़रि वल्खलीफृतु फिल्‌ 
अहलि वल॒मानि {जाइल्‌- माद, 

अनुवाद: अल्लाह पाक हैं, जिसने इसको हमारे कब्जे में दे दिया और 
उसकी कुद्रत के बगैर हम इसे कब्जे. में करने वाले म थे और बिला शुन्हा' 
हमको अपने रब की तरफ जाना है। ऐ अल्लाह! हम तुझसे इस सफर में 
नेकी और परहेज़गारी का सवाल करते हैं और उन आमाल का सवाल करते 
हैं जिससे आप राजी हों। थे अल्लाह! हमारे इस सफर को हम पर आसान 
फुरमा और ज़मीन की मसाफत* को हमपर आसान फरमा | ऐ अल्लाह! आप 
ही रफीक हैं सफर में और खबरगीरी* करने वाले धर-बार और माल में। 

और जब ऑँहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सललम सफर से वापस 
तशरीफ लाते तो यही दुआ पढ़ते मगर इसके साथ ये अल्फोज़ और बढ़ा 
देते:- 

Se US ०० ०३% 

आइम्नन ताइबून आविदत लिरन्बिना हामिटून । 


अनुवाद: हम सफर से आने वाले हैं, त्तौबा करने वाले हैं, इबादत 


करन वाले हैं, अपने परवरदिगार की हम्द* करने याले हैं। (ज़ादुल-मआद ) 
जब किसी अुलन्दी पर सबारी चढ़ती सो तीन मर्ता अल्लाहु अक्बर 


कहते और यह फरमाले:- 
JES Ld i gh SAN ५४ 
निस्सवेह, 2-दूरी, 3-साची, ४-बेख-रेश और विफा़त करने वाला, &-प्रशंला। 


~ 
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अल्लाहुम्म तकरशरफु आला कुल्लि शर्फिव व लकल हम्डु' अला कुल्ति 
हालिन { 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! इस बुलन्दी पर शरफ' आप ही के लिये है और 
आपके लिये हर हाल में तारीफ है। (जादुलू-मञजाद) 

जब किसी पस्ती में सडारी उतरती तो तीन मर्तवा फरमाते 
'सुम्हानल्ताह”, रिकाय में पाँव रखते वक्‍त फरमाते '“बिस्मिल्लाह'” | 

अब पाहर या गाँव में आपके कियाम? का इरादा होता और आप 
उसको दूर से देख लेते, तो जबाने मुबारक पर ये अल्फाज़ होते:- 


५५3५९५ 
'अल्लाहुम्म बारिक लना फीहा (तीन मर्तचा कहते] और जब उसमें दाखित 
होने लगते तो फरमाते: र 
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अल्लाहुम्मर्जुकना जनाहा व डन्बिन्ना इला अहतिहा व हन्विन्‌ सातिही 

अहलिहा इलैना" | 

अनुवादः ऐ अल्लाह! नसीव कीजिये हमें समरात5 इसके और हमें 
अजीज कर दीजिये अहले शहर के नजदीक और हमें अहले शहर के नेक सोगों 
की महब्यत दीजिये । (जादुल-मझ्ाद) 

जन आप सल्त० किसी शरस को सफर के तिये रुख्सत फरमाते तो ये 
अल्फाज जबाने मुबारक पर होते:- 

A CAs Bg go Th 35 

अस्तौदिजल्ताह दी-नक ब अमानतक व ख़वातीम अझमालिक | 

अनुवादः अल्लाह के सपुर्द करता हूँ मैं तेरे दीन को और तेरी काबिले 
हिफाजत चीजों को और तेरे आमाल के अंजामों को । (ज़ादुल्‌-मआद) 


` ]-फेऋला, 2-चकाका, अश्याती निधास, ३-फलो, परिणाण । 
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ऑहजरत सल्लल्लाहु अतैडि व सल्मम जब किसी सफर से वापस होते 
और अपने घरवालों में तशरीफ ले जाते तो फरमाते:- 


FEC SF 


Rupr FRET [FT CEU 
तीयन्‌ तौबत्‌-लिरञ्बिना औबल-लायुगादित अलैना हौबन्‌ । 
अनुवाद: बहुत-बहूत तीवा करते हैं हम, अपने रब की तरफ रुजज' 
करते हैं हम, कि न छोड़े हममें कोई गुनाह । (जादुल्‌-मआद) 
जय आप सल्ल० सफर करते त्तो इम्तिदाई दिन में निकलते और 
अल्लाह तआल्ता शानुहू से दुआ फरमाते कि आपकी उम्मत को सवेरे-सबेरे 
सफर को जाने में बरकत दे। अगर मुसाफिर तीन होते तो उनको हुक्म 
फुरमाते कि एक को अभीर बना लें । (जादूल्मआद) 


सफर के मुतअल्लिक हिदायत 
(यात्रा से सम्बन्धित निर्देश ) 


बेहतर और मस्तून यह है कि सफर में कम अज़कम दो आदमी जायें 
तन्हा आदमी सफर न करे अलबत्ता जरूरत और मज्बूरी में कोई हर्ज नहीं, 
(मुहद्दिसीन और फुकहा का भी यही ईर्शाद है) जुमेरात के विन सफर में 


जाना मस्नून (सुन्नत) है। शम्सा* के दिन भी मुस्तहय है। 
रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इशादि है जब सफर की 


ज़कूरल पूरी हो जाए तो अपने घर लौट आए, बाहर सफर में बिला ज़रूरत 


ठहरना अच्छा नहीं | 
दूर दराज के सफर से बहुत दिनों के बाद लौटे तो सुन्नत यह है कि 


अचानक घर में दाखिल न हो, बल्कि अपने आने की ख़बर करे और कुछ देर 
वाद घर में दाखिल हो। अलबत्ता अहलेखाना* तुम्हारे आने के वक्‍त से पहले 
से बाखबर* हों और उनको तुम्हारा इन्तिजार भी हो तो उस वकत चर झे 


"-अवृत्त शोगा, 2-लतिवार 3-अरबालसे, 4-जातकार, सचेत | 
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दाखिल होने में कोई हर्ज नहीं । 

इन मस्नून तरीकों पर अभल करने से दीन व दुनिया की भलाई 
हासिल होगी। 

सफर से लौट कर आने वाले के लिये यह मस्नून है कि घर में दाखिल 
होने से पहले मस्जिद में जाकर दो रकेत नमाज़ पढ़े। (जादुल्‌-मझाद) 


के 








मुझुलिकमे अव्वलीन वआाखिचीन 
| सल्लन्त्त्रदु जुलैडि ब सललम की तातीमात 
दीने अक्मळल व अलाम 


अलेहि व सललम की शिक्षाएँ 
संपूर्ण व परिपूर्ण दीन) 


(आदि से अन्त तक के गुरु सल्लल्लाइु 
॒ 
| बाब (परिच्छेद) 
| ।- ईमानियात 
| 2 
| 3- मुडामलात (व्यवहारिकता) 
| 4- मुआशरियात (सामाजिकता) 
| 5- अख़्लाकियात (नैतिकता) 

6- हयाते तय्यिया (पवित्र जीवन) के सुब्हो-शाम 

7- सुनाकहत व नवमौलूद (निकाह और नवजात शिशू) 


8- मरज व इयादत' मौत व मा बाद मौत 
| (मौत और भीत कै बाद) 
| 


| 
| 
| 
रोगी का हाल पुछने और उसे दास देने के लिए जाला । आणक 
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मुनाजात' 
or Hirer ali ey 


Ab HEN LL NC op SEY 
ID ae HE ree Yo) ८८:५४ GES Gyo 675७४) 
or LD EGE By Shs ES es ८५४ ४५ 


निस्सिल्ताहिर्रहसानिरष्ीम 


सुसन्चिहु लिल्लाहि मा फिस्समावाति व सा फिल्‌ आर्जिल्‌ मलिकिल कुदद्रसिल्‌ 
अज़ीजित्‌ हकीमि 0 हुवल्लज़ी नस फिल्‌ उम्मिययीन रसूलम्मिन्हुम यत्त 
अलैहिम आयातिही घ युजक्कीहिम व युझल्लिमुहमुल किताब वल्‌ हिक्मत व 
इन कानू मिन्‌ कन्तु लफ़ी ज़लालिम्मुबीन ० (रए अल्जुमुअह; आयतः 7-2) 

अनुवाद: सब चीजें जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीन मे 
हैं. (कालन्‌ व हालन्‌)? अल्लाह की पाकी बयान करती हैं जो कि बादशाह है 
(ऐवों से) पाक है, जबरदस्त हिक्तम वाला" है। यही है जिसने (अरब के] 
नाख्वान्दा* लोगों में उन्हीं (की कौम) में से (यानी अरब में से) एक पैगम्बर 
भेजा, जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़-पढ़कर सुनाते हैं और उनकी 
(अकाइदे बातिला* व अख्लाके जमीमा* से) पाक करते हैं और उनको किताब 
और दानिशंमन्दीरं की बातें सिखाते हैं। और ये लोग (आपकी बेजूसत” से) 
पहले खुली गुमराही में थे। (बयानुल्‌ कुरआन) 


V8 वन नन-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+-+--- i 
१-खाललाइ की प्रशाला या प्रार्थता कणा, 2-कशघती ब करती, 3-ठ्लवंदर्शी, 4-अंभपड़, 
5 -अष्ाधिश्यास, ॐ खुरे जरलाक, दुर्ष्वेयहारे, 7-बुशिसानी, &- भेजा जामा | 
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बाब-] (प्रथम परिच्छेद) ईमानियात 


इस्लाम, ईमान और एहसान' 


हदीस: हजरत उम्र बिन ख़त्ताव रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत 
है कि हम एक दिन हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
स्िदमस में हाजिर पे । (उस वक्‍त हुशूरे अक्रम सल्सल्लाहु अलैहि व सललम * 
संह्वावा किराम रञ्ि० के एक बड़े अज्मे से खिताब्र फरमा रहे थेर) कि 
अचानक एक शख्स सामने से नमूदार* हुआ, जिसके कपड़े निहायत्ते सफेद और 
बाल बहुत ही ज़्यादा सियाह थे और उस प्राक्स पर सफर का कोई असर भी 
मालूम न होता था (जिससे स्याल हुआ कि यह कोई बेरूती' शख्स नहीं है) 
और इसी के साथ यह बातत भी थी कि हममें से कोई शख्स उस नौवारिद* 
को पहचानता न था, जिससे ख्याल हुआ कि यह कोई बाहर का आदमी है, 
सो यह शरूसं हाज़िरीम* के हल्के में से होला हुआ आया यहाँ तक कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने आकर दो जानू" इस तरह 
बैठ गया कि अपने घुटने आप सल्ल० के घुटनों से मिला दिये और अपने हाथ 
हुजूर सल्लल्ताहु अलैहि व सल्लम के जानू" पर रख दिये और कहा ऐ 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! बतलाइये कि इस्लाम क्या है? 

. आप सल्ल० ने फरमाया- “'इस्लास यह है (मानी इसके अरकान ये हें 
कि दिल व जवान से) तुम यह शहादत”? अदा करो कि अल्लाह के सिवा 
कोई इलाह (कोई जात बन्दगी व इबादत के लायक नही) और मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अतैडि व सल्लम उसके रसूल है और नमाज़ काइम करो और 
जकात अदा करो और माहे रमजान के रोज़े रखो और इज्जे बैतुल्लाह की 
नेमे, 2-सम्शोधित कर रहे थे, 3-प्रकट, 4-विदेशी, 5-गये आने याले को, ॐ-उपस्थित 
लोग, 7-चेरे, #-ऐोतों चुटने मोड़कर, -9-भुटना, %- गाही 


~ 
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तुभ इस्तिताञल' रखते हो तो हज करो |” उस नौवारिदर जाइल ने आपका 


सह जवाब सुनकर कहा- “आपने सच कहा |” 
रावी-ए-हडीस* हजरत उम्र रञ्जियल्लाडु त्षाला अन्हु कहते है कि 
हमको इस पर सकृजजुव हुआ कि यह शख्स पूछता भी है और फिर तस्दीक व 
तस्वीय* भी करता जाता है । 
उसके बाद उस शरस ने अर्ज किया अब भुझे मह बतलाइए कि ईमान 
क्या है? आपने फरमाया - ईमान यह है कि तुम अल्लाह को और उसके 
फिरिश्तों को और उसके रसूलो और उसकी किताबों को और यीमे आखिर 
यानी रोज़े कियामत को हक जानो और हर सैर च शा की तकदीर को भी 
हक जानो और हक मानो {पह सुनकर भी) उसने कहा, आपने सच कहा 
उसके बाद उस शारस ने अर्ज किया, मुझे बललाइए, कि एहसान क्या 
है? आप सल्ल० ने फरमावा, एहसान यह है कि अल्लाह की इवादत व 
बन्दगी तुम इस तरह करो गोया तुभ उसको देख रहे हो, अगर्चे तुम उसको 
नहीं देखते हो लेकिन वह तो तुम्हें देखला ही है। 
फिर उस शरस्स ने अर्ज किया मुझे कियामत की बाबत. वतलाइए (कि 
कब वाके* होगी) आपने फरमाया कि जिससे यह सवाल किया जा रहा है वह 
उसको सवाल करने वाले से ज्यादा नहीं जानता । 
फिर उसने अर्ज किया, तो फिर मुझे उसकी कुछ निशानियाँ ही 
बतलाइए? 
आप सस्स० ने फरमाया (उसकी एक निशानी तो यह है) कि तौंही* 
अपने आका'१ और मालिक? को जनेगी और (दूसरी निशानी यह है कि 
तुभ देखोगे कि जिनके पाँव में जूता और तन पर कपड़े नहीं है और जो 
तहीदस्त'? और बकरियाँ चराने वाले हैं वे यही-बढ़ी इमारतें बनाने सोंगे 
और उसमें एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। 
।-ताभर्ष्य, 2-वये आमे चाले लोग, 3-प्रशनकर्ता, अ-हदीस अपाम करने बाले 5-पृष्टि ब 


रचित, ७-आच्यी च बुरी, 7-विचिय में, 6-बटित, 9-मौकराती, . ॥0-त्यामी, पा-राती, 
तथामी की पत्नी, 2 -जन्म देगी, 23-रिक्तहस्त, इरिह। 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन  टाज आदर्श जीवन 249 

हजरत उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि ये बातें करके वह 
नौवारिद शरस चला गया। फिर मुझे कुछ अर्सा गुर गया तो मुझ से हुजूर 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया कि ऐ उम्र! तुम्हें पता है कि यह 
सवाल करने वाला शख्स कोम था? 

मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा जानने खाले हैं। 
आप सल्ल० ने फरमाया कि वह जिब्रील (अलेहिस्सलाम) थे। तुम्हारी इस 
मञ्लिस में इसलिए आए. ये कि तुम लोगों को तुम्हारा दीन सिखायें। 

(सहीह मुस्लिम द बुखारी, मआरिफुल हदीस) 


ईमान दीन की तमाम बातों की तस्दीक' 
करने का नाम हे। 
(ईमान इस्लाम घर्म की समस्त 
बातों कीं पुष्टि का नामा है) 


इब्ने उम्र रजियल्लाहु ताता उन्हं से रिवायत है कि रसूले अक्रमं 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम ने फरमाया, दीन पाँच चीजों का मज्यूआ है, 
(जो सव की सब ज़रूरी हैं) इनमें कोई चीज़ भी दूसरे के बगैर मक्यूल' 
नहीं। इस बात की शहादत देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मायूद' 
नहीं है और (हज़रत) मुहम्मद (मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि च सललम) उसके 
बन्दे और रसूल हैं और अल्लाह तआला पर और उसके फिरिश्तों, किताबों, 
उसके रसूलों और जन्नत व दोजज़ पर यकीन रखना और इस पर कि भरने 
के बाद फिर (हिसाश्च व किताब के लिए) जी उठना # | यह एक बात हुई 
और पाँच नमाजें इस्लाम का सुतून* हैं। अल्लाह तआला नमाज़ के दौर 
ईमान भी कबूल नहीं करेगा। ज़कात गुनाहों का कफ्फारा* है? जकात के 
बीर अल्लाह तासा ईमान और नमाज भी कबूल नहीं करेगा। फिर जिसने 


VV V7 
।-पुष्टि, सक्च बताना, 2-तमूड, ३-स्थीकुस, अ=सपास्य, 5-श्तम्णं, 4-ब्रापश्चित्त | 
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थे अरकान अदा कर लिए और रमजान शरीफ का मदीना आ गया और 
किसी उद्' के बगैर जामवूझकर उसमें रोजे न रखे तो अल्लाह साला न 
उसतका ईमान कबूल करेगा और न नमाज़ व जकात और जिस शख्स ने ये 
चार अरकान अदा कर लिए उसके बाद हज करने की दुस्अलर हुई फिर उसने 
न खुद हज किया और न उसके बाद किसे दूसरे अजीज ने उसकी तरफ मे 
हज किया तो उसका ईमान, नमाज, जकात और रोज़े कुछ कबूल नहीं | 
कबूल होने का झतलव यह है कि किसी रुकने इस्लाम में कोताही होने से 
याकी आमाल दोज़ख से फौरी नजात? दिलाने के लिए काफी न होंगे। 
(अल्हिलिया तर्जुमानुभ्सुन्ता) 


इस्लामे कामिल 
(परिपूर्ण इस्लाम) 


हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाष्टु तआला अन्हु से रिवायत हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, इस्लाम यह है कि सिर्फ 
अल्लाह तआला की इबादत करो, किसी को उसका शरीक न ठहराओ, 
बाजाबिता* नमाज पढ़ो, ज़कात अदा करो, रमजान के रोजे रखा करो, 
बैतुल्लाह का हज करो, भली बात बताया करो, बुरी बात से रोका करो (घर 
में आकर) धर वालों को सलाम किया करो, जो शरस इन बातों में से कोई 
बात नहीं करता वह इस्लाम का एक ज़ुज़* नाकिस* करता है और जो इन 
सब ही को छोड़ दे उसने तो इस्लाम से पुश्त” फेर सी। 
(हाकिम, तर्जुमाुस्सुन्ना) 
जरत तलवा विसं उबैदुललाह रजियल्लाहु तआसा अन्दु से रिवायत है 
कहते हैं कि एक शस्स जो इलाकए नज्द का रहने वाला था और उसके सर 
के जाल बिसरे हुए बे (कुछ कहता हुआ) रसूंलुललाइ सल्लल्लाहु अलैहि व॑ 
सललम की तरफ आया। हम उस भनझभनाहंट को तो सुनते थे मगर आवाज 


'-भण्यूरी, 2-तामर्ष्य, +-भुक्ति, 4-निवमपूर्यक, 5-भाग, 5-अध्ूप, 7-पीठ | 


“NN र 
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साफ़ न होने की वजह से (और शायद 'फासिला की ज्यादती भी उसकी वजड 
हो) हभ उसकी आवाज को समझ नहीं रहे ये, यहाँ तक कि यह रसूलुल्लाह 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के करीब आ गया। 

अब वह सवाल करता है इस्लाम के बारे में {यानी उसने हुजूर 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम से अर्ज किया कि मुझे इस्लाम के वे खास 
अहकाम बतलाइए जिन पर अमल करना नहैसियत मुसलमान मेरे लिए और 
हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है ।) 

आप सल्लल्लाडुू अलैहि व सल्लम ने फरमामा- पाँच तो नमाजें हैं 
दिन-रात में (जो फर्ज की गई हैं और इस्लाम में यह सबसे अहम अन्वल 
फरीजा' है।) 

उसने अर्ज किया कि क्या इनके अलावा और कोई नमाज भी मेरे सिए 
ताजिम होगी? 

आप सल्ल० ने फरमाया- “नहीं” (फर्ज तो चस यही पाँच नमाजें हैं) 
मगर तुम्हें हक है कि अपनी तरफ से और अपने दिल की ख़ुशी से (इन पाँच 
फर्ज नमाजों के अलावा] और भी जाइद? नमाजें पो (और मजीद? सवाब 
हासिल करों} । 

फिर आप सल्ल० ने फरमाया और साल में पूरे माह रमजान के रोजे 
फर्ज किये गए हैं। (और यह इस्लाम का दूसरा उमूमी* फरीजा है) 

उसने अर्ज किया क्या रमजान के अलावा कोई ओर रोजे भी मेरे लिए 
लाजिम हैं? | 

आप सल्ल० ने फरमाया- ''नहीं” (फर्ज तो बस रमजान ही के रोजे 
हैं) मगर तुम्हें हकं है कि अपने दिल की ख़ुशी से तुम और नफ्ली रोज़े रखो 
(और अल्लाह तआला का मजीद कुरै और सवाब हासिल करो) । 

रावी कहते हैं कि उसके बाद रसूलुरुलाह (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम) ने उस शख्स से फरीज-ए-जकात्त का भी जिक फ्रमाया । उस पर 


।-कर्तष्य, 2-अधिक, 3-अधिक, अतिरिवत 4 -सार्गजनिक | 


................ “पी 
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भी उसने यही कहा कि कया इस जकात के अलावा कोई और सदका अदा 
करना भी मेरे लिए ज़रूरी होगा? 

आपने फरमाया- “नहीं” (फर्ज तो बस जकास ही है ) मगर तुम्हें हुक 
है कि अपने दिल की खुशी से तुम नफ़्ली सद्का दो (और मजीद सवाद् 
हासिल करो) | | 

हदीस के रावी सल्हा निन उबैदुल्लाह रजि कहते है कि उसके बाद 
वह सवाल करने वाला शरस वापस लौट गवा और यह कहता जा रहा चा 
कि (मुझे जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बतलाया है) मैं 
उसमें (अपनी त्तरफ से) कोई ज़्यादती या कमी नहीं करूंगा । 

रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने (उसकी यह बात 
सुनकर) फरमाया- 'फलाह*' पाली इसने अगर यह सच्चा है” | 

(बुखारी व मुस्लिम, मझारिफुलू हदीस) 


अल्लाह तआला से हुस्नेजन? 

. हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआाला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्ताह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि अच्छा गुमान रखना अल्लाह 
तला के साथ मिन्जुम्ला” बेहतरीन इबादात के है (यानी अल्लाह ताला के 
साथ हुस्नेज़न भी इबादत में दाखिल है) (मुस्नदे अहमद, अबू दाऊद, मिश्कात) 


अलामते ईमान* 


हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूसुल्ताहं 
सल्तल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि तुममें से कोई शख्स मोमिन नहीं 
हो सकता जब तक उसको अपने मो-बाप, अपनी औलाद और सब्र लोगों से 
ज्यादा मेरी महब्बत न हो । (मआरिफुल्‌ हदीस, बुखारी व मुस्लिम) 

हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु उतैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमामा कि ईमान की 


)-गजात, नोस, 2-शुघधारणां, अच्छा रामान, 3-सबमें से, 4-ईमात की पहचान | 
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सत्तर से भी कुछ ऊपर शासें हैं सबसे अजल”? और अफजल २१920५ "ला 


इलाह इल्लल्लाह'” का काइल होना? यानी तौहीद* की शाहादत देना* है और 
उनमें अदना* दर्जे की चीज़ अजिव्यतर और तकलीफ देने वाली चीजों का 
रास्ते से हटाना है और हया* ईमान की एक अहम शाख है| 
(मआरिफुल्‌ हदीस, बुखारी व मुस्लिम) 

हजरत अबू उमामा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक 
शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि ईमान क्या है? 
आप सस्त० ने फरभाया कि जब तुमको अपने अच्छे अमल से मसर्रत* हो 
और बुरे काम से रंज और कलक”" हो तो तुम मोमिन हो। 

(मआरिफुल्‌ हदीस, मुस्नदे अहमद) _ 

अबू हुरैरा रज्ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूतुल्लाह 
सल्लल्लाहु अतैहि व सस्लम ने फुरमाया हया और शर्म ईमान से पैदा होती 
है और ईमान का नतीजा है और बेहमाई और फुहश-कलामी'' दुरुश्तिए 
फितरत? से पैदा होती है, और उसका नतीजा दोज़ख है। 

(मुल्तदे अहमद, तिर्मिजी) 

हजरत इब्ने उस्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया कि हया और ईमान दोनों 
एक दूसरे के साथ वाबस्ता” हैं। जब इनमें से एक उठा लिया जाता है सो 
दूसरा भी उठा तिया जाता है। (मआरिफूल हदीस) 

और हजरत इन्ने अन्नास रज़ियल्ताहु तआाला ऊन्हु की रिवायत में यह 
मज्मून'* इस तरह है कि जब इनमें से एक छीन लिया जाता है तो दूसरा भी 
उसके पीछे-पीछे रवाना” हो जाता है । (शोधुलईमान, तजुँमानुस्सुन्ना) 

हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा शख्स जो इन 
उके 2-उत्तम, 3- विश्वास करणा, स्वीकार करना, 4-अल्साह को एक मानता, 5- तबाही 


देगा, ३-कस, 7-दुःक, 5-लज्डा, $-प्रस्तता, 70-दुःस्वः ॥-जरतौत डालें करता, 
।2-कठोर था धुरे स्वभाव, 73-संगुषत, संतर, )4-विचय, ।5 -प्रस्थित | 
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बातों पर खुद अमल करे या कम से कम उन लोगों को ही बता दे जो उन 
पर अमल करें। मैं बोला, या रसूलल्लाह! मैं हाजिर हूँ। आप सल्ल० ने मेरा 
हाथ पकड़ा और ये पाँच बातें शुमार फरमायी । 

।- फरमाया हराम बातों से दूर रहना बड़े इबादतप्रुजार बन्दों में 
शुमार होगा । 

2- अल्लाह तआला जो तुम्हारी तकदीर में लिख चुका है उस पर 
राजी रहना, बड़े वेनियाज़र बन्दों में हो जाओगे | 

3- अपने पड़ोसी से अच्छा सुलूक* करते रहना, मोमिन बन जाओगे। 

4- जो बात अपने लिये चाहते हो वही दूसरों के लिए पसन्द करना, 
कामिल मुसलमान बन जाओगे | 

5- और बहुत कहकहे न लगाना क्योंकि यह दिल को मुर्दा बना देता 
है। (मुस्नदे अहमद, तिर्मिजी, सजुमानुस्सुन्ना ) 

हजरत अबू शुरैह ख़ज़ाई रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मे फरमाया- "कसम अल्लाह तआला 
की वह मोमिन नहीं, कसम अल्लाह तझाला की वह मोमिन नहीं, कसम 
अल्लाह तआला की वह मोमिन नहीं” मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम! कौन मोमिन नहीं? 

आप सल्ल० ने फरमाया “वह आदमी जिसके पड़ोसी उसकी शरारतों 
और आफतों से खाइफ* रहते हों।॥” (बुखारी, मआरिफुलूहदीस ) 

हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अनह से रिवायत हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया हे कि तुभ जन्नत में नहीं 
जा सकते जब तक कि साहिवे ईमान* न हो जाओ और म पूरे मोमिन महीं 
हो सकते जब तक कि तुम में वाहमी* महब्बत न हो। क्या मैं तूम को एक 
ऐसी बात न बतला दूँ कि अगर तुम उसपर अमल करने लगो तो तुममें 
बाहमी महन्बल पैदा हो जाए और वह बात यह है किं तुम अपने दरमियान 


म-गिनाई, 2-निःसमृ्, 3-सदृष्यवहार, ४-भयभीत, 5-ईमान वाले, &-परत्पर। 
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सलाम का रिवाज फैलाओ और उसको आम करो ॥ (मुस्लिम, मझारिफुलृहदीस) 


ईमान और इस्लाम का ख़ुलासा' 


हज़रत तमीम दारी रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
रपूलुल्लारः सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, दीन नाम है '“खुलूस”? 
और वफादारी का। हमने अर्ज किया कि किसके साथ जुलूस और वफादारी? 
इर्शाद फरमाया- "अल्लाह सञ्जाला के साथ, अल्लाह तआता की 
किताव के साथ, अल्लाह तआला के रसूलों के साथ, मुसलमानों के सरदारों 
और पेशवाओं? के साथ और उनके अवाम के साथ |” 
_ (मआसरिफुल्‌ हदीस, मुस्लिम) 


ईमान का आखिरी दर्जा 


हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज्जियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्साहु अलैहि य सल्लम ने फरमाया- जो कोई तुम में से खुरी 
और खिलाफे शडी* बात देखे तो लाजिम है कि अगर ताकत रखता हो तो 
अपने हाथ से (यानी जोर और कुन्यल* से} उसको चदलने की (यानी दुरुस्त 
करने की) कोडिश करे और अगर इसकी ताकत न रखता हो सो फिर अपनी 
जबान हीं से उसको बदलने की कोशिश करे और अगर इसकी भी ताकत न 
रखता हो सो अपने दिल ही से बुरा समझे । 

और यह ईमान का जईफतरीन* दर्जा है। (मुस्लिम, मझारिफुल्‌ हदीस) 


अल्लाह तआला और उसके रसूल से महब्बत 
हज़रत अनस्त रजियल्लाहु तञ्ाला अन्हू से रिवायत है कि जनाथे 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया तीन चीज़ें ऐसी हैं कि ये 
जिस शख्स में होंगी उसकी वजह से ईमान की हलावतर नसीव होगी। 


।-सायंश, 2-विक्कपटला, सच्चाई, 3-धार्मिक मेता, 4-इस्लामी कानून के विरुद्ध, 6- शक्त, 
5-सबले कम, )-मिठात | 
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- एक वह शख्स जिसके नज़्दीक अल्लाह और उसका रसूल सब 
मासिवा' से ज्यादा महमूब हों यानी जितनी महब्यंत उसको अल्लाह और 
उसके रसूल से हो उतनी किसी से न हो! 

2- और एक वह शासस जिसको किसी बन्दे से महब्वत हो और 
महज अल्लाह ही के लिए हो (यानी किसी दुनियावी गरज़ से न हो, महज 
इस वजह से महंब्यत हो कि वह शख्स अल्लाह वाला है)। 

३- और एक वह शरस जिसको अल्लाह ताला ने कुफ़ से वचा 
लिया हो ॥ ख्वाह पहले ही से बचा रखा हो, र्वाह कुफ़ से तोबा कर ली और 
बच गया (और इस बचा सेने) के वाद वह कुफ़ की तरफ आने को इस कृ 
नापसन्द करता है, जैसे आग में डाले जाने को नापसन्द करता है । रिवायत 
किया इसको मुस्लिम व बुखारी ने) (हयातुलमुस्लिमीन) 

हजरत मआज बिन जबल रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
मैंने नयी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अफ़ज़ल ईमान के 
मुतञ्जस्लिक्‌* सवाल किया (यानी पूछा कि ईमान का अञ्ूला और अफ़्जत 
दर्जा क्या है और वह कौन से आमाल व अज़्लाक हैं, जिनके जरिये इसको 
हासिल किवा जा सकता है ।) 

आप सल्ल० ने इर्शाद फरमाया- “यह कि बंस अल्लाह तासा ही के 
लिए किसी से तुम्हारी महन्त हो और अल्लाह तआला ही के वास्ते बुग्ज़ व 
अदावत* हो (यामी दोस्ती और दुश्मनी जिससे भी हो सिर्फ अल्लाह ताला 
ही के वास्ते हो) और दूसरे यह कि अपनी ज़बान को तुम अल्लाह तझाला की 


याद में लगाए रखो । 
हजरत मआज़ ने अर्ज किया- और क्या, या रसूलल्लाह (सल्लल्लाई 
अलैहि य सल्तम)? | 
भी थही 


आप सस्ता० ने फरमाया और यह कि दूसरे लोगों कें लिए 
साहो, वही पसन्द करो जो अपने लिए पसन्द करते और चाहते श ग. बही पसन्द करो जो अपने लिए पसन्द करते और चाहते हो और उनफे 
।-शालारिक जक्तुओं, 2-केशल, 3-अल्लाह को ख आलला, जारितिकता, ॥-सस्बस्धितं, ४ -हत, 
४-श्रुता । 


Oh 
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लिए उन चीज़ों को भी नापसन्द करो जो अपने लिए नापसन्द करते हो । 
(बुखारी व मुस्लिम, मुस्नदे अहमद, मञारिफुल्‌ हदीस) 


महब्बत जरिअ-ए- कुर्ब' व. मझ्य्यतः 
प्रिम निकटता व साथ का साधन) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्कद रज़ियल्लाहु तआला अन्हू से रिवायत है 
कि एक शऱ्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में डाजिर 
हुआ और अरज किया, "हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम कया फरमाते हैं 
ऐसे शासस के बारे में जिसको एक जमाल से महब्बत है लेकिन वह उनके 
साथ नहीं ह सका? 

तो आप सल्ल० ने फरमाया- “जो आदमी जिससे महन्बत रंखता है 
उसके साथ ही है (या यह कि आखिरत में उसके साथ कर दिया जाएगा” ) 

(सहीह बुखारी, मुस्लिम, मझारिफुलू हदीस) 

हजरत अनस रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शरस ने 
रसूलुल्ताह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया कि हज़रत कियामत 
कबं आएगी? 

आप सल्ल० ने फुरमाया- वॉए बरहाले तू? {कियामत का वक्‍त और 
उसके आने की खास घड़ी दरयाफ्त करना चाहता है, बतला) तूने उसके लिए 
क्या तैयारी की है? | 

उसने अर्ज किया, मैंने उस्तके लिए कोई तैयारी सो नहीं की (जो. आपके 
सामने जिक करने के लाइक और भरोसे के काबिल हो) अलबस्ता तौफीके 
इलाही से मुझे यह ज़रूर नसीर है कि (मुझे महब्यत है अल्लाह से और 
उस्तके रसूल सल्ल० से |) 

आप सल्ल० ने फरमाया- “तुको जिससे महब्यत है तू उन्हीं के साथ 





“निकटता, 2-साथ, 3-हालत पर दुःख | 


. 
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हैं और तुझको उनकी म्यत ससीव होगी। 


हदीस के 'रावी हजरत अनस रजि० इस हदीस को बयान करने के बाद | 


फ्रमाते हैं कि मैंने नहीं देखा मुसलमानों को (यानी हुजूर सल्ल० के सहान 


को) कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद उनको किसी चीज से इतनी खुशी : 
हुई हो जितनी की हुजूर सल्लल्लाहु अलैध्दि व सल्लम की इस वशारत' वे 


हुई। (सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 


एक शख्स ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलेडि व सल्लम की खिदमत में . 


हाङ्िर हुआ और अर्ज किया- या रसूलल्लाह! मुझे अपनी बीवी, अपनी औलाद 
और अपनी जान से भी ज़्यादा हुजूर सल्ल० से महब्बत है और मेरा हाल यह 
है कि मैं अपने घर पर होता हूँ और हुजूर मुझे याद आ जाते हैं तो उम्र 
बकत तक मुझे सम्न और करार नहीं आता जब तक हाज़िरे खिदमत हो कर 
एक नज़र देख न लूँ और जब अपने मरने का और हुजूर सल्ल० की वफातर 
का र्याल करता हूँ तो मेरी समझ में आत्ता है कि वफ़ात के बाद हुजुर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तो जन्नत में पहुँच कर अस्बिया अतैहिमुस्सलाम 
के बुलन्द मकाम पर पहुँचा दिये जायेंगे और मैं अगर अल्लाह की रमहत से 


t 


जन्नत में भी गया तो मेरी रसाई3 उस मकामे आली* तक तो न हो सकेगी. | रे 


इसलिए आरिनिरत में हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सललम के दीदार ते 
बज़ाहिर* महरूमी? ही रहेगी ।. 

रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सललम ने उस शख्स की इस बातत का 
कोई जवाब अपनी तरफ से नहीं दिया, यहाँ तक कि सूरए निसा की या 
आयत नाज़िल हुई:- 


Eas, क्र = po Fl दा हा जी शा! जा 5 =) En i ४ + नर 
ER उ. i हि 5५! लि 4 हा बन हट र 
LE ALR $) pu 4० RT 3 ह। Rie Selah) £ Tips BT, 


।-खुशस्बरी, 2-तिघत, 3-पहुँच, 4-ऊ॑चे स्थान; 5-दर्शल, 6-त्पष्टतः, 7-पंचित हीत 
निराशा, &-अवतारित | । ; 


ii 


E 
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व मैँयुतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइक मझल्लजीन अन्ञ्मल्लाहु अलैहिय्‌ 
मिनतन्नविश्रयीन वर्सिदृदीकीन वश्शुहदाइ यस्सालिहीन व हवुत उलाइक 
रफीक (हरण निसा, ककू 9, पारः $) 


अनुवाद: और जो लोग फरमांबरदारी करें अल्लाह की और उसके 
रसूल की, पस वह अल्लाह के उन खास अन्दों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह 
का खास इमाम है यानी अग्बिया', सिहीकीन?, शुहदार और सालिहीन* और 
ये सब यड़े ही अच्छे रफीक हैं। (तिढरानी, मझारिफुलूहदीस ) | 


अल्लाह के लिए आपस में मेल-महब्बत करने 
वाले अल्लाह के महबूब हो जाते हैं 


हजरत मआाज़ बिन जबल रज़ियल्लाहू तआला झन्हु से रिवायत है कि 
मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सरुलम को फरमात्ते हुए सुना कि 
अल्लाह तआला का इर्शाद है कि मेरी महन्त वाजिब* है उन लोगों के लिए 
जो बाम? मेरी वजह से महब्धत करें और भेरी वजह से और मेरे तझल्लुक 
से कहीं जुड़कर बेठें और मेरी वजह से वाइम मुलाकात करें और मेरी वजह 
से एक दूसरे पर खर्च करें। (मुअला इमाम मालिक, मआरिफूल हदीस) 

हज़रत उग्र रजियल्लाहु ताला ऊन्हु से रिवायत है कि रसूलल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “अल्लाह के अन्दों में कुछ ऐसे 
खुशनसीय हैं जो नबी या शहीद तो नहीं हैं लेकिन कियामत के दिन यहुत से | 
अम्बिया और शुहदा उनके खास मकामे कुर्य की वजह से उस पर रशक* 
करेंगे। सहाबा किराम रक्रियल्लाहु तझाला अन्हुम ने अर्ज किया- “या 
रशूलल्लाह!ं हमें बतला दीजिए कि वे कौन बन्दे हैं?” आप सल्लल्लाहु अलैहि 
व अल्लम ने फरमाया- "वि लोग वे हैं जिन्होंने यर किसी रिश्ता और 


या था 
-फैप्बर, 2-अच्छे लोग, 3-शहीदों, 4-मेक लोगों, 5-पिच्र, 6-जभिदार्य, 7 -परल्पर, #-गर्द;, 


mn 


RR, “` 


सर्भे रसूल मुह'मद (सस्ल०) का आदर्शजीवन 230 (सल्ल०) का आदर्श जीवन 230 
कराबत के और बगैर किसी माली लेन-देन के महज खुशनूदि-ए-खुदाबन्दी' 
की वजह से बाहम! महब्बत की। पस कसम है अल्लाह की! उनके चेहरे 
किपामत के दिन नूरानीओ होंगे, बल्कि सरासर नुर होंगे और वह नूर के 
मिम्बरें पर होंगे और आम इन्सानों को जिस वक्त खौफो-हरास होगा उस 
वकत बे बेख़ौफ और मुत्मइन* होंगे और जिस वकत आभ इन्सान मुन्तलाए 
गम होंगे, चे उस चकत बेगम होंगे और इस मौके पर आप सल्ल० ने यह 
आयत पढद़ी:- 


WNT ६००४ ७४:४४) ८६४७ ७१०५५७४॥ ३ ३ 
अला इनन अवलिया अल्लाहि ला सौंफुन अलैहिम वता हुम वहजनून 
{तरः युनुस, व्कूज 7, पारा, 7 आयत : 62) 
अनुवाद: मालूम होना चाहिए कि जो अल्लाह फे दोस्त और उससे 
खास तञल्लुक रखने वाले हैं उनको खौफ और गम न होगा | 
(सुनने अबी दाऊद, मआारिफुलू हदीस) 
हज़रत म्षाऴ बिन जबल रजिमल्लाहु ताला अन्हु बथान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फुरमाया, अल्लाह तआला शानुटू 
का इर्शाद है कि मुझ पर वाजिन है कि मैं उन लोगों से महब्बत कलें जो 
लोग मेरी खातिर आपस में महब्दत और दोस्ती करते हैं और मेरे जिक के 
लिये एक जगह जमा हो कर बैठते हैं और मेरी महब्वत के सबब एक दसरे 
से मुलाकात करते हैं और मेरी ख़ुशनूदी” चाहने के लिए एक दूसरे के साथ 
नेक सुलूक करते हें। (मुस्मदे अहमद, तिर्मिजी) 
एक बार आप सल्ल० के सामने ते एक शरस गुजरा, कुछ लोग आप 
के पास बैठे हुए चे, उनमें से एक ने कहा- या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम! मुझे इस शस्स से महजर अल्लाह की खातिर महब्बत है| यह सुन 
कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पूछा तो क्या तुम ने उस 


—्््e—mmn 
। -अल्लाह की प्रसन्नता, 2-१रस्पर, 3-प्रफाशमान, रौशनी, 4-निर्चिन्त, 5 -दुःस्न रहिस, 
&-कारण, 7-प्रभस्नता, &-फेवल | 
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शख्स को यह यात बता दी है? वह शख्स योला- महीं, तो नवी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जाओ और उसपर जाहिर कर 
दो कि तुम अल्लाह तेआाला के लिए उससे महब्बत करते हो, वह शख्स 
फौरन उठा और जा कर उस जाने वाले से अपने जज्चात का इज्हार' किया, 
उ्तके जवाब में उसने कहा- “तुझसे वह जात महन्बत करे जिसकी खातिर तू 
मुझसे महब्बत करता है”' । (तिर्मिजी, अबू दाऊद) 


नेक लोगों के पास बैठना 


हज़रत अबू रजीन रजियल्लाहु तझाला अन्द से रिवायत्त है कि उनसे 
रपूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि द सल्लम ने फरमाया- क्या मैं तुमको ऐसी 
बात न बतलाऊँ जिस पर उस दिन का (बड़ा) मदार है, जिससे तुम दुनिया 
व जाखिरत की भलाई हासिल कर सकते ही, एक तो अहले जिक की 
मजालिस* को मज़्जूत पकड़ लो, (और दूसरे) जब तन्हा हुआ करो जहाँ तक 
मुम्किन हो अल्लाह के ज़िक के साथ जबान को मुतहररिक* रखो, (और 
तीसरे) अल्लाह तआला ही के लिए महब्बल रखो और अल्लाह ताला ही के 
तिए बुर्ज* रखो । (वैहकी फी-शोबिल्‌-ईमान) 

फ- (नोट): यह वात तज्चये से भी मालूम होती है। सोहवते नेक जड़ 
है तमाम दीन की, दीम की हकीकत, दीन की हलावत', दीन की क़ुथ्यत के 
जितने जरिए* हैं, सबसे बढ़कर रिआ इन चीज़ों का सोहयते नेक है। 

(डैयातुल-मुस्लिमीन ) 


rrr RRR PU 
-प्रकर करना, 2 -निर्भरता, ३-अल्लाह के याद करने वाले, 4 -सभाओं, ॐ-गलिशील, 6-डेष, 
?-षिठात, ४ -स्ाघन | 
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वस्वसे ईमान के मनाफी नहीं और उन पर 
मुआखज़ा भी नहीं है 
(बुरे ख़्यालात ईमान के विरुद्ध नहीं और उनपर पकड़ भी नहीं) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अन्यास रजियल्लाहु ताला इन्दु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लाहु अलैहि व सल्लम की स्विदमत में एक शख्स हाजिर 
हुआ और अर्ज किया कि कभी-कभी मेरे दिल में ऐसे बुरे ख्यालात्त आते है 
कि जलकर कोयला हो जाना मुझे इससे ज्यादा महदून है कि मैं उसको जवान 
से निकाले । 
आप सल्ल० ने फरमाया- “अल्लाह तआला की हम्द' और उस्का 
शुक है, जिसने मुआमले को बस्वसे की तरफ लौटा दिया है।'' | 
यानी वे सयालात सिर्फ वस्वसे की हद तक हैं (अबू दाऊद) तश्कीकर 
और बदअमली* का मूजिब* नहीं हैं । (मआरिफुलृहदीस} 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि च सल्लम ने फरमाया कि लोगों में हमेशा 
फुजूल सवालात और चूँ व चरा का सिल्सिला जारी रहेगा। यहाँ तक कि 
यह अहमकाना* सवाल भी किया जाएगा कि अल्लाह तआला ने सब मख्लूक 
को पैदा किमा है फिर अल्लाह तआला को किसने पैदा किया है? पस जिसको 
इससे साचिका* पड़े वह यह कह कर बात ख़त्स कर दे कि अल्लाह तआता 


पर और उसके रसूलों पर मेरा ईभान है।” 
(मआरिफुल्‌ हदीस, श्रुख्लारी व मुस्लिम) 


तक़दीर का मानना भी शर्ते ईमान है 
हजरत अबू खुज़ामा रज्रियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत 


Tocco पा 
पाता, 2-शाका, चस, 3-पुराचाण, दुष्कास, 4-कारण, 5-कैसे और क्‍यों, 6 -मूर्खतापूर्ण, 
7-जीग, ॥-प्रषोंजन, शष्यन्य | 
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करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से अर्ज किया- "क्या इर्शाद है इस यारे में कि झाड़-फूंक के वे तरीके 
जिनको हम दुःख-दर्द में इस्तेमाल करते है या दवाएं जिनते हम अपना इलाज 
करते हैं या मुसीबतों और तकलीफों से बचने की वह सदबीरें! जिनको हम 
अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या ये चीजें अल्लाह तआला की 
ट व कद्र (तकदीर) को लौटा देती हैं? 

रघूलुल्लाड सल्लल्ताहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि ये सव 
चीजें भी अल्लाह ताला की तकदीर से हैं। 

(मुस्नदे अहमद, तिर्मिजी, इब्ने माजा, मआरिफुल हदीस) 

हजरत अबू हुरैरा रजियस्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक 
दफा हम लोग (मस्जिदे नववी में बैठे) कड़ा व कृद्र (तकदीर) के मस्अलेर में 
वहस-मुबाहसा कर रहे थे कि उसी हाल में रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम चाहर तशरीफ ले आए {और हम को यह बहस करते देखा) तो आप 
सल्ल? बहुत बर-अफोस्ता” और ग़ज़बनाक* हुए यहाँ तक कि चेहर-ए- 
मुबारक सुर्ख़ हो गया और इस कटर सुर्ख हुआ कि मालूम होता था कि आप 
के रुर्सारों (गालों) पर अनार निचोड दिया गया है| फिर आप सल्ल० ने 
हमसे फरमाया- “या तुमको यही हुक्म किया गया है? क्या मैं तुम्हारे लिए 
यही पयाम* लाया हूँ? (कि त्तुमं कजा वं कद्र जैले अहम और नाजुक मस्अलों 
में बहस करो) ख़बरदारां तुम से पहली उम्मतें उसी वक्‍त हलाक हुयी जब्कि 
उन्होंने इस मस्अले में हुज्जत* और बहस को अपना तरीका बना लिया। मैं 
तुम को कसम देता हूँ, मैं तुम पर लाज़िम करता हूँ कि इस मस्अले में 
हरगिज़ हुज्जत और बहस न किया करो ।” (तिर्मिजी, मआरिफुल्‌ हदीस) 

हज़रत अली रजियल्लाहु तआता अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्ताहु अतैहि व सस्लम ने इर्शाद फरमाया- “तुम में से हर एक का 
ठिकाना दोजर का और जन्मत का लिखा जा चुका है (मतलब यह है कि जो 


।-उषाप, 2-विषय, 3-कुपित, गुस्सा, 4-जओधयुक्त, 5-सदेश, &-वाद-विवाद | 
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शख्स दोजख में या जन्नत में जहाँ भी जाएगा उसकी वह जगह पहले से 
मुकहर व मुकर्रर' हो चुकी है) महाबा रज़ि० ने अर्ज किया तो हम अपने इस 
नविशश्‍्त-ए-तक्दीरर पर भरोसा करके न बैठ जाएं और सई व अमल न छोड़ 
दें (मतलब यह कि जब सख कुछ पहले ही से तैशुदा* और लिखा हुआ है तो 
फिर हम सई न अमल की दर्दसरी क्यों मोल ले) आप सल्ल० ने फरमाया 
“नहीं, अमल किये जाओ क्योंकि हर एक को उसी की तौफीक मिलची है 
जिसके लिए वह वैदा हुआ है। पस जो शारूस नेकबख्तों में से है उसको 
सआदत” और नेकबख्तीर के कामों की तौफीक मिलती है और जो कोई 
बदयरतो* में से है उसको शकावत* और बदबर्ती याले आमाले नद? डी की 
तौफीक मिलती है। इसके आद रसूलुल्लाह सल्लल्ताहू अलैडि व सललम ने 
कुरआने पाक की यह आयत तिलावत फरमाई:- 
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फू अस्मा मन्‌ अमता चत्तका ० न संदृदक बिलू हुस्ना ० फूसनुयस्सिरुहू लिल 
बुस्रा ० व अम्मा मम यचिल वस्तरना ०व कज्ज़बा बिल्‌ हुस्ता ० फसनुवस्सिरू 

तित्‌ जत्रा ० (परए वल्तैलु पार 30, आयत :5-70) (मंजारिफुल्हदीस-) 
अनुवादः सो जिसने दिया और डरता रहा और सच जाना भली बात 
को तो हम उसको आहिस्ता-आहिस्ता पहुँचा देंगे आसानी में और जिसने न 
दिया और बेपरवाइ रहा और झूठ जाना भली चात को, सो हम उसको 


आहिस्त्ा-आहिस्ता पहुँचा देंगे सख्ती में | 
कित्ती काम के हो जाने के याद इस कौल'' की मुमानत'? है कि 
काश! मैं यूँ न करता, गुँ करता । फरमाया कि इस तरह शैतान के असर का 


१-निशचित, 2-भाग्य लेख, ३3-प्रयत्म, 4-निश्चित, 5-भाग्यवायों, &-कल्याण, 7-पुष्य, 
8-दु्भाग्यिवान्‌, 9-भाग्थ की कूरता, ऋ -बुराजरण, ॥-कथन, १2 -निचेध | 
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दरवाजा खुलता हैं, बल्कि इर्शाद फरमाया कि इससे ज्यादा नफामन्द यह 


कलिमा है; जो कुछ अल्लाह की सक्दीर थी वह हुआ और जो अल्लाह चाहेगा 
बह होगा । (जादुलू-मआद ) 

हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मै 
नबीए, करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पीछे था। आप सल्स० ने मुझसे 
फरमाया- ऐ लड़के! मैं तुझको चन्द बातें बतलाता हैँ, अल्लाह त्तआला का 
ख्याल रख, वह तेरी हिफाजत फरमाएगा॥ अल्लाह तआला का ख्याल रख तू 
उसको अपने सामने (यानी करीब) पायेगा, जब तुक्षको कुछ मांगना हो तो 
अल्लाह तंआला से मांग और जब शुझको मदद की जरूरत हो तो अल्लाह 
तआला से मदद चाह और यह यकीन कर ले कि तमाम गिरूह अगर इस 
बात पर मुक्तफिक्‌' हो जावें कि तुझको किसी बात से नफा पहुँचा दें त्तो 
तुझको हरमिज नफा नहीं पहुँचा सकते। बजुजर ऐसी चीज़ के जो अल्लाह 
तआला मे तेरे लिए लिख दी थी और अगर वे सब्र इस बात पर मुत्तफिक हो 
जावें कि तुझको किसी बात से जरर) पहुँचा दें तो सुझको हरंगिज जरर महीं 
पहुँचा सकते बजुज ऐसी चीज़ के जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दी 
पी । (तिर्मिजी, हयातुलूमुस्लिमीन) 

तक्चा* 
(सयम) 

आप सल्ल० ने इर्शाद फरमाया- “मैं तुमको चत्तिय्यत करता हूँ 
अल्लाह के तक्वा की, क्योंकि यह सक्ना बहुत ज्यादा आरास्ता करने वाला 
और सॅवारने वाला है तुम्हारे सारे कामों को । 

हजरत अबू ज़र रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मेने अर्ज किया 
कि हजरत सल्लल्लाहु अतैहि व सस्तर्म! और वसिय्यत फरमाइसे । 


आप सल्ल० ने इर्शाद फरमाया- तुम कुरआन मजीद की त्तिलासत 
और अल्लाह के जिक को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि ये तिलावतं और. जिक 


आ आकलन त++ अल अवचचकबकुल्न्च्च्क्च्क्त्च्ल्ट नल 
।-सहमल या एकमह होता, 2-अतिरिक्‍्तत, 3 >ज्ञानी, आ०संयम, परहेजागारी, &=अलंकृत करना | 


> 


उ ्यच्सुनपूलमवासम्स का आवश जम =` टज (सल्ल०) का आदर्श जीवन 2३६ 
जरिया"; होगा आसमान में तुम्हारे ज्ञिक का और इस जमीन में नूर होगा 


तुम्हारे लिए”। हजरत अबूुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्तु कहते हैं, मैने फिर 
अर्ज किया- हज़रत सल्लल्लाहु झतैहि व सस्लमा मुझे कुछ और नीह 
फरभाइये | 

आप सल्ल० ने इर्शाद फरमाया- "ज्यादा खामोश रहने और कम 
बोलने की आदत इस्तियार करो क्योंकि यड आदत शैतान को दफा: करते 
वाती और दीन के भु़ामले में तुमको मदद देने याली है ।“ 

हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अर्ज किया. 
मुझे और नसीहत फरमाइये | 

आप सल्ल० ने फरमाया- “ज़्यादा हँसना छोड़ दो, क्योंकि यह आदत 
दिल को मुर्दा कर देती है और आदमी के चेहरे का नूर इसकी वजह से जाता 
रहता है ।'' i 

मैंने अर्ज किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमा भुझे और 


नसीहत फरमाइये | 
आप सल्ल० ने फरमाया- “अल्लाइ के बारे में किसी मलामत* करने 


वाले की परवाह न करो।” मैंने अर्ज किया कि हजरत सल्लल्लाइ अलैहि व 
सल्लमः भुझे और नसीहत फरमाइये । 
आप सल्ल० ने इर्शाद फुरमाया- "तुम जो कुछ अपने नफस* और 
अपनी जात के बारे में जानते हो, चाहिए कि वह तुमको बाज़ रखे टूसरों के 
ऐवा के पीछे पड़ने से।” (शोबुलूईमान, लिलबैहकी, मआरिफुल्‌ हदीस) 
हजरत मुञ्ाविया रजियल्लाहु लआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने 
उम्मुल्‌ मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ख़त लिखा 
और उसमें दरखास्त की कि आप मुझे कुछ नसीहत और वसीयत फरमायें 
लेकिन बात मुख्तसर” और जामे* हो, बहुत ज्यादा न हो, तो हजरत उम्मुल्‌ 
मोमिनीन ने उनको यह मुख्तसर खत लिखा: 
।-स्ाघन, माध्यम, 2-समाप्त, दूर ३-निन्दा, 4-इन्टिया, 5 -रोके, &-होषोॉ, 7-संखिप्त, 
4-ध्यापक | 


a 
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सलाम हो तुम पर! अम्माबादा 


“मैंने रतूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना, आप सहल० 
फुरमाते थे, जो कोई अल्लाह को राजी करना चाहे लोगों को अपने से ख़फा 
करके तो अल्लाह मुस्तग्नी' कर देगा उसको लोगों की फिक और यारबरवारी 
से और ख़ुद उसके लिए काफी होगा। और जो कोई यन्दोँ को राजी करना 
चाहेगा, अल्लाह को नाराज़ करके तो अल्लाह उसको सपुर्द कर देगा लोगों 
के- वस्तलाम।” (जामे तिर्मिज्ी, मआरिफुल हदीस) 


आमाले सालिहा? की वजह से लोगों में 
अच्छी शोहरत अल्लाह की एक नेअमत है 


(सद्व्यवहार के कारण लोगों में यश 
अल्लाह का एक अनुदान है) 


. हजरत अबू जरं शिफारी रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैष्ठि व सल्लम से दरयाफ्त किया गया कि क्या 
इर्शाद है ऐसे शख्स के बारे में जो कोई अच्छा अमल करता है और उसकी 
वजह से लोग उसकी तारीफ करते हैं? 

और एक रिवायत में है कि पूछने वाले ने यूँ अर्ज किया, क्या इर्शाद है 
ऐसे शख्स के बारे में जो कोई अच्छा अमल करता है और उसकी वजह से 
लोग उससे महब्बत करते हैं? 

आप सल्ल० है इर्शाद फरमाया- “यह तो मोमिन बन्दे की नकद 
बशारत* है। (सहीठ़ मुस्लिम) 

इसी तरह अगर कोई शख्स नेक अमल इसलिए लोगों के सामने करता 
है कि वह उसकी इवित्तदा£ करें और उसको सीखें लो यह भी रिया* न॑ होगा 


- अनपेद्य, निःस्पृह, 2-बोझ उठाते, 3-सद्ब्पवहार, 4 ऊस जिए टोल उठाने... 3-सदृस्पवहार, 4-खुशख़बते, 5-अनुसरण, #-आङम्धर। ` 5-अनुलरश, &-आडम्धर । 
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यस्कि इस सूरत में अल्लाह के उस चन्दे को तालीम व तम्तीग का क्षी. 


सवाय मिलेगा। बहुत सी हदीसों से मालूम होता है कि हुजूर सल्लस्लाहु 
अतैहि व सल्लम के बहुत से आमाल में मह मकसद भी मल्हूज़* होता था। 

अल्लाह तआला हम सबकी हकीकते इस्लास” नसीब फरमाए, अपना 
मुख्लिस* चन्दा बनाए और रिया सुम” जैसे मुहदलिकास* से हमारे कुलूब की 
हिफाजत फरमाए । अल्लाहुम्मा आमीन | (मआरिफुल्‌ इृदीस) 


इस्लाम की खूबी 
हजरत अमू हुरैरा रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रियायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “आदमी के इस्लाम की 
खूबी और उसके कमाल में यह भी दाखिल है कि वह फुजूल और गैरमुफीद* 
कामों और बातों का तारिक* हो। (मआरिफुल हदीस, इब्ने माजा, तिर्मिजञी) 


दौलते दुनिया का मस्रफ्‌" 
(सांसारिक सम्पत्ति का प्रयोजन) 


हज़रत अबूकब्शा अन्मारी रज़ियल्लाहु तआला उन्हु से रिवायत है कि 
मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना, आप सल्ल० फरमाते थे 
कि तीन साते हैं, जिन पर मैं कसम खाता हूँ और इनके अलावा एक और 
बात है जिसको मैं तुमसे बयान करना चाहता हूँ पसत तुम उसको याद कर 
लो । जिन तीन बातों पर मैं कसम खाता हूँ:- | 

- उनमें एक तो यह है कि किसी बन्दे का माल सद्के की वजह से 


कम नहीं होता] 
2- और दूसरी बात यह कि नहीं जुल्म किया जाएगा किसी बन्दे पर 


।-प्रभार, 2-जिस ब्रात का लिहाज रखा जाए, ५-मिच्कपट्ता, निष्काम कर्म, बननिशछात, 
5-पाखण्ह, दिखावा, ८-हताक करने वाली चीजें, 7- बुदयों, 48-बेफायदा, 9-त्यागरे वाला. 
)0-व्यय प्रयोजन | 


£ 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्स०) का आदर्श जीवन 239 


ऐसा जुल्म जिस पर वह मज्लूम बन्दा सत्र करे मगर अल्लाह ताला उसके 
इवर्ज़ा में उसकी इज्जत को बढ़ा देगा, 3-और तीसरी बात यह है कि नहीं 
खोलेगा कोई बन्दा सवाल का दरवाज़ा भगर अल्लाह तझ़ाला खोल देगा उस 
परं फक का दरवाजा। इसके बाद आप सल्ल० ने फरमाया और जो वात 
इनके अलावा तुमसे बयान करना चाहता हूँ, जिसको तुम्हें याद कर लेना और 
याद रखना चाहिए। वह यह है कि दुनिया चार किस्म के लोगों के लिए है:- 


7-5 एक वह बन्दा जिसको अल्लाह लआाला ने माल दिया है और 
सहीड़ तरीक्‌-ए-जिन्दगी* को इलम उसको दिया है, पस वह उस माल के 
सर्फ व इस्तेमाल में अल्लाह ताला से हरता है और उसके जरिये सिलए 
रहमी (यानी अइज्ज़ा* व अकारिब? के साथ सुलूक) करता है और उसमें जो 
अमल और तसर्सफ* करना चाहे अल्लाह ताला की रिज़ा* के लिए ही करता 
है, पस ऐसा बन्दा सबसे अजला च अफज़ल मर्तये पर फाइज़'? है | 


2- और दूसरी किस्म का वह बन्दा है जिसको अल्लाह त्त़्ाला ने 
सही इलम तो अता फरमाया है लेकिन उसको माल नहीं दिया, पस उसकी 
निव्यत सही व सच्ची है और वह अपने दिल व ज़बान से कहता है कि मुझे 
माल मिल जाए तो मैं भी फ्लॉँ'* (निक बन्दे) की तरह उसको काम में लाउँ, 
पस इन दोनों का अञ्ज? यरासर है। 


3- और तीसरी किस्म के वे लोग हैं जिनको अल्लाह तआता ने माल 
दिया लेकिन उसके सर्फ? व इस्तेमाल का सही इलम (और जज़्वा) नहीं 
दिया, बह नादानी के साथ और अल्लाह तआला से बेखौफ होकर उस माल 
को अंघा-धुंध गलत सहं में खर्च करते हैं, उसके जरिये सिलए रहमी नहीं 
केरते'* और जिस तरह उसको सर्फ व इस्तेमाल करना चाहिए उस तरह नहीं 
करते, पस ये लोग सबसे बुरे मकाम पर हैं। 


Os 2 3 3 चना»  E मन ओम 
।-जिस पर अत्याचार किया जाए, 2-कदले, 3-दरिष्रता, 4-जीवम-पञती, $-खर्च, 
6-बंशबाले, 7-स्वजन, 8-र8र्ण, 9-खुशी, 70-जिराजमात, ए-अमुक, 2-अ्रदला, 73-ब्यय, 
।५ - सम्बन्ध वहीं जोइते, सदुव्ववत्तार नहीं करते | 
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ससर्व "क चीची किस्म के थे लोग हैं जिनको अल्लाह सङ्क ग्रे मे 
भी नहीं दिया और सही इलम (और सही जज़्वा) भी नहीं दिया पस उनका 
हाल यह है कि ये कहते हैं कि अगर हमको माल मिल जाए तो हम भी तो 
(अथ्याश और फुजूल खर्च) शरस की तरह और उसी के तरीके पर सर्फ करें 
पस यही उनकी निथ्यत है और इन दोनों गिरोहों का गुनाह बराबर है। 


(जामे तिर्मिजी, मजारिफुल्‌ हरीत) 
दुनिया व आखिरत की हकीकत 


हज़रत अग्र बिल आस रज़ियल्लाहु तला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम ने एक दिन खुत्वा दिया, उम्र 
इर्शाद फ्रमाया- “सुन लो और याद रखो कि दुनिया एक आरिजी' और 
चकती सौदा है जो फिलूवक्तर हाजिर और नकद है (और इसकी कोई कद्र व 
कीमत नहीं है, इसलिए कि) इसमें हर नेक च बद का हिस्सा है और सब 
इससे खाते हैं और यकीन करो कि आख़िरत वक्ते भुकर्रराँ पर आने वाली 
है। यह एक सच्ची, अटल हकीकत है और सब कुछ क़ुद्रत रखने वाला 
शहंशाह उसी में (लोगों के आमाल के मुताबिक जज़ा च सजा का) फैसता 
करेगा। याद रखो कि सारी खैर* और ख़ुशगचारी और उसकी तमाम किमे 
जन्नत में हैं और सारा दुख और शर और उसकी तमाम किस्में दोज़ख में 
हैं, पस खबरदार! (जो कुछ करो) अल्लाह ताला से डरते हुए करो (और 
हर असल के वक्‍त आस्िरत के अन्जाभ को पेशेमजर* रखो और यकीन करो 
कि तुम अपने अपने आमाल के साय अल्लाह ताला के हुजूर में पेश किये 
जाओगे ? जिसने जर्री बराबर कोई नेकी की होगी वह उसको भी देख लेगा 
और जिसने जर्स बराबर कोई बुराई की होगी वह उसको भी पा तेगा। 

(मुस्नदे अहमद, इमाम शाफई, मआरिफुल हदीस) 


———————Seoeem rare 


हा 
॥-शशिक, 2-तत्काल, 3-निश्चित समप, 4-भसाई, 5-जुराई, &-दृष्टि के समझ । 


_ oll 
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अल्लाह का खौफ और तक्चा' ही फजीलत* व 


कुर्ब' का बाइस* है। 
(अल्लाह का भय ततथा संयम ही श्रेष्ठता 
व समीपता का कारण है) 


हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने हज़रत मआज विन 
जबल रजियल्लाहु त्तझआला अन्हु को जब यमन के लिए वहाँ का काज़ी या 
आमिल* बनाकर रवाना फरमाया तो उनको रुख्सत करते वक्त (एक लम्बी 
हदीस में) आपने चन्द नतीहतें और वसिय्यतें उनको फरमायी और इर्शाद 
फरमाया- ऐ मझाज़ शायद मेरी ज़िन्दगी के इस साल के बाद मेरी तुम्हारी 
मुलाकात अब्र न हो ॥” यह सुनकर हजरत मआज रजियल्लाहु तआला अन्हु 
आप सल्ल० के फिराक" के सद्मे से रोने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने उनकी तरफ से मुँह फेर कर और मदीना की तरफ दर 
करके फरमाया (गालिबन आप सल्ल० खुद भी आबदीदा* हो गए थे और 
बहुत मुतअस्सिर* थे।) मुझसे बहुत ज्यादा करीब और मुझसे तअल्लुक रखने 
वाले वे सब बन्दे हैं जो अल्लाइ से डरते हैं (और तक्वा वाली जिन्दगी 
गुजारते हैं) वे जो भी हों और जहाँ कहीं भी हों। 

(मुस्नदे अहमद, मआरिफुल्‌ हदीस} 


दुनिया से दिल न लगाना और आखिरत 
की फिक रखना 


हजरत जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का एक कान करे, मरे हुए बकरी के बच्चे पर 
गुजर हुआ, आप सल्ल० ने फरमाया कि तुममें कोन पसन्द करता है कि (मुर्दा 


।-परहेजगारी, संभ, 2-धेष्ठता, ३-निकटला, 4-साधन, &5-न्यायाधीश, #&-जुदाई, 
7 - संभवतः, &- ञशुपूर्णं नेत्र, ५-प्रभावित | 
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यच्चा) उसको एक दिईम के बदले मिल जाए, लोगों ने अर्ज किया (दिरहम त्तो 
बड़ी चीज़ है) हम तो इस को पसन्द नहीं करते कि वह हमको किसी अदना' 
सी चीज़ के बदले में भी मिले। आप सल्ल० ने फरमाया- “कृसम अल्लाह 
की! दुनिया अल्लाह तआला के नजदीक इससे भी ज्यादा जलील है? जिस कद्र 
यह तुम्हारे नज्दीक है । (मुस्लिम, हयातुल्मुत्लिमीन) 
हजरत इब्ने मस्कूद रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेष्ठि व सललम एक चटाई पर सोए, फिर उठे तो 
आपके बदने भुबारक पर चटाई का निशान हो गया था। इब्ने मस्ऊद 
रजियल्लाइ अन्हु ने अर्ज किया आप हमको. इजाजत दीजिए कि हम आप 
सल्ल० के लिए बिस्तर विछा दें और (बिस्तर) बना दें। आप सल्ल० ने 
फुरमाया- मुझको दुनिया से क्या वास्ता, मेरी और दुनिया की तो ऐसी 
मिसाल है जैसे कोई सवार (चलते-चलते} किसी दरख्त के नीचे सावा लेने 
को ठहर जाए फिर उसको छोड़ कर (आगे) चल दे। 
(मुस्नदे अहमद, तिर्मिजी, इब्ने माजा) 
हजरत अबू हुरेरा रजियल्लाहु ताला अन्डु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सरुलम ने फरमाया, कप्रत से याद किया करो 
लज्जतों को कृत्ता करने वाली" चीज़ यानी मौत को | 
(तिर्मिजी, नसाई, इन्ने माजा, हयातुलूमुस्लिमीन) 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उप्र रज़ियस्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुललाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया- “मौत तोहफा है 
मोमिन का॥'” (बैहकी) 


फ- (नोट)- सो तोहफा से खुश होना चाहिए और अगर कोई 


` अजाब* से डरता हो तो उससे बचने की तदबीर* करे यानी अल्लाह और 
उसके रसूल सरुल० के अहकाम को बजा लाए, कोताही पर तौबा करे। 


(हयातुलुमुस्लिमीन ) 


PC 
।-तुच्छ, 2-तिरस्कृत, नीच, ३-तोड़मे बाली, 4-कष्ट, 5-अपाय, ८-आदेशों का पालने करे । 
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हजरत खरा बिन आजिब रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से (एक लम्बी 
हदीस में) रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया 
कि जब मोमिन दुनिया से आख़िरत को जाने लगता है तो उसके पास सफेद 
चेहरे वाले फिरिश्ते आते हैं, उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की 
खुशबू होती है, फिर मलकुलमौत आते हैं और कहते हैं कि ऐ जाने-पाक' 
अल्ताहं तआला की मर्फिरत? और रजामन्दी की तरफ चल! फिर जब उसको 
ले लेते हैं तो चे फिरिप्ते उनके हाथ में नहीं रहने देते और उसको उस कफम 
और उस खुशबू में रख लेते हैं और उससे मुश्क की सी खुशबू महकती है 
और उसको ले कर (ऊपर) चढ़ते हैं और [ज़मीन पर रहने वाले) फिरिश्तों 
की जिस जमाऊत पर गुजर होता है से पूछते हैं कि यह पाक रूह कौन है? ये 
फिरिश्ते अच्छे-अच्छे अल्काब से उसका नाम बतलाते हैं कि यह फ्ला इन्मे 
फ्तौ का नेटा है। फिर आसमाने दुनिया तक उसको पहुँचाते हैं और उसके 
तिए दरवाजे खुलवाते हैं, और दरवाजा खोल दिया जाता है और हर 
आसमान के मुकर्रब* फिरिश्ते अपने करीब याले आसमान तक ले जाते हैं, 
यहाँ तक कि सातों आसमान तक उसको पहुँचाया जाता है। हक तकाला 
फ्रमाते हैं मेरे बन्दे का आमाल नमा इल्लिय्यीन में लिख दो और उसको 
सवाल व जवाब के लिए जमीन की तरफ ले जाओ।” सो उसकी रूह उसके 
बदन में लौटाई जाती है मगर इस तरह महीं जैसे दुनिया में ची, बल्कि उस 
आलम के मुनासिच जिस की हकीकत मरने के याद मालूम हो जाएगी! फिर 
उतके पास दो फिरिश्ते आते हैं और कहते हैं- “तेरा रब कोन है?” वह 
कहता है- “मेरा रब अल्लाह है ।” फिर कहते हैं- "तेरा दीन वया है?” बह 
फेहता है- “मेरा दीन इस्लाम है” फिर कहते हैं- "ये कौन शख्स है? जो 
वृमहारे पास भेजे गए थे?” चह कहता है- “वे अल्लाह के पैगम्बर हैं [” एक 
पेकारने याला अल्लाह की तरफ से आसमान से पुकारता है मेरे बम्दे ने सही 
जवाब दिया। इसके लिए जन्नत का फर्श कर दो और इसको जन्नत की 
> ८+ लि लत 


वितर आत्या, 3 “योक्ष, मुषित, नजात, 3-उपाधिपो, ॐ -निकषटषती, 5-लोक | 
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पोशाक पहन्त दो, इसके लिए जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो, सो उसको 


जन्नत की हवा और खुशबू आती रहती है। इसके बाद इस हदीस में काफिर 
का हाल बयान किया गया है, जो बिल्कुल इसकी ज़िद' है। | 


(मुस्नदे अहमद, हयातुत्‌मुस्लिमीन} 
मौत की याद 


एक तवील* हदीस में हज़रत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु तआता 
अन्हु से मर्वी” है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम एक दिन घर से 
मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ लाए तो -आप सल्ल० ने लोगों को ङ्स 
हाल में देखा कि गोया (वहाँ मस्जिद में) वे खिलखिला कर हंस रहे हैं {और 
यह अलामत थी गफ्लत की ज्यादत्ती की) इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने (उनकी उस हालत की इस्लोह* के लिए इर्शाद फरमाया:- 

“मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम लोग लज्जतप्तों को तोड़ देने वाली 
मौत को ज़्यादा याद किया करो तो वह तुम्हें इस गफलत में मुब्तला न होने 
दे, लिहाजा मौत को ज्यादा याद किया करो ।'' (तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस) 

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक जवान के पास उसके आखिरी वकत में 
जब्कि वह दुनिया से रुख़्सत हो रहा था, तशरीफ ले गए और आप सल्ल० ने 
उससे दरयाफ़्त फरमाया कि तुम इस वकत अपने को किस हाल में पाते हो, 
उसने अजै किया कि या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम)! मेरा यह 
हाल है कि मैं अल्लाह तआला से रहमत्त की उम्मीद भी रखता हूँ और इसीके 
साथ मुझे अपने गुनाहों और सज़ा का भी इर है। आप सल्ल० ने इर्शाद 
फुरमाया कि यकीन करो कि जिसके दिल में उम्मीद और खोफ की ये दोनों 
कैफियतें? ऐसे आलम में (यानी मौत के वक़्त) जमा हों तो अल्लाह तआला 

` उसको यह जरूर अता फरमा देंगे जिसकी अल्लाह तआला की रहमत से 





।-विषतिल, 2 -विस्तृल, ७-जउञ्गत, 4-सुघार, 5-दगाएँ। 
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उम्मीद है और उस अज़ाव से उसे जरूर महफूज' रखेंगे जिस का उसके दिल 
में खौफ और डर है। (जामे तिर्मिज़ी, मआरिफुल हदीस) 


खशिय्यते इलाही के आँसू 
(अल्लाह के भय से अश्रुपात) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्कद रजियल्लाहु तआला ऊन्हु से रिवायल है 
कि रसूलुल्लाइ सल्लल्ताहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह 
तआला के खौफ ब हैवत*े से जिस भोमिन बन्दे की आँखों से कुछ ऑसू 
निकले, अगर्चे चह मिक्दार* भें बहुत कम मसलन भक्खी के सर के खरावर 
(यानी एक कृसरे के यरावर) हो, फिर वह ऑसू बहकर उसके चेहरे पर पहुँच - 
जाए तो अल्लाह तआला उस चेहरे को आतिशे दोजख* के लिए हराम 'फरमा 
देंगे। (सुनने इब्ने माजा, मआरिफुल्‌ हदीस) 


तब्लीग 
(धर्म प्रचार) 


नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दिन स्तुत्वा दिया 
और उसमें कुछ मुसलमानों की तारीफ फरमाई, फिर फरमाया कि ऐसा क्यों 
है कि कुछ लोग अपने पड़ोसियों में दी: की समझ-बूझ पेदा नहीं करते और 
उन्हें दीन नहीं सिखाते और उन्हें दीन रे नावाकिफ" रहने के इब्रतनाकर 
नताइज* नहीं बताते और उन्हें बुरे कामों से नहीं रोकते और ऐसा क्यों है 
कि कुछ लोग अपने पड़ोसियों से दीन का इलम हालिस नहीं करते और दीन 
की समझ-बूझ्ञ पैदा नहीं करते और दीन से जाहिल रहने के इब्रतताक नताइज 
मालूम नहीं करते । अल्लाह की कसम! लोग लाजिमन* अपने पड़ोसियों को 
दीन की तालीम दें, उनके अन्दर दीन की समझ-बूझ पैदा करें, उन्हें नसीहत 


।-दुरक्षित, 2-त्रल्लाह फे भय, 3-87, 4-पांत्रा, 5-बोजल़ हौ आण, 5-अपरिचित, 
7-भवाजक, @-चरिशाम, 9-अभिवार्थता | 
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करें, उनको अच्छी बातें बलाएं और उनको बुरी बातों से रोकें । नीज़' लोगों 
को चाहिए कि लाज़िमन अपने पड़ोसियों से दीन सीखें, दीन की समझ पैदा 
करें और उनकी नसीहतों को कबूल करें। (तबरानी, मञारिफुल्‌ हदीस) 

एक आदमी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्चास रजियल्लाहु तआला 
अन्हु से कहा कि मैं तब्लीगे दीन का काम करना चाहता हूँ। 

SF ५84० smd ol 

अगर विलृमारूफू ब नही अनिल भुन्कर (यानी अच्छी बातों कः हुक्म 
दैना और बुरी बातों से रोकने) का काम करना चाहत्ता हूँ। उन्होंने कहा कि 
क्या सुम इस सर्तवे पर पहुँच चुके हो? उसने कहा- हाँ, तचक्को* तो है। 
इब्ने अब्लास रजियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अगर तुम्हें थाह अन्देशा न 
हो कि कुरआन की लीन आयतें रुसवा? कर देंगी तो ज़रूर दीन की तज्लीरा का 
काम करो । उसने कहा कि वे कौन-सी तीन आयते हैं? इब्ले अस्बास 
रजियल्लाहु तआला ३न्हु ने फरमाया- पहली आयत यह है:- 


६६ :७३,७५३)५-० FCI WAN 5५: के 
अतसूमृरूनन्नात वित्‌ विरि य तन्‍्सौन अन्फुसकुम 
{परए ककरा; रुकू 5, आयतः अ, पारा, 7/ 
अनुयादः “क्या तुम लोगों को नेकी का वाज़ कहते हो* और अपने 


को भूल जाते हो ।'' इब्ने अब्बास रजियल्लाहु लआला अन्हु ने कहा, कया इस 
आयत पर अच्छी तरह अमल कर तिया है? उसने कहा, “नहीं । 





और दूसरी आयत: | 
Y ia anak iy fo SNE SH} 
तिम तकूलून मा ला तफ्ज़तून' (परतुस्सफू, रुकू, 7, आयतः: 2, पारा, 28 »र 
अनुयाद: तुम क्यों कहते हो वह यात्त जिसको करते नहीं] सो इस 





7-इसके ससिरिक्ल, 2-जाशा, ३-अत्पमातित, ॥-उपतेश देसा | 


“ते 
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पर अच्छी तरह अमल कर लिया? उसने कहा, नहीं । 


और तीसरी आयत्त: 


AAR Sn oe PLE AU 0] 2 SU के 
सा उरी न जखालिफकृंम्‌ इला मा अन्हाकुम्‌ अन्हु। 
{परए हदा रुकू 8, आयतः 88, पारा, 

अनुवाद: और में नहीं चाहता कि तुम्हारे बर खिलाफ उन क 
कहूँ जिनसे तुमको मना करता हूँ। | 

शुऐख अतैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा- “जिन बुरी बातों से मैं 
तुम्हें मना करता हूँ उनको बढ़कर ख़ुद करने लगँ, मेरी निव्यत सह नहीं 
बल्कि मैं तो उनसे बहुत दूर रहूँगा। (तुम मेरे कौल? और अमल में तज़ाद? 
न देखोगे}'” 

बन्ने अन्चास रजियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि इस आयत पर 
अच्छी तरह अमल कर लिया है? उसने कहा- “नहीं” तो फरमाया- ` “जाओ 
पहले अपने को नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको! यह मुबल्लिग* की 
पहली मन्जिल है।” ([मिआरिफुल्‌ हदीस, अद्दावत) 

नबीए करीम सल्लल्लाहु अतैहि च सल्लम का इशोद डै- "उस जात 
की कसम जिसके कुब्जे में मेरी जान है, तुम लोग लाज़िमम्‌ नेकी का हुक्म 
देते रही और बुराई से रोकते रहो, वर्ना अल्लाह जलले शानुहू अन्कृरीब* तुम 
पर ऐसा अजाब भेजेगा कि फिर तुम पुकारते रहोगे और कोई सुनवाई नहीं 
होगी। (तिर्मिजी ) | 

हजरत इक्रमा रजियल्लाइु ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत अन्दुल्लाह 
इब्ने अब्बास रजियल्लाडु तआला अन्हु ने फरमाया कि हर हफ़्ते एक मर्तमा 
वाज कहा करो और दो दफा कर सकते हो और तीन मर्तबा से ज्यादा वाज़ 


[-प्रतिकूल, 2~कथल, 3-विरोछ, 4-दीत का प्रचार करने वासा, 5 -अनिवार्यता, #- महूत उक उ कक ए जा परार करले वाता, 5-अगिवारयता, 6-नहुत जस्दी। 


न ) 
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अत्त कहना और इस कुरआन से लोगों को मुतनफ्फिर' न करना और ऐसा 
कभी न हो कि तुम लोगों के पास पहुँचो और वे अपनी किसी वात में - 
माहूलर हों और तुम अपना वाज़ शुरू कर दो और उनकी बात काट दो, 
अगर तुम ऐसा करोगे तो उनको वाज व नसीहत से मुत्तनफ्फिर कर दोगे, 
बल्कि ऐसे मौके पर ख़ामूशी इस्तियार करो और जब उनके अन्दर ख्वाहिश 
देखो, और वह तुमसे भुतालबा करें सो फिर वाज कहो और देखो, भुलज्जा' 
और 'मुकफफा* इब्रारतें खोलने से यचो, क्योंकि मेने नमीए करीम सल्लल्लाहु 
अतैडि व सल्लम और उनके अस्हाब को देखा है कि वे सकल्लुफ के साथ 
इबारत-आराई* नहीं करते थे! (बुखारी) 


दुनिया की महब्बत और मौत से भागना 


नबीए करीम सल्लल्लाहु अलेहि व॑ सललम का इर्शाद है कि मेरी 
जम्मत पर वह वकत आने वाला है जब दूसरी कौमें लुक॑मा-ए-तर° समझकर 
तुम पर इस तरह टूट पड़ेगी जिस तरह खाने यासे दस्तरख़्वान पर टूट पडते 
है| किसी ने पूछा या रसूसल्लाह! क्या उस ज़माने में हमारी तादाद” इस कई 
कम हो जाएगी कि हमें निमलने के लिए कौमें मुसहिद* होकर हम पर टूट 
पढ़ेंगी । इर्शाद फरमाया- नहीं, उस वक्‍त तुम्हारी तादाद कम न होगी, 
अलबसा तुम सैलाब में बहने वासे तिन्कों की तरह वेवज़न होगे और तुम्हारे 
दुश्मनों के दिल से तुम्हारा रोब निकल जाएगा और तुम्हारे दिलों में बुजदिली 
और पस्तहिम्मती पैदा हो जाएगी ।'' इस भर एक आदमी ने पूछा, यह 
बुजदिली क्यों पैदा हो जाएगी? 
फरमाया- “इस वजह से कि तुम दुनिया से महब्बत करने लगोगे 

और मौत से भागने और नफरत करने लगोते।” | 
(अबू दाऊद, मआाररिफुल्‌ हदीस) 


!-भागने वाला, विरकत, 2-व्यस्त, ३-अशंकृत (भाषा का प्रयोग), 4-अगुप्रातात्मक भाषा 
अंत्तकारभुक्त आचा, 5-लल्दाइंवर, 6-थिकणा निवाला, 7-लंख्पा, &-लंगंठित। 


SS” ` 
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हजरत अनस रजियल्लाहु आला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुरूलाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फुरमाया- एक जमाना लोगों पर ऐसा 
आएगा जिस में दीन पर सन्न करने वाला शरस उस आदमी के मानिन्द' 
होगा जिसने अपनी मुट्ठी में अंगारा ले लिया हो (सानी जिस तरह अंगारे को 


हाथ में रखना द्रुशतारी है इसी तरह दीन पर काइभ रहना भी दुश्वार 
होगा ।) (सिर्मिज़ी, मिश्कात़ ) 


जामे और अहम नसीहते और वसिय्यतें 


हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मवी* है, बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया कि मुझे मेरे रब ने 
इन नौ बातों का खोल तौर पर हुक्म फरमाया है कि:- 


- एक अल्लाह से डरमा खल्वत्त में और जल्वक्तरै में। 

2 अदल व इन्साफ की बाल कहना गुस्से में और रिजामन्दी में 
{यानी ऐसा न हो कि जब किसी से नाराज और उस पर गुस्सा हो तो उसकी 
हकतलूफी! और उसके साथ बेइन्साफी की जाए और जब किसी से दोस्ती 
और रिज्रामन्दी हो तो उसकी बेजा हिमामत्त और तरफदारी की जाए, बल्कि 
हर हाल में अदूल व इन्साफ और एतिदाल की राह* पर चला जाए) । 


3- और हुक्म फरमाया भियाना रवी'° पर काइम रहने का, गरीबी 
च नादारी”! और फूराख़दस्ती'? य दौलतमंदी, दोनो हालतों में (यानी जब 
अल्लाह सआला नादारी और गरीबी में भुन्तला करे तो वेसन्नी और परेशान 
हाली का इजहार न हो और जब वह फराखदस्ती और खुशहाली नसीब 
'फरमाए तो बन्दा अपनी हकीकत को भूल. कर गुरूर' और सरकशी'* में 


।-पमाम, 2-कठिन, 3-व्यापक, संगृहीत 4-उत, 5-एकान्त, 6-भीड़, मजभा, 7-हक 
मारना, ॥-अनुशित समर्थन, 9-मध्यस फागी, 0-वीच का राश्ता, ॥-दरिद्रता, 77-समझि, 
"3- अहंकार, 4-उच्छुखसत्ता, लाफरमानी | 
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मुब्तला न हो जाए) अलगरज़' इन दोनों इम्तिहानी हालतो में इरातर च 
सफरीत? से बचा जाए और अपनी रविश* दरम्रियानी रखी जाए। यही दह 
मियाना रवी है, जिसका अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सेल्लम को हुक्म फरमाया। (आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम 
फरमाते हैं :- 

4- मुने हुक्म करमाया कि मैं उन आहले कराबत5 के साथ रिश्ता 
जोडूँ और उनके हुकूके कराबत* अच्छी तरह अदा करूँ जो मुझसे रिश्ता-ए- 
क्राबत तोड़ें और मेरे साथ बदसुलूकी करें। 

5- और यह कि मैं उन लोगों को भी दूँ जिन्होंने मुझे महरूम रखा 
हो और मेरा हक मुझे न दिया हो। 

6- और यह कि मैं उन लोगों को मुआफ कर हूँ जिन्होंने मुझ पर 
जुल्म किया हो और मुझे सताया हो। 

7- मुझे हुक्म दिया है कि मेरी खामोशी में ततफक्कुर* हो (यानी 
जिस वक्त में खामोश हैं तो उस बकत सोचने की चीजें सोचूँ और जो चीजें 
काबिले तफक्कुर हैं उनमें गौर व फिक् करू, मसलन अल्लाह त्जाला की 
सिफात* और उसकी आयते और मसलन यह फि अल्लाह तआला का मेरे 

साथ मुझामला कया है और उसका भुझे कया हुक्म है और भेरा मुझामल्ता 
अल्लाह के साथ और उसके अहकाम के साथ क्या है और क्या होना चाहिए 
और मेरा अन्जाम क्या होने वाला है और मसलन यह कि अल्लाह तआला के 
गाफिल बन्दों को अल्लाह के साथ किस तरह जोड़ा जाए। अलगरज खामोशी 
में इसी तरह का तफक्कुर हो। 


6- और मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मेरी गुफ्तगू जिक हो 
(यानी मैं जब भी बोलूँ और जो कुछ भी बोलें उसका अल्लाह से तअल्लुक 
हो, स्वाह" इस तरह कि वह अल्लाह की सना? ब सिफातत'* हो या उत्तके 


Teo 
) सारागाता, 2-श्ाकु्म, बहुत ज़्यादा, ३-बहुत कस, 4-चाल, 5-सम्बन्धियों, &-निकट सम्बन्धियों 
के अधिकार, 7-वंचित, 6-चिंता, शोच, १~गुण, ।0~बात- चीत, ॥ - आहे, 2 -प्रहांसा, ।8-गुण । 
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अहकाम की तालीम च सब्लीग' हो या इस तरह कि उसमें अल्लाह के 
अहकाम और हुटूद की रिझायत्त और नितहदाश्‍त* हो। इन सब सूरतों में जो 
गुफ्तगू होगी वह जिक फे कृबील? से होगी) और 

9- मुझे हुक्म है कि मेरी नज़र इरत याली नजर हो (यानी मैं जिस 
चीज़ फो देखूँ उससे सबक और इन्त हासिल करूँ) और लोगों को हुक्म कसह 
अच्छी बातों का। (मआरिफुलू हदीस, रजीन) 

हजरत मआज़ विन जबल रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत्त है कि 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (एक बार) मुझे दस बातों की 
नसीहत फरमाई। फरमाया:- 


।- अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, अगर्च तुमको कत्ल कर 
दिया जाए, और | 

2- अपने माँ-बाप की साफरमानी न करो, अगरचे ते तुमको हुक्म दें 
कि अपने अहलो-इयाल* और मालो-मनाल* छोड के निकल जाओ । 

3- कभी एक फर्ज नमाज़ भी कसदन* न छोड़ो, क्योंकि जिसने एक 
फर्ज नमाज कसदन छोड़ी उसके लिए. अल्लाह का अहद! और जिम्मा नहीं 
रहा । 

4- हरगिज़ कभी शराब न पियो, क्योंकि शराब नोशी सारे फचाहिश* 
की जड़ और बुनियाद है। (इसलिए इसको उम्मुल्‌ खबाइस* कहा गया है।) 

5- हर गुनाह से चचो, क्योंकि गुनाह की वज़द से अल्लाह तआला 
का गुस्सा नाजित होता है। 

6- जिहाद के मारके” से पीठ फेर कर न भागो, अगर्चे कुश्तों के 
पुश्ते'' लग रहे हों । 

7- और जब तुम किसी जगह लोगों के साथ रहते हो और वहाँ 


न SSO RO 
।-प्रश्रार, 2-देख-भाल, उनप्रकार, 4-परिवार, 5-धन-स्पत्ति, ७-जातबूझकर, ?-प्रतित्ा, 
8 -वुराईयों, ५-बुराईयों की जतती, ॥-युजाकषेत्र, ॥ -ताशों के ढेर। 
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किसी वाई मरज की वजह से मौत का बाज़ार गर्म हो जाए तो तुम वहीं 
जमे रहो। (जान बचाने के ख्याल से वहाँ से मत भागो) 

8- और अपने अह्वलो-इयाल? पर अपनी इस्तिताझती और हैसियत 
के मुताबिक खर्च करो (न बुरुख* से काम लो कि पैसा पास होते हुए उनको 
तकलीफ हो और न खर्च करने में अपनी हैसियत से आगे वड़ो] ) | 

~ और अदव देने के लिए उन पर (हस्वे ज़रूरत* व मौका) सरती 
भी किया करो | 

%0- और उनको अल्लाह से डराया भी करो । 

(मुस्नदे अहमद, मझआरिफुल्‌ हदीस) 
हजरत असू अय्यूढ अन्सारी रजियल्लाहु ताता उन्ह से मर्वी* है कि 
एक शरस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ 
और अर्ज किया कि मुझे नसीहत फरमाइए और मुख्तसर? फरमाइए (ताकि 
याद रखना आसान हो |) ह 

आप सल्ल० ने इर्शाद फरमाया- (एक बात तो यह याद रखो) “जय 
तुम नमाज़ के लिए खड़े हो तो उस शख्स की सी नमाज़ पढ़ो जो सयको 
अलविदा कहने वाला और सबसे कस्सत होने वाखा. हो (यानी दुनिया से जाने 
चाले आदमी की नमाज जेसी होनी चाहिए, तुम हर नमाज़ वैसी ही पढ़ने की 
कोशिश करो) और (दूसरी यात यह याद रखो) ऐसी कोई बाता जबान से न 
निकालो जिसकी कल तुमको माजिर्त* और जवाबदेही करनी पड़े। (यानी 
बात करते वकत हमेशा इसका झूयाल रखो कि ऐसी जात मुँह से न निकले 


"जिसकी जवावदेही किसी के सामने इस दुनिया में या कियामस के दिन 


अल्लाह तआला शानुहू के हुजूर में करनी पड़े) और (तीसरी बात यह माद 
रखो) आदमियों के पास और उनके हाथ में जो कुछ नज़र आता है, उससे 
अघने आपको कतङन्‌ मावूस* कर लो (यानी सुम्हारी उम्मीदें और तवज्जोह* 


।-संडामक रोर; महामारी, 2-पकणी-लंतान, 3-लकिति, 4-कृपणणता, 5-जावस्यकतामुतार, 
5-उदत, 7-संक्षिप्त, ॥-अमा-याचना, 9-विर्कुल निराश, -म्याम | 
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का मर्कज सिर्फ अल्लाह रब्युलू-आलमीन' हो और मख्लूक की तरफ से अपनी 
उम्मीदों को बिल्कुल मुन्कतअ करो) (भुस्नदे अहमद, मआरिफुल्‌ हदीस) 

फरमावा रसूसुल्लाह सल्लस्ताह असैहि व सल्लम ने कि मैं सुम लोगों 
को अल्लाह तआला से डरने और अमीरे वक्‍त का हुक्म सुनने और इताझती 
करने की वसिय्यत करता हूँ, अगर्चे वह हाकिम हबशी क्यों न हो। तुममें जो 
शरस मेरे साद जिन्दा रहेगा अन्करीब वह इर्तिलाफे कसीर* देखेगा। पस ऐसे 
वकम तुम लोग मेरे और मेरे सशदो-हिदायत याफत्ा* ख़ुल्फा" के तरीके को 
साज़िम पकड़ना और उन तरीकों को खूब भज्चूत पकड़ना बल्कि दांतों से 
पकड़ना और बिद! से बचते रहना, क्योंकि हर जदीद* अम्र* (दीन में 
जिसकी कोई सनदे शरई"° न हो) बिद्अत है और हर बिद्असत गुमराही है। 

(मिश्कात, मआारिफुल्‌ हदीस) 

हजरत मझआाज रजियल्लाहुू तआला अन्हु से रिवायत हैं कि मैंने एक 
दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम से अर्ज किमा कि हज़रत! मुझे 
ऐसा अभल बता दीजिए जिसकी वजह से में जन्नत में पहुँच जाऊं और 
दोजख से दूर कर दिया जाऊँ। 

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, तुमने बहुत बड़ी बात 
पूछी हैं, लेकिन (बड़ी और भारी होने के बावजूद) वह उस बन्दे के लिए 
आसान है, जिसके लिए अल्लाह ताला उसको आसान कर दे (और तौफीक 
दे दे) लो सुनो! 

सबसे मुकद्दम'' बात तो यह है कि दीन के इन बुनियादी मुत्ालबों'* 
को फिक और एूहतिमाम से अदा करो (अल्लाह की इबादत करो और उसके 
साथ किमी को शरीक न करो) और अच्छ्रे तरीके और दिल की त्तवज्जोह'3 
के साथ नमाज अदा किया करो और जळात दिया करो और रमजान के रोजे 
रखा करो और बैतुल्लाह का हज करो | 





।-केन्द्र 2 -र्विष्छिन्न करो, ॐ-आज्ञा पालन, अ-अत्यधिक सलभेद, 5-हिंदायल पाया हुआ, 
शिल्ला-द्दीक्षा पाया हुआ, &-खलीफा, 7- धार्मिक कर्म घें नवीन खात्त, &-नवीन, %-कार्द, 
७ -इस्लामी नियम सम्बन्धी प्रमाण, ॥ा-मुख्य विशेष, ।2-मांगों, १५० छ्यान। 
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फिर फरमया, ख्या में तुम्हें खैर' के दरवाजे भी बता दूँ? (गोया जो 


कुछ आपने बतलाया यह तो इस्लाम के अरकान और फराइज थे। इसके बाद 

आप सल्ल ने फरमया तुम चाहो तो मैं तुम्हें खैर के और दरवाज़े बललाऊँ। | 
गालिबन* इससे आप की मुराद सफ़ल इब्रादात थीं, चुनांचे? हजरत मझ्ाज की | 
तलब* देख कर आप ने उनसे फ्रमाया) रोजा (गुनाहों और दोजख़ की आग 

से बचाने वाली) सिपर5 अर ढाल है और सद्का गुनाह को (और गुनाह से 

पैदा होने वाली आग को) इस तरह बुझा देता है जिस तरह पानी आग को 

बुझा देता है और रात के दरमियानी हिस्से की नमाज़ (यानी तइज्जुद की | 
नमाज का भी यही हाल है और अब्वाब खैर* में इस का खासुलखास' 
मकाम* है। इसके बाद आपने तहज्जुद और सद्के की फजीलत फे सिलसिले 

में सूरए सज्दा की यहे आयत पढ़ी:- 


i UES ८६5 SL ००५५ FF mye gio के 
(४७५, TS UAL HGH ए ४ No ५३४४ 
VN mis) +- ० Shs 

ततजाफ़ा जुनूबहुम आनिल मजाजिइ यदुऊन रब्बहुम खौफव्‌ व तमऊंब व 
मिम्मा रज़क्नाहुम युन्फिकून ०फूला तङलमु नफ़्तुम्माउल्फिय लहुम मित्‌ कुरीति 
अकूवुनिन्‌ जज़ाअम्‌ बिमा कात यज़सलून ० 

अनुवाद: शब* को उनके पहलू” ख्याब्गाहों'' से अलाहदा होते हैं 
(नंमाज़ या दूसरे जिकों के लिए) इस तौर पर कि वे लोग अपने रब की 
(सवाब की) उम्मीद और (अजा के) खौफ से पुकारते हैं और हमारी दी हुई 
चीज़ों में से सर्च करते हैं, सो किसी शख्स को खबर नहीं कि क्या-क्या 
आँखों की उण्डक का सामान ऐसे लागों के लिए खजान-ए-गैब में मौजूद है| 
यह उनके निक आमाल) का सिला? मिला है। 


अ न ७७७. ००-ु००००००००००००००००००००००००००००००००- पा पापा; पाना नम ना नाना 
।-भसाई, 2-संभवत:, ३-अतः, 4-चआषहत, 5-कवच, 5-भलाई के दरवाजों, 7-प्रमुल, 
विशिष्ट, 8 -स्थाम, 9-राजि, ॥-दिशा, समीपता, ]-बिस्तरों, 2- दादा ! 


NN र 
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फिर आप सल्ल० ने फरमाया, वया मैं तुम्हें मुझामला का (यानी दीन 
का) सर और उसका उमूद यानी सुतून! और उसकी बुलन्द चोटी बता दूँ? 
(मआज रज्ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं) मैने अर्ज किया, हजरत 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लमां जरूर बता दें ! 

आप सल्ल० ने फरमाया- "दीन का सर इस्लाम है और उसका सुठून 
नमाज है और उसकी बुलन्द चोटी जिहाद है ।'" 


फिर आप सल्ल० ने फरमाया, कया में तुम्हें वह चीज भी बता डूँ जिस 
पर गोया इन सबका दारोमदार है (और जिसके बिना ये सब हेच! और 
बेवजनो हैं। मझाज रजि० कहते हैं) मैने अर्ज किया, हज़रत सल्लल्लाहु 
अतैहि व सल्लम वह चीज़ भी जरूर बतला दीजिए | प आपने अपनी ज़बान 
पकड़ी और फरमाया- “इसको रोको (वानी अपनी जबान काबू में रखो । यह 
चलने में बेबाक* और बेएहतियात न हो) (मआज रजि० कहते हैं ) मैने अर्ज 
किया हजरत सल्ल०! हम जो बात करते हैं क्या उन पर भी हमसे 
मुआखजा होगा? 

आप सल्ल० मे फरमाया, ऐ माज! तुझे तेरी माँ न जनती (अरबी 
मुहावरा फे मुताबिक यहाँ प्यार का कलिमा है) आदमियों को दोजख में 
उनके मुँह के बल या फरमाया कि उनकी नाकों के बल (ज्यादा तर) उनकी 
जवानों की ब्वेब्राकाना* बाते ही डलवायेंगी | 

[मुस्नदे अहमद, जामे तिर्मिजी, सुनने इब्ने भाजा, मआरिफुल हदीस} 


हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 
मुखातड करके फरमाया कि में तुम्हें ऐसी दो खस्ततें' बता देँ जो पीठ पर 
बहुत हल्की हैं (उनके इस्तिमार करने में आदमी पर कुछ ज्यादा बोझ नहीं 
पड़ता ) और अल्लाह की मीजाम* में वह बहुत भारी होंगी! अबू जर 


rr RE रन न +++++++++++++++++++++++++++++++मभु «मनन. पा." 
"स्तम्भ, 2-ध्यर्थ, 3-महत्तवहीन, 4=तिडर, पुँहफट, 5-अपराध की पकड़, &-बेभ्रइक, 
TF -आहतें, है -तराज | 


“>> 
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रजियल्लाहु तझजाता झन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह 
सल्ल० वे दोनों खत्लतें जरूर बतला दीजिए | 


आप सल्ल० ने फरमाया- ज्यादा खामोश रहने की आदत और ड्सरे 
हुस्ने अख्लाक!। कसम उस पाक ज़ात की जिसके कब्जे में भेरी जान है, 
मस्लूकात के आमाल में ये दोनों चीजें बेमिसाल? हैं। 
(शोबुलुईमान, लिलूबैहकी, मझारिफुलू हदीस] 
इम्रान बिन हित्तान त्ताबई से रिवायत हैं कि मैं एक दिन हजरत अबू 
जर गिफारी रजियल्लाहू तआाला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ तो मेने 
उनको मस्जिद में इस हाल में देखा कि एक काली कमती लपेटे हुए अकेले 
बैठ हैं। मेंने अजै किया- ऐ अबू जर! यह तन्हाई और यकसूई? कैसी है? 
(यानी आपने इस तरह अकेले और सबसे अलग-थलग रहना क्यों इस्तियार 
फुरमाया है ?} उन्होने जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से सुना है, आप सल्ल० फरमाते थे कि “बुरे साथियों की हमनशीनी* 
से अकेले रहना अच्छा है और अच्छे साधी के साथ बैठना तन्हाई से बेहतर है 
और किसी को अच्छी बातें बताना खामोश रहने से बेहतर है और खुरी बाते 
बताने से खेहतर है खामोश रहना ।' 
(शोबुल्‌ईमान लिलचैहकी, मआरफिल हदीस ) 
हजरत अबू जर गिफारी रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवाएल है कि 
मुझे मेरे महलूब दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही च सस्लम ने सात बातों 
का खास तौर से हुक्म फरमामा:- 
॥- मसाकीनः और गुरबाऽ से महन्चत रखने और उनसे करीब रहने 
का | 
2- और आप सल्म० ने हुक्म फरमाया कि दुनिया में उन लोगों पर 
नज़र रखूँ ओ मुझ से मीये दर्जे के हैं (यानी जिनके पास दुनिया की ज़िन्दगी 
का सामान मुझसे भी कम है।) और उन पर नज़र न करूँ जो मुझ से ऊपर 


।-सदूच्यवहार, 2-अतुपम, 3-अशेलापन, 4-संगंत, 5-असहाथ, &-दरिंदरों। 
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के दर्ज के हैं (यानी जिनको दुनिया की ज़िन्दगी का सामान मुझ से ज़्यादा 
दिया गया है) । | 

और बाज” दूसरी हदीसों में है कि ऐसा करने से बन्दे में सब्र व शुक 
की सिफत पैदा होती है और यह जाहिर भी है। आगे हज़रत अबूजर 
रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आपने हुक्म दिया:- 

३- कि मैं अपने अईले क्राबतर के साथ सिलए रहमी? करू और 
कराबती रिशतों को जोई (यानी उनके साथ वह मुझमला और सुलूक करता 
रहँ जो अपने अजीज और करीबों के साथ करना चाहिए) अगर्चे वह मेरे साथ 
न करें और आप ने मुझे हुक्म दिया:- 

4- किसी आदमी से कोई चीज़ न मांगो (यानी अपनी हर हाजत* 
के लिए अल्लाह ताला ही के सामने हाथ फैलाऊँ और उसके सिवा किसी के 
दर का साइल* न बनें) । 

5- में हर मौके पर हक बात कहूँ अर्चे वह लोगों के लिए कड़वी 
हो (और उनके अग्राज* और ख्वाहिशात्त फे खिलाफ होने की वजह से उन्हें 
बुरी लगे) और आपने मुझे हुक्म फरमाया:- . 

6- कि मैं अल्लाह के रास्ते में कभी मसामत" करने जाले की 
मलामत से न इरूँ (यानी दुनिया वाले अगर्चे मुझे बुरा कहें, लेकनि मैं दही 
कहुँ और वही कहूँ जो अल्लाह का हुक्म हो और जिससे अल्लाह राजी हो 
और किसी के बुरा कहने की हरगिज़ परवाह न करूँ) ओर आपने मुझे हुक्म 
फरमाया:- ह 

7- कि मैं कलिमा 

di ४४४ Ys SN 
“ला हौ-ल वला कुन्वत इल्ला विल्लाह” कप्रत से पढ़ा करूँ, क्योंकि 


RRR न न न 
अन्य, 2-करीब वाले नातेदार, 3-अपने परिवार दासों से प्रेम रखना और "पचाइावित उनकी 
सहायता करना, 4-आधाधकतला, 5-सुंवाल करने जाला, &-इष्ापे 7-निन्दा, भर्त्सना । 
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ये सब बातें उस खजाने से हैं जो अर्श के नीचे हैं (यानी ये उस खज़ाने के 
कीमती जवाइरात हैं जो अर्श इलाही के नीचे हैं ओर जिनको अल्लाह ही जिन 
बन्दों को चाहता है अता फरमाता है किसी और की यहाँ दस्तरस" नहीं है।) 
(मुस्नदे अहमद, मआरिफुल हदीस) 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्कूद रञ्जियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्ताइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- कियामत के 
दिन हिसाब के लिए बारमाहे-इसाही? में जब पेशी होगी तो आदमी के पांव 
अपनी जगह से सरक न सकेंगे, जबं तक कि उससे पाँच चीज़ों का सवाल म॑ 
कर लिया जाए :- द 
$- अव्वल यह कि उसकी पूरी ज़िन्दगी और जम्न के बारे में कि किन 
कामों में गुजारी । 
2- और दूसरे उसकी जवानी (और जबानी की कुख्वत्तो) के बारे में 
कि किन मशाग्रिल? में जवानी और उसकी कुच्यतों को बोसीदा* और पुराना 


किया | 

$- त्तीसरे मालो-दौलत के बारे में कि कहाँ से और किन तरीकों 
और किन रास्तों से उसको हासिल किया | 

4- और उस दौलत को किन कामों में और किन राहों में सर्फ 
किसा | 


5- पाँयवां सवाल यह होगा कि जो कुछ मालूम था उसके बारे में 
क्या अमल किया । (जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस) 

हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्र रज़ियल्लाहुं तआला अन्हु से रिवायस है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लभ ने इर्शाद फरमाया कि चार बातें और 
ख़स्ललिं ऐसी हैं कि अगर तुमको बे नलीब हो जाएं तो फिर दुनिया (और 





फच, 2-अल्लाए के दरबार, 3-व्यक्तताओं, कार्यों, 4-जषट, जीर्ण-क्ीर्ण, ८ - कारचे । 


~ 
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इसकी नेअमतों ) के फौत' हो जाने और हाथ न आने में कोई मुजायकार और 
न घाटा := र 


- अमानत की हिफाजत, 
2- बातों में सच्चाई, 
3- हृस्मे अख्लाकुर 
4- खाने में एुहतियात और परहेजगारी | 
(मुस्नदे अहमद, बैहकी, मआरिफुलू हदीस) 


अम्र बिन मैमून औदी रजियल्लाहु त्तआला अन्दर से रिवासत्त है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाइु अलैडि व सल्लम ने एक शख्स को नसीहत करते हुए 


फरमाया, पाँच हालतों को दूसरी पाँच हालतों के आने से पहले गनीमत जानो 
और उनसे जो फायदा उठाना चाहो उठा लो- 


।- ग़नीसत जानो जवानी को बुढ़ापे के आने से पहले। 
2- गनीमत जानो तनदुरुस्ती को बीमार होने से पहले | 


3- गनीमत जानो खुशहाली और फराखदस्ती* को नादारी और 
तंगदस्ती* से पहले | 


4- गनीमत जानो फुर्सत और फरागतत को मशगूलियत से पहले। 


5- गनीमत जानो जिन्दगी को मौत आने से पहले । 
(जामे त्िर्मिजी, मआरिफुल हदीस) 


- ज IC Ir, sof, ou or होता होचा 
।-रनत्म, 2-आपत्ति, ३-सदृव्यवहार, 4-समृक्ति, 5 -दरिद्रता, 6-हाद्य स्व 
7-अबकाश, 8-व्यस्तता | 


_ >> 
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औरतों को नसीहत 


इब्ने उम्र रजियल्लाहु ताला ऊन्हु रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि च 
सल्लम से रिवायत करले हैं कि आपने (एक बार) फरमाया- “ऐ औरतों की 
जमाअत तुम (खास तौर पर) सद्का दिया करो और ज्यादा इस्तिगफार' 
किया करो, क्योंकि दोजसियों में ज्यादा तादाद मैंने औरतों की देखी है |" 

उनमें एक होशियार औरत बोली- या रसूलल्लाह सल्ल० हमने क्या 
कुसूर किया है- कि हम दोजख में ज़्यादा जाएंगी? 

आप सल्ल० ने फरमाया- “तुम्हें (बाहम गुफलगु* में) लानत करने की 
ज्यादा आदत होती हे और तुम अपने शौहर की भी बहुत नाशुक्ती करती हो। 
मैंने तुम जैसा दीन और अकल में नाकिस* होकर फिर एक दानिशमंदS शरस 
पर गालिब* आ जाने वाला किसी को नहीं देखा |” 


260 


नज़' (मिन्नत) 

हजरत इमरान बिन हसीन रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
मैने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को यह फुरमाते सुना कि नज्न दो 
किस्म की है। एक तो वह नज़ जो अल्लाह ताला की बन्दगी और ताअ्त१ 
के लिए मानी जाण्‌। इसका पुरा करना जरूरी है, इसलिए कि यह खालिस 
अल्लाह तआला के लिए है और दूसरी नज़ वह है जो अल्लाह तआला की 
साफरमानी और गुनाह के लिए की जाए्‌। यह नड शैतान के लिए है और 
इसका पूरा करना जाइज नहीं और इस किस्म की नज़ का कफ्फारा* दे जो 
कसम का कफ़्फारा दिया जाता है। (नसाई, मिश्कात ) 

हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमात्ते हैं कि 
रसूजुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ ने फरमाया कि जो शख्स किसी गेर 
मुअव्यत”? चीज़ की नञ्ज माने तो उसका कफ्फारा कसम का कफ्फारा है ओर 





।- क्षमा याना, 2-अश्विक संस्था, 3-एरस्पर बात-चीत, 4-कम, 5-बु्धिमान, &-विजेता, 
7-सिन्नत, चढ़ाया, 8-आज्ञापालन, 9-प्रायश्चिस्त, )0 -अनिर्चित, सन्देयुक्त । 


7a 
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जो शख्स किसी गुनाह की नज़ माने उसका कफ्फारा कसम का कफ़्फारा है, 
और जो शख्स ऐसी चीज़ की नज़ माने जिसका पूरा करना उससे मुम्किन न 
हो तो उसका कफ्फारा कसम का कफ्फारा है और जो शख्स ऐसी चीज की 
नञ्ज माने जिसको भूरा कर सके तो उसको पूरा करे | | 
(अबू दाऊद, इब्ने माजा, मिशकात) 


कसम 


हज़रत इब्ने उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रतूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स ने कसम खाई 
और उसके साथ “इन्शा अल्लाहु ताला” ( PF: thi ०! ) भी कहा तो 
कसम के खिलाफ करने में उस पर गुनाह नहीं। 

(तिर्मिजी, अब्‌ दाऊद, नसाई) 

हज़रत इब्ने उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स .ने गैरुल्लाह' की 
कसम खाई, उसने शिर्के किया । (तिर्मिजी, मिश्कात] | 


फाल' 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाइु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 
रसूलुरुलाह. सल्लल्लाइु अलैहि व सललम को फरमाते हुए सुना हैं कि 
बदशगूनी कोई चीज़ नहीं है। बेहतरीन चीज़ फाले नेक* है। लोगों ने अजै 
किया, फाल क्या चीज़ है, आप संल्ल० ने फरमाया- “वह अच्छा कलिमार 


जिसको लुममें से कोई शख्स किसी शख्स से या कित्ती ज़रिये से सुने |” 
(बुखारी ब मुस्लिम, मिश्कात | 


हजरत उर्वह बिन आमिर रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 


शगूने खद का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सतल्लम के सामन जिक किया, 
आप सक्ल० ने फरमाया- ' पवेहतरीन चीज फाले नेक है और शगूने धद किसी 


"-अलषाह फे अतिरिक्त, 2-शकुत, 3-अपशकुल, 4-शुभ शकु, ६ -तब्द । 
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मुसलमान को उसके मकसद और इरादे से न रोकें। फिर जब तुममें से कोई 
शरस किसी ऐसी बात को देखे जिसको ब्रह खुरा ख्याल. करता है यानी बद 
शगून तो यह कड़े कि- ह 


SYS YY SN GEN EY Sica Sty cl 

हैं [ Sass WY 

जल्लाहुम्म ला वञ्ती बिल हसनाति इल्ला अन्त य ला यद्फद्रस्सययिआति 
इल्ला अन्त वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि । (अब दाऊद, मिश्कात) 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! कोई भलाई नहीं करता मगर तू ही और कोई 


बुराई ख़त्म नहीं करता मगर तू ही और अल्लाह के सिवः न कोई ताकत है 
और न कोई क़्ब्वत्त | 


ख़्वाब (स्वप्न) 


हज़रत अबू बज़ील उकैली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अतैहि 
व सल्लम ने फरमादा कि मोमिन का ख़्वाब नुबुन्वत का 4८वां हिस्सा है और 
स्याव जब तक उसको बयान न किया जाए परों के पाँव पर होता है। (यानी 
गैर-भुस्तकिल' और गैर काइम) लेकिन जब उसको बयान कर दिया जाए 
(यानी जब उसकी ताबीर भी बयान कर दी जाए) तो ख्याय दाकेर हो जातां 
है। रावी का बधान है कि मेरा द्याल है कि आपने यह भी फरमाया कि 
ख्वाब किसी कें सामने बयान न करो मगर दोस्त था अकलमंद आदमी के 
सामने | [तिर्मिद्ची, भिश्कात) 


इल्मे दीन के शुरू करने के दिन की फज़ीलत? 


हदीस में आया है कि इलम दोशाम्या* के दिन सलय करो। इससे इल्म 
हासिल करने में सहूलत होती है। यही सञ्भून जुमज़रात के मुतञ्जलिलिक भी 
आया है। बाऊ हदीसों में कुध के दिन के मृतअल्लिक भी वारिद हुआ हैं | 


70 भच चद्य उमा 4 पर ठार जापयाएदी, 2-जरित, 3 -भहत्तव, १-शोजवार, 5-आपा है | 
i 

f 

_ 
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साहिबे हिदाया से मन्कूत है! कि यह किताब के शुक्त करने का खुध के दिन 
एहतिभाभ किया करते थे और फरमाते थे कि जो चीज बुध को शुरू की 
जाती है यह चीज़ इस्तिताम को पहुँचती है | 


(शर्ह त्ालीमुल्‌ घुतअस्तिम, विहिश्ती जेवर) 


किसी सुन्नत का एहया' 


हदीस शरीफ में है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने जो कोई चालीस हदीतें मेरी उम्मत को पहुँचा दे तो मैं सास तौर 
पर उसकी सिफारिश करूँगा । (जामे सगीर ) 

फरमाया रसूसुल्लाह सल्लल्लाहु अलेठि ब सस्सम ने कि जिस वक्त 
मेरी उम्सत में हीन का बिगाह पड़ जाएगा उस सकत जो शख्स मेरा तरीका 
थासे रहेगा उसको सौ शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा । (विहिश्‍्ती जेवर) 


वसिय्यल मबी-ए-रहमत 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 


फरमाया रसूलुल्साह सस्सल्लाहु असैहि ब सल्लम ने कि सै तुम रोगों 
में ऐसी चीज़ झोड़े जाता हूँ कि अगर तुए उक्ते चाये रहो लो कभी न 
झटकोगे | एक तो अल्लाह तआसा की किताब (कुरआन मजीद) दूसरी बी 
की सुम्धत यात्री हदीस। (डिहिन्ती जबर) 


| पु ER i 


TT € 
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बाय-2 (द्वितीय परिच्छेद) इबादात 


नमाज य मुतअल्लिकाते नमाज 
(नमाज व नमाज से सम्बन्धित नियम) 


तहारत (पवित्रता) 


तहारत जुज्ये ईमान है (पवित्रता ईमान का हिस्सा है) 


झब्रू मालिक अश्ञरी रजियल्लाहु तआता अन्ह से रिवायत है कि 
रसूलुल्काह सल्लल्लाहु असेहि व सल्लम मे इर्शाद फुरमाया कि तहारत और 
पाकीजगी जुज्चे ईमान है और कलिमा «+; 4.८५  (अल्हस्दु लिल्लाड) 
मीजाने अमल' को भारी कर देता है। और 45८५.१; श 4०८८ 
(सुब्शानल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाह) भर देते हैं आसमानों को और जमीन को। 
नमाज नूर हैं और सदूका दलील व बुर्हानर है और सब्र उजाला हैं और 
कुरआन या तो हुज्जत है तुम्हारे हक में या हुज्जत है तुम्हारे खिलाफ । हर 
आदमी सुबह करता है फिर वह अपनी जान का सौदा करता है, फिर या तो 
उसे निजात“ दिला देता है या उसको हलाक कर देता है। 

(सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 

हजरत आइशा रजियल्लाडु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लार्ह 
सन्लन्ताहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, दस चीजें हैं जो उमूरे फित्रत* में से 
हैं; - 


॥- मूंछों का लरश्वानता, 2- दाढ़ी का छोड़ना, 
3~ मिस्वाक* करना, 4- नाक में पानी लेकर सफाई करता, 


जज प+पद् 7प+्.. 7्। 
।- असस [कार्य] के तराजू, 2-प्रमाण, 3-तर्क, प्रमाण, 4-पघुक्ति, $-स्वाभिक कार्यों, 6-दावुत | 


हा आई 
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5- नाखून तेरश्वाना, &- उंगलियों के जोड़ों को (जिनमें 
अक्सर मैले-कुचेल रह जाता है) एहतिमाम से धोना, 

7- बगल के बाल लेना, 8- मूए जेरे नाफ' की सफाई करना, 

9- पानी से इस्तिम्ञा करना | 

हदीस के रावी? ज़करिय्या -रजियल्लाइु ताला अन्हु कहते हैं कि हमारे 

शैख मुसअव रजियल्लाहु तआला अन्हु ने बस यही नौ चीजें जिक की और 
फरमाया, दस्वी चीज भूल गया हूँ और मेरा गुमान यही है कि बह कुल्ली 
करना है । (सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदते 
सूदाः कजाए हाजत* के बारे में 


इस्तिन्जाः 

- आऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बैलुलूखला* में दाखिल 
होते तो बाया कदम पहले अन्दर रखते और जब चाहर निकलते तो दायां 
कदम पहले बाहर रखते | [तिर्मिजी) 

2- जब बैतुलूसला में जाते तो यह दुआ पढ़ते:- 

dE 

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ बिक मिनल खुन्सि बल्‌ खबाइस । 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! तेरी पनाह चाहत्ता हूँ खबीस जिन्नों से मर्द हों 
या औरत। | 
३- जब आप सल्ल० बाहर आते तो यह दुआ पढ़ते- 


oop Sg nnn. 
।-नाशभि के नीचे के बाल, 2-ववत्ता, 3-अच्छी आदतें, 4-शौचकर्म, मल-मूज, 
5-पाखाना- पेशाब के जाद पामी से सफाई करना, &-शोचासय | 
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८४ ४# ग्रुफ़्यनक (ऐ अल्लाह तुझसे चस्मिश का सवाल करता हूँ) या 
GUESS is Cah Ls 
अल्हम्कु लिल्लाहिल्लजी अज्हन अन्तित अज़ा व आाफानी । या दोनों। 
अनुवाद: सब तारीफे अल्लाह डी के लिए हैं जिसने मुझसे ईजा? देमे 
वाली चीजों को दूर किया और मुपझ्ले चैन दिया | 
(जाठुल्‌-मआद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा] 

4- जब आप रफ़्ण हाजत* के लिए बैठते तो जब तक आप जमीन 
से बिल्कुल करीब न हो जाते अपना सव न खोलते | (जादुल्‌-मआद) 

5- आप सल्ल० पेशाब करमा चाहते सो नर्म जमीन की तलाश रहती 
अगर आपको नर्म जमीन न मिलती तो लकड़ी या किसी और चीज से सख्त 
जमीन को खोदकर नर्भ कर लेते, फिर पेशाब करने बैठते | (जादुलमआद ) 

6-  हेबीब बिन सालेह रजियल्लाहु तआला अन्हु से मची* है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम जब मकामे फतगात” में दाखिल होते 
तो अपना जूता पहन लेते थे और अपना सर ढॉक लेते थे। (इन्ने समद) 

7- कभी आप पानी से इस्तिन्जा फरमाते और कभी डेले से, कभी 
दोनों का इस्तेमाल फरमाते। डेलों की तादाद ताक* होती। कम-से-कम तीन 
होत्ती। आप इस्तिन्जा करने में वायां हाथ इस्तेमाल करते। जब आप पानी से 

इस्तिन्जा करते तो उसके बाद जमीन पर हाथ रगड़कर धोते। (जादुलूमआद ) 

8- पेशाब करने के लिए उकहूँ बैठते त्तो रातों के दरमियान काफी 
फासला छोड़ते॥ कज़ाए हाजत को बैठने के लिए रेत या मिट्टी के टीले या 
पत्थरों की टीकरी या किसी खजूर वगैरा की आइ को बहुत पसन्द करते। 

(इम्ने सञ्भद) 

9- जब आप रफ हाजत के लिए बैठते तो किम्ता की त्तरफ न मुँह 
करते और न पुश्त” करते । (जादुल्‌-मआाद) 

।-फब्ट, 2-शौच निपृस्ति कर्म, ३-जिपाव, गुप्तांग, 4-उख़त, 5-लौचालय, 6-विधम, 7-पीठे | 


Ol 
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हजरत अबू डुरैरा रजियल्लाहु स्षाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि च सललम जब इस्तिन्जे को जाते ये तो मैं आप 
को पानी ला कर देता था, तो आप उससे तहारत करते थे, फिर अपने हाथ 


को मिट्टी पर भलते घे, फिर में दूसरा बरतन लाता था तो आप उससे चजू 
करते थे । {सुनने अबू दाऊद) 


तश्रीह”: सतलन यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ढेले वगैरा से इस्तिन्जा करने के बाद पानी से भी तहारत फरमाते थे † उसके 
बाद हाथ को जमीन पर मलकर धोते थे, उसके बाद युजू करते थे जैसा कि 
इस हदीस से मालूम हुआ कि आपकी आदते मुबारक यही थी कि कजाए 
हाजत और इस्तिन्जा से फारिगं होकर वुज़ू भी करते थे, लेकिन कभी-कभी 
यह जाहिर करने के लिए कि जुज़ू करना सिर्फ औता? और अफ्जल'* है, फर्ज 
या वाजिब नहीं है, उसको तर्क* भी किया है । चुनांचे सुनने अबी दाऊद और 
सुनने इब्ने माजा में हजरत आइशा रजियल्लाहु तता झन्हा से रिवायत्त है 
कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पेशाब से फारिग हुए 
तो हजरत उभ्र रजियल्लाहु तक्षाता अन्हु वुञू के लिए पानी लेकर खड़े हो 
गए, आप सल्ल? ने फुरमाया- ऐ उम्र! यह क्या है? किस लिए पानी लिए 
खड़े हो? हज़रत उप्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, आपके मुजू के 
लिए पानी लाया हूँ, आपने फरमाया- में इसके लिए मामूर* नहीं हूँ कि जब 
पेशाब करू तो ज़रूर ही वुजू करूँ और अगर में ऐसी पावन्दी और मुदावमतर 


कर तो जम्मत के लिए एक कानून और दस्तूर* बन जाएगा। 
(मआरिफुल्‌ हदीस) 


कजाए हाजत* और इस्तिन्जे'° से 
मुतअल्लिक हिदायात'' 
हजरत अबू हूरैरा रज़ियस्लाइु तआला अन्हु से रिवायत है कि 


।-पवित्र, 2-्यास्था, 3-येहलर, अथे, ॐ-त्यत्रत, फरोइना, &-आदेशित, 7 -नित्पत्तता, 
6-विवय, 9-शौचकर्म, #-पात्वाना-पेशाल कें जाद पामी से फाई करणा, ¶- निते | 
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रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- मैं तुम लोगों के 
लिए मिस्ल' एक बाप के हूँ अपनी औलाद के लिए (यानी जिस तरह औलाद 
की खैरख़्वाही और उनकी जिन्दगी. के उसूल व आदाब सिखाना हर बाप की 
जिम्मेदारी है, उसी तरह तुम्हारी तालीम व त्तर्बियतर भी मेरा काभ है, | 
इसीलिए मैं तुम्हें बताता हैँ कि जब तुम कजाए हाजत के लिए जाओ तो न 
किन्ले की तरफ मुँह करके बैठो, न उतकी तरफ़ पीठ करके बैंठो (बल्कि इस 
तरह बैठो कि किल्ले की तरफ न तुम्हारा मुँह हो, न तुम्हारी पीठ हो|) 

हजरत अबू हरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि आपने इस्तिन्जे 
में त्तीन ढेलों के इस्तेमाल करने का हुक्म दिया और मना: किया इस्तिन्जे में | 
लीद और हड्डी इस्तेमाल करने से और मना किया दाहिमे हाथ से इस्तिन्जा 
करने से।) (मआरिफुल्‌ हदीस, सुनने इब्ने माजा, दारमी) 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लेम ने हिदायत फरमाई कि तुममें 
से कोई हरगिज ऐसा न करे कि अपने गुस्लख़ाने) में पहले पेशाब करे फिर 


उसमें गुस्ल या वुज़ू करे, क्योंकि अक्तर चस्तरसे* इसीसे पैदा होते हैं । 
(मआरिफुल्‌ हदीस, सुनगे अबी दाऊद) 


कज़ा-ए-हाजत के मकाम पर जाने की दुआ 
हजरत जैद बिन अर्कम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सह्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- कजाए हाजत के 
मकामात में खबीस मख्लूक शयातीन वैरा रहते हैं। पस तुममें से कोई जब 
बैतुदृखला5 जावे तो चाहिए कि पहले यह दुआ करे:- 
hg oe ४० की 


"अजज बिल्लाहि मिनत्‌ सुक्मि वल्‌ साइसि /” 
` अबू दाऊद, इन्ने माजा, मआरिफुल्‌ हदीस) 





।-ममाण, 2-शिक्षा-दीक्षा, 3-स्नामणह, 4-कुधघारणा, 5-शौचालय। 


. 
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हज़रत अब्दुल्लाह बिन अर्कम रजिंयल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 
मैने रसूसुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना फुरमाते थे कि जब 
जमाझत खड़ी हो जाए और तुम में से कित्ती को इस्तिन्जे का तकाजा हो तो 
उसको चाहिए कि पहले इस्तिन्जे से फारिग हो। 
(जामे तिर्मिज़ी, सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 


इस्तिन्जे से मुतअल्लिक मसाइल' 
(अज़ बिहिश्ती ज़ेवरः) 


- जो नजासतत आगे या पीछे की राह से निकले उससे इस्तिन्जा 
करना जरूरी है! (शामी) 


2- अगर नजासत इधर-उधर बिल्कुल न लगे और उसके लिये पानी 
से इस्तिन्जा न कर सके बल्कि पाक पत्थर या मिट्टी के ठेले से इस्तिन्जा कर 
ले और इतना पोंछ डाले कि नजासत जाती रहे और बदन साफ हो जाए तो 
भी जाइज है। लेकिन यह बातत तबियत की सफाई के खिलाफ है अलबत्ता 
अंगर पानी न हो या कम हो तो मज्चूरी है। (तनवीर व शामी) 


3- देले से इस्तिन्जा करने का कोई खास तरीका नहीं है बस इतना 

स्याल रखे कि नजासत इद्यर-उचर न फैलने पाए बदन खूब साफ हो जाए } 
(फतावा हिन्दिवा] 

4- देले से इस्तिन्जा करने के बाद पानी से इस्तिन्जा करना सुन्नत 
है । (निर्मिजी) 

लेकिन अगर नजासत हथेली के गहराव (रुपये के बराबर ) से ज्यादा 
फैल जाए तो ऐसे वकत धानी से घोना वाजिब है। बगैर धोए नमाज न होगी 
और अगर नजासत्त फैली न हो तो फकत डेले से पाक कर ले तो नमाज पढ़ 
सकता है लेकिन सुन्नत के खिलाफ है। (शर्ह ततवीर] 


-नियम, समस्याते, 2-बिहिश्ती जेवर से उद्धत, ३-गरन्दनी | 
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जब बैतुलूखला' में जाए तो दरवाजे से बाहर विश्मिल्लाह कहे 

और दुआए मस्नूना पढ़े। 

&- जब अन्दर दाखिल हो तो पहले चायाँ कदम अन्दर ले जाए। 

7- चैतुलख़ला में नंगे सर न जाए। (जादुल्‌-मआद) 

8- अमर किसी अंगूठी पर अल्लाह-रसूल का नाम लिखा हो तो 
उसको उतार डालो । (नसाई) 

9- साचीज जिस पर मोझजामा कर लिवा गया हो या कपड़े में सी 
लिया गया हो, उसको पहन कर जाना जाइज है। 

१0- देतुलख़ला के अन्दर अगर छींक आए सो सिर्फ दिल ही दिल में 
अलूहम्दु-तिल्लाह कह ले ज़बान से अल्लाह ताला का नाम न ले | 

श- और जब तक अन्दर रहे कोई बात करे न बोले । (मिएकात) 

।2- फिर जब बाहर निकले तो पहले दाहिना कदम बाहर निकाले 
और दरवाजे से निकल कर दुआ-ए मस्नूना पड़े । 

।3- इस्तिन्जा के चाद बायें हाथ को जमीन पर रगड़ कर या मिट्टी 
से मल कर घोए। (दुर्ुलू-मुस्तार) 

4- वारये हाथ से इस्तिन्जा करना चाहिए। अगर बायां हाय न हो 
तो फिर ऐसी मज्चूरी के वक्त दामें हाथ से जाइज़ है। 

]5- ऐसी जगह इस्तिन्जा करना कि किप्ती शख्स की नज़र इस्तिन्जा 
करने याले के सत्रर पर पड़ती हो गुनाह है। खड़े होकर पेशाब करना, महर, 
कुँओं आ हौज़ के अन्दर या इनके किनारों पर पेशाब या पाखाता करना 


मक्रूह है । | 
6- मस्जिद की दीवार के पास पाखाना या पेशाब करना, कब्रिस्तान 


में पाखाना या पेशाब करना, चूहे फे बिल या किसी सुराग में पेशाब करता 


मना है | 
री 


-शौचालप, 2-क्तिपाष, गुणांत ] 


F od 
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॥7- नीची जगह पर बैठकर ऊँची जगह पर पेशाब करना, आदमियों 
के बैठने या रास्ता चलमे की जगह पाखाना या पेशाब करना, और 

॥- वुजू या गुस्ल करने की जगह पाख़ाना या पेशाव करना, ये सव 
बातें मक्लह और मना हैं 

।9- रफ़्ण हाजत करते हुए (विला जरूरते शदीदह') कलाम न 
करना चाहिए । (मिशकात) 

20- पेशाब करते वक्त या इस्तिन्ज़ा करते नकत अज्वे खास* को 
दाहिना हाथ न लगाए बल्कि बायाँ हाथ लगाए। (ब्रुखारी व मुस्लिम) 

2।- पेशाब या पाखाना की छींटों से बहुत वचना चाहिए, क्योंकि 
अक्सर अज़ाबे कब्र पेशाब की छीटों से परहेज न करने से होता है (तिर्मिजी) 

22- जंगल या शहर के साहर मैदान में कजा-ए-हाजत की जरूरत 
पेश आए तो इतनी दूर जाना चाहिए कि लोगों की निगाह न पड़े। 

_ [मआरिफुल्‌ हदीस, सुनने अबी दाऊद, तिर्भिज्जी) 

23- या किसी नशेवी” जमीन में चला जाए जहाँ कोई न देख सके | 

24- पेशाब करने के लिए नर्म ज़मीन तलाश करना ताकि पेशाब की 
छीटिं न उड़ें बल्कि जमीन जज्ब करती चली जाए। (तिर्मिजी] 

25- बैठकर पेशाब करना चाहिए, खड़े होकर पेशाब न करें! 

(तिर्मिजी ) 

26- अगर पेशाब के बाद इस्तिन्जा सुखाना हो तो दीवार यगैरा की 

आइ में खड़ा होना चाहिए | (विहिश्ती गौहर) 


RP मशशिकशि नि समन किक मि किक टिकट टन मम कि मिशन कक फकिकी मी 
निना अधिक आवश्यकता के, 2-गुप्तांगा, ३-भीची। 


PRE 
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मिस्वाक (दातुन) 


मिस्वाक की फजीलतं च अहमियत में बकखल अहादीस मरी हैं । 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि अगर उम्मत पर 
दुश्वार होने का खौफ न होता तो मैं उन पर हर नमाज़ के लिए मिस्वाक को 
वाजिव कर देता । (सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम ) 

. मिस्वाक करना मुँह की पाकीज़गी का ज़ारिया है और मूजिबे रड्ाए हक 
सुन्हानहू व तआला व ततकद्दुस है? (बुखारी) और फरमाया जब भी जिब्रीत 
अलैहिस्सलाम आए तो उन्होने मुझे मिस्थाक करने के लिए ज़रूर कहा- खतरा 
है कि (जित्रील अलैहिस्सलाम के बार-बार ताकीद और वसिव्यत पर) मैं 
अपने मुँह के अगले हिस्से को मिस्याक करते-करते घिस न डाल । 

(मुस्नदे अहमद) 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सललम जब किदाअते कुरआन 
या सोने का इरादा फरमाते तो मिस्वाक करते और धर में दाखिल होते वकत 
भी मिस्वाक करते। चुनाचे हजरत आइशा रज़ियल्ताहु शज़ाला झन्हा फरमाती 
हैं कि हुजरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सललम काशाग-ए-अकदस* 
में दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम जो करते वह विस्वाक करना होता 
था और वुजू और नमाज़ के वकत भी भिस्वाक करते थे। उँगली से भिस्वाक 
करना भी काफी है। ख्याह अपनी ऊँगली से या दूसरे की उँगली से और सस्त 
व दुरुशत कपड़े से हो तब भी काफी है । 

अबू नईम और बैहकी रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्ल० दाँतों के 
अर्ज़ पर मिस्वाक करते ये और भवाहिवे लदुन्निय्या में है कि मिस्वाक दाहिने 

हाथ से करना चाहिए, ये मुस्तहच हैं। 

बाज शुरहि हदीस” ने कड़ा है कि मिस्याक में यमन से मुराद ये है कि 

इब्तिदांअन* दाहिनी तरफ से करें | 


EE 
१- अस्लाह की रजा के वाम्ले है, 2-घर, 3 -खुरदुरा, 4 -यौड़ाई,5 -हदीस के वपास्याकार, & - आरंभ 
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हज़रत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा से मर्वी है कि रात को 
सतस्साह पल्ल की भिस्वाक रख दी जाती, जब रास की नमाज़ को उठते 
तो मिस्वाक करते, वुजू करते। (सुखारी व मुस्लिम, इब्ने सद) 
हजरत आइशा सिहीका रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० का 
मामूल' शी कि दिन या रात में जब भी आप सोते, उठने के बाद बुजू करने 
से पहले मिस्वाक जरूर फरमाते | 
(मआरिफुल्‌ हदीस, मुस्नदे अहमद, सुनने अबी दाऊद) 
मरजुल्‌ वफात* में हुजूर 'सल्ल० का आखिरी अमल भिस्वाक है। 
हजरत आइशा सिद्दीका रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने 
इर्शीद फरमाया- वह समाज जिसके लिए मिस्वाक की जाए उस नमाज के 
मुकाबले में जो बिला मिस्वाक के पढ़ी जाए सत्तर गुना फुजीलत रखती है । 
(शोबुल- ईमान, ब्रैहकी, मञारिफुल्‌ हदीस) 


मिस्वाक के मुतअल्लिक सुन्नतें:- 
'- मिस्वाक एक बालिश से.ज्यादा लम्बी न हो और एक जैंगली से 
ज्यादा मोटी ने हो । (बेहदर्राइक ) 


2- फम-अज़े-कम्र तीन मर्तवा मिस्वाक करनी चाहिए और हर मर्तखा 
पानी में भिगोनी चाहिए | 


3- अगर उँगली से मिस्वाक करना हो तो उसका तरीका यह है कि 


मुंह के दायें जानिय ऊपर-नीचे अँगूठे से साफ करे और इसी तरह चायें 
जानिव शहादल3 की उँगतली से करे | 


भिस्वाक पकड़ने का तरीका:-. 


छगुली मिस्वाक के नीचे की तरफ और अंगूठा मिस्वाक के सिरे के 
गि और बाकी उगलिया सिल्वाक के न. त क क होती चाहिए । (शमी) भि होनी चाहिए 


ए। (शामी) मिस्वाक 
“मिय, | -वेह रोग जिससे मृत्यु हो, $-तर्जनी ॥ त्य 
न, 
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वातो में अर्जन और जवान पर तूलन” करनी आहिए | बातों के जाहिर व 
` बातिन” और अतराफु* को भी मिस्वाक से साफ किया जाए और इसी त्तरह 


मुँह फे ऊपर और नीचे के हिस्से और जबडे यगैरा में भी भिस्वाक करनी 
अहिए | (तहतावी) 


जिन औकात में मिस्वाक करना सुन्नत या मुस्तहब हैः- 


- सोने के बाद उठने पर, 
2- वुजू करते वक्त, 
3- कुरआन मजीद की तिलावत के लिये, 
4- हदीस शरीफ पढ़ाने के लिये, 
5- मुँह में बदबू हो जाने के वक्‍त या दांतों के रंग में तगम्युर* पैदा 
होने पर, 
&- नमाज के खड़े होने के यकत अगर वुझू और नमाज में ज़्यादा 
फसल? हो गया हो| 
7- जिके इलाही करने से पहले, 
8- खामन-ए-काना या हतीम* में दाखिल होने के वक्त, 
9- अपने घर में दाखिल होने के बाद, 
।0- सीवी के साथ मुकारबत* से पहले, 
7- किसी भी मज्लिसे रैर से पहले, 
2- भूक-प्यास लगने के वक्त, 
RRR SS 


चौड़ाई में, 2-लग्थाई में, ३-अन्दर, 4-फकिनात, $-तमयों, &-परिवर्तन, 7-अ्तर 
ह-हरम, 9-विकननता | 


\ ST 
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।3- मौत के आसार पैदा हो जाने ते पहले, ह 
।4- सेहरी के वकत, 


5 खाना खाने से कम्ल, 

6- सफर सें जाने से क्ल, 

77- सफर से आने के बाद, 

।6- सोने से कब्ल। (अत्तरगीब वत्तरहीब) 


गुस्ल (स्नान) 
गुस्ले जनाबत च गुस्ल का तरीका 


हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब जनावत* का गुस्ल फुरमाते सो सबसे पहले 
दोनों हाथ घोते थे फिर बायें हाथ से मकामे इस्तिन्जा को पोते और वाहिने 
हाय से बायें हाथ परं पानी डालते । (ये हाय से पानी डालना ऐसी हालत में 
था कि कोई वर्तन पानी लेने के लिए न था) फिर वुजू करते, इसी तरह जिस 
तरश नमाज़ के लिए बुज फरमाया करते थे। फिर पानी लेते और बालों की 
जहाँ में जैंगलियां डालकर वहो पानी पहुँचाते थे। यहाँ तक कि जब आप 
सल्ल० जब ये समझते ये कि आप ने सब में पूरी तरह पानी पहुँचा लिया है 
तो दोनों हाथ भर-भर कर सीन दफा पानी अपने सर के ऊपर डालते थे, 
उसके खाद सारे बदन पर पानी बहाते, फिर दोमों घाव घोते । 
(सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम) 
हजरत अन्यास रजियल्लाहु ताला अन्हु इसी तरह की हदीस हजरते 
मैमूना रज़ियल्लाहु तआाला अन्हा से भी रिवायत्त करते हैं, जिसमें हजरत 


।-सभ्रोग | 
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. मैभूना यह भी इजाफा फरमाती हैं कि फिर आपको रुमाल दिया तो आपने 
उसको वापस फरमा दिया । सष्टीहैन' की दूसरी रिवायत में यह इजाफा भी है 
कि कमाल इस्तेमाल करने के बजाए आपने जिस्म पर से पानी सौंतर कर झाड़ 
दिया। (सहीह बुखारी व मुस्लिम) 

हजरत आइशा और हज़रत मैमूना रजियल्लाहु तज़ाला अन्हुमा की इन 
इदीसों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम के शुस्ल की पूरी तफ्सील 
मालूम हो जाती है यानी कि आप सबसे पहले अपने दोनों हाथ दो-तीन दफा 
धोते थे (क्योंकि उन हाथों के जरिये ही पूरे जिस्म को गुस्ल दिया जाता है] 
इसके वाद आंप मकामे इस्तिन्जा को खायें हाथ से घोते थे और दाहिने हाथ 
से उसपर पानी डालते थे। इसके बाद बायें हाथ को मिदूटी से मल-मलकर 
और रबड़-रगड़ कर खूब मांझते और धोते थे फिर उसके बाद वुजू फरभाते 
थे (जिसके जिम्न में तीन-तीन दफा कुल्ली करते और नाक में पानी लेकर 
उसकी अच्छी तरह सफाई करके मुँह और नाक के अन्दुर्तनी हिस्से को गुस्त 
देते यानी अन्दर के हिस्से को धोते थे) और हस्वे आदत्त रीगो मुबारक” में 
ख्िलाल करके उसके एक-एक बाल को गुस्ल देते थे, फिर गुस्त की उस 
जगह से हट कर पायों को फिर घोते थे (गासिबन्‌ आप यह इसलिए करते थे 
कि गुस्ल की वह जगह साफ, पुस्ता महीं होती थी। (मआरिफुल हदीस) 

हज़रत अम्दुल्लाह बिन उम्र रजि० से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह 
ससूलल्लाहु झलेहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि हाइज़ा औरल* और 
जुनुबी आदमी” कुरआन में से कुछ भी न पढ़े (यानी कुरआन पाक जो 
अल्लाह तआला का मुकहस कलाम है उसकी तिलावत दोनों के लिये मम्तुअ 
है। (मआरिफुल्‌ हदीस, जामे तिर्मिज्जी). 

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआाला अन्हु से रिचायत्त है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जिस्म के हर 
वाल के नीचे जनाबरतर का असर होता है। इसलिए स्ते जनाबत में बालों 


बुखारी ब मुभ्लिम, 2-पोंछता, $-दाढ़ी, 4-रजश्वला स्त्री, 5-स्त्री के ताथ संभोग करते 
जाला पुश्च, ८&-निविद्च, पगा, 7-संभोग | 
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को अच्छी तरह घोना चाहिए (ताकि जिसमे इन्सानी का वह हिस्सा जो बालों 
से छुपा रहता है पाक-साफ हो जाए) और जिल्द का जो हिस्सा जाहिर है 
{जिस पर बाल नहीं हैं) उसको भी अच्छी तरह छोना और साफ करना 
चाहिए। (सुनने अबी दाऊद, जामे तिर्मिजी, सुनने इब्ते माजा, मआरिफुल्‌ हदीस) 


जिन सूरततों में -गुसल करना सुन्नत हैः- 


हजरत्त अबू डुरैरा रजियल्लाहु सआला अन्हु से रिवायस है कि 
रसूलुल्लाह सल्लरुलाहु अलैहि व सल्तम ने इर्शाद फुरमाया कि हर मुसलमान 
पर इक्‌ है (यानी उसके लिये जरूरी हैं) कि हफ्ते के सात दिनों में एक दिन 
(यानी जुमा के दिन) गुस्ल करे! उसमें अपने सर के बालों को और सारे 
जिस्म को अच्छी तरह धोए। 
(सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम व मझारिफुल्‌ हदीस) 


हजरत समुरह बिन जुन्दुब रंजियल्लाहु ताला अन्हु से रिचायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि त आलिही व सललम ने इर्शाद फरमाया जो 
शख्स जुमा के दिने (नमाऊे जुमा के लिये) युजू कर ले तो भी काफी और 
ठीक है और जो ग़ुस्ल करे तो ज़ुस्ल करना अफ्जल' है। 

(अबू दाऊद, जामे सिर्मिजी, मआरिफुल हदीस ) 

- जुमा के दिन नमाजे फज के बाद से जुमा तक उन लोगों के सिये 
गुस्ल करना सुन्नत है, जिन पर नमाजे जुमा चाजिन है। 

2- ईदैन के दिन बादे फज उन लोगों के लिये ग़ुस्ल करना सुन्नत्त है 
जिन पर ईदैन की नमाज वाजिन है | 

3- इज या उम्रा के एडराम के लिये शुस्ल करना सुन्नत है | 

4- हज करने वाले को अरफा के दिम बाद ज़वाले आफताब? ग़ुस्ल 
करना सुन्नत है । {बिहिश्‍त्ती गौहर ) 


।-उस्तभ, 2-सूर्धास्त के माद | 








जर्नल मूहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन = 
बुजू 
कियामत में आज़ाए' वुजू की नूरानियत | 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूघुल्लाश सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि मेरे उम्मती कियामत 
के दिश बुलाये जायेंगे तो वुजू के असर से उनके चेहरे और हाथ और पो 
रौशन और मुनव्यरः होंगे। पस तुममें से जो कोई अपनी यह रौशनी और 

नूरानियत बढ़ा सके और मुकम्मल कर सके तो ऐसा जरूर करे। 
(सहीह बुल्ारी व मुस्लिम] 


बुजू का तरीका 


हज़रत उसमान रजिवल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि उन्होरे 
एक दिन इस तरह वुजू फरमाया कि पहले अपने दोनों हाथों पर तीन बार 
पानी डाला, फिर तीन बार कुल्ली की और तीन बार नाक में पानी तेकर 
उसको निकाला और नाक की सफाई की, फिर तीन खार अपना पूरा चैह , 
धोया, फिर उसके बाद दाहिना हाथ कुहनी तक तीम बार घोया, फिर उसी .. 
तरह बायो हाथ कुहनी तक तीन बार धोया, उसके बाद सर का मसह किया, 
फिर दाहिना पाँव तीन बार धोया, फिर उसी तरह बायो पाँव तीन दफा 
धोया (इस तरह पूरा वुजू करने के घाद) हजरत उसमाम रजिवल्लाह ताता 
अन्हु ने फुरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देखा 
कि आपने बिल्कुल मेरे इस बुजू की तरह वुजू फरमाया और इर्शाद फरमाया 
कि जिसने मेरे इस बुजू की तरह वुजू किया फिर दो रकअत नमाज़ पूरी 
तबवज्जोह” के साथ ऐसी पढ़ी जो हदीते नफ़्स से खाली रही (यानी इधर-उधर 
की बार्ते नहीं सोचीं) तो उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ हो गए । 

(सहीह बुखारी व मुस्लिम व मझारिफुल्‌ हदीस) 


।-हारौर के भाग, 2-प्रकाशमान, ३-प्यान | 
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युजू के वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैडि व सललम यह दुआ पढ़ते थेः- 
BNET ses थी Api J ELEY sis AEE EEE 
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अश्‍्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाहु वह्दडू ला शरीक लहू व अश्हदु अन्त 
मुहम्मद्‌ अन्दर व रसूलुहू । अल्लाहुम्‌-मज्झलूनी मिनत्तव्वाबीन वज्ञ्चलूनी 
मिनत्‌ मृततहाहिरीन वज्कूलनी मिन्‌ इवादिकस्सालिहीन वज्ल्नी मिनल्लजीन 
ना सौफुन अतैहिय व ता हुम्‌ यहजनून ० 

अनुवाद: मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद' नहीं 
और गवाही देता हूँ कि बिला शुब्हा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि च 
आलिही व सल्लम अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल हैं। ऐ अल्लाह! आप 
मुझे खूब ज़्यादा तोबा करने वालों में और खूब ज़्यादा पाकी हासिल करने 
वालों में शामिल फरमा और अपने नेक बन्दों में शामिल फरमा और उन 
लोगों में शामिल फरमा जिनको (कियमात के दिन) न किसी किस्म का खौफ 
होगा और न वह गमगीन होंगे। 


सुनन नसाई में मर्वी है कि वुजू के बाद आप फरमाया करते थे:- 


Es 74६0 व 9 ०॥ FM Bess (६0 2४०८: 
Ri FE 
पुन्हानकल्लराहुम्म व विहम्दिक । अश्हदू जल्लाइलाह इल्ला अन्त अस्ताग्फिरुक य 
अतुहलैक । (जाठुल्‌ मज्द) 
अनुवादः ऐ अल्लाह! तू पाक है और में तेरी तारीफ बयान करता हूँ। | 
मैं गवाही देता हूँ कि सिर्फ तू ही माबूद है और में तुझसे मग्फिरस* चाहतः 
हूँ और तेरे सामने तोबा करता हूँ । 


Torro उ = 


!-उपास्य, 2-उप्ास्य, ३-म्रोक्ष, माफी | 
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हजरत अबू सूसा अणअरी रजियल्लाहु ताला अन्हे से मर्दी है कि है 
जनाये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व आलिही य सल्लम के पास वूजू के 
चकत हाजिर हुआ तो मैंने आपसे शुज़ू करते वक़्त सुना कि आप सल्ल० दुआ 
कर रहे थे:- 
०-७५ - 2 Cf Of Bs GB Ke 5 5.४ ८६0 
अल्ताहुम्मन्फिरली जम्बी व वस्सिज्ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज्की। 
(जाठुत्‌-माद) 
अनुवादः ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह बर्ग दे और मेरे घर को वसीओ 
फरमा और मेरे रिज्क में बरकत दे । 


मसतूरद बिन झद्दाद रजियल्ताहु तआला झन्हु से रिवायत है कि मैंने 
रसूलुल्लाह सन्लल्लाहू अलैहि व सल्लम को देखा कि आप जब चृजू फरमाते 
तो हाय की सबसे छोटी उंगली (छंगुली) से पात्रों की उंगलियों को यानी 
उनके दरमियानी हिस्से की मलते थे। (यानी खिलाल फरमाते थे) 

(जामे तिर्मिजी, अबू दाऊद, डन्ने माजा, मआरिफुल हदीस) 

हजरत अनस रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूजुल्लाई 
सल्लल्लाहु अतैदि ज आलिही व सललम का तरीका था कि जब आप दृजू 
फरमाते तो एक हाथ से पानी लेकर ठोड़ी के नीचे रीशे मुवारकर के अन्दुरूनी 
हिस्से में पहुँचाते और उससे रीशे मुबारक में खिलाल फरमाते (यानी हाथ की 
ऊँगलियां उसके दरमिसान या बीच से निकालते थे) और फरमाते थे फि मेरे 
रब ने मुझे ऐसा ही करने का हुक्म दिया है। 

(मआरिफुलू हदीस, सुनने अबी दाऊद) 

बुजू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पानी अच्छी सरह इस्तेमाल 
फरमाते लेकिन फिर थी जम्मत को पानी के इस्तेमाल में इम्नाफ से परहेज 
की तलूकीन* फरमाते । {जादुलू-मआद ) 





।-विन्तत, कुशाया, 2-दाट़ी, ३-अनावाण्यक व्यय, 4-निर्देल | 
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बुज़ू की सुन्नते और उसके आदाब 


हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- ऐ अबू हुरैरा.जब तुम 
बुझू करो तो (था ६:५; ९ „८., } बिस्मिल्लाहि वल्हर््ुलिल्ताहि कह लिया 
करो {इसका असर यह होगा कि) जव तक तुम्हारा यह वुजू बाकी रहेगा उस 
वक्त तक तुम्हारे मुहाफिज* फिरिश्ते (यानी कातिबीने आमाल5) तुम्हारे लिये 
बराबर नेकियां लिखते रहेंगे । 
(मोअूजमे सगीर तबरानी, भआरिफुल हदीस) 
लकीत बिन सबिरह रजियल्लाहु ताला झुन्हु से रिवायत्त है कि मैंने 
अर्ज किया या रसूलल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि य आलिही व सल्लम मुझे वुज़ू 
की बाबत बताइये (यानी यह बताइये कि किन बातों का बुज़ू में मुझे खास 
तौर से एहूतिमाम करना चाहिए |] जाप सल्ल० ने फरमाया- (एक त्रो यह 
कि) पुरा वृज खूब अच्छी तरह और कामिल तरीके* से किया करो (जिसमें 
कोई कमी कसर न रहे) और (दसरे यह कि) हाथ पाँव धोते वक्‍त उसकी 
उँगलियों में खिलाल किया करो और (तीसरे यह कि) नाक के नयुनों में 
पानी चढ़ा के अच्छी तरह 'उनकी संफाई किया करो, इल्ला* यह कि तुम रोज़े 
से हो। (यानी रोजे की हालत में नाक में पानी ज्यादा न चढ़ाओ ) 
{मआरिफुलू हदीस, सुनने अढी दाऊद, जामे तिर्मिजी} 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम अक्सर खुद ही युजू कर लेते और 
कभी ऐसा होता कि दूसरा आदमी पानी डाल देता । (जादुल्‌-मझ्ाद) 


बुजू पर वु 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से मवी है' कि 
रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया कि जिस शख्स ने तहारत के बावजूद (यानी 


SSPE धन पृरननननननननननन--+-+ल्‍मएन++ पान ए-+-+-+_ रा नारा... 
।-नियम, 7-रक्षक, 3-भआग्य के लेखक फिरिस्से, 4 -पूर्ण पेण, $-मगर, धर्ना, ४&-पवित्रता। 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सज्ल०) का आदर्श जीवन 2६2 (सल्ल०) का आदर्श जीवन ॒ 282 
वुजू होने के बावजूद ताज़ा) वुजू किया उसके लिए दस नेकियां लिखी 
जायेंगी । (जामे तिर्मिजी ) 

ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज़ में अक्सर नया वुजू 
फरमाते और कभी-कभी कई नमाजें एक ही नुजू में पढ़ लेते। (जादुलूमआद) 


वुजू का मस्नून तरीका 

वुजू करने वाले को चाहिए कि वुज़ू से पहले निव्यत करे कि नमाज़ के 
लिए चुजू कर रहा हूँ (इससे सवाब बढ़ जाता है) वुजू करते वक्‍त किन्ला 
रुख किसी ऊँची जगह बैंठे ताकि पानी की छीटे न पड़े फिर 
(pi ००६५) ४ } ˆ बिस्मिल्लाहिररह मानिरहीम' पढ़ कर चुजू शुरू 
करे | बाज रिवायात में इस तरह है कि चट़्ेः- 

PAY (४ ss «22४ oh ५... 
7- विस्मिल्ताहिल्‌ अजीमि वल्हम्द तिल्ताहि जला वीनिल्‌ इस्तामि। 
अनुवादः शुरू अल्लाह के नाम से जो अजीम है, और तमाम तारीफें 
अल्लाह ही के लिए हैं ऊपर दीने इस्लाम के। 

2- फिर दोनों हाथों को पहुँचों तक सीन बार घोए। 

3- फिर मिस्वाक्र करे अगर मिस्वाक न हो तो उँगली से दाँतों को 
मले और तीन बार कूल्ली करे इस तरह कि सारे मुँह में पानी पहुँच जाए । 
(अल्घत्ता अगर रोज़ा हो तो गरारह न करे कि पानी हलक में चला जाए।) 

4- फिर तीन बार माक में पानी चढ़ाएं और हाथ से नाक साफ करे 
(आर रोज़ा हो तो जितनी दूर नर्म-नर्म गोश्त है उससे ऊपर पानी न ले 
जाए | ) 

&- फिर तीन बार मुँह घोए, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीये 
तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, सब जगह पानी बह 
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जाए। दोनों अबरुओं' के नीचे भी पानी पहुँच जाए, कहीं सूखा न रहे। 
अहरा धोते वक्त दाढ़ी का खिलाल करे। दाढ़ी के नीचे से उंगलियों को 
डालकर ख़िलाल करे । | 

&- फिर तीन बार दाडिमा हाथ कुहनी समेत धोये। फिर बायाँ हाथ 
कुहमी समेत धोए और एक हाथ की उँगलियों में डालकर खिलाल करे | 
औरत आगर अंगूठी वा चूड़ी जो कुछ पहने हो, उसको हिला ले कि कहीं सूखा 
न रह जाए । 

7- फिर एक आर सारे सर का मसह करे और उसके सांथ दोनों 
कानों का मसू करे। कान के अन्दर की तरफ कलिमे की उंगली से और 
कानों के ऊपर अँगूठों से मसह करे। फिर उंगलियों की पुशत* की तरफ से 
गर्दन का मसू करे (लेकिन गले का मसूह म करे, यह मम्नूअ* है) । कानों के 
मसह के लिए नया पानी लेने की जकरल नहीं है। सर के मसह से जो वचा 
हुआ पानी हाथ में लगा है, दही काफी है। (सिर्मिणी, मिश्कात्त) 

8- फिर दाहिना पाँव टना समेत तीन बार घोए। फिर तीन बार 
बायाँ पार्वें टख़ना समेत घोवे और आयें हाथ की छेंगुलियों से पैर की 
उंगलियों तक भें खिलाल करे। दाहिने पैर की दाहिनी छेँगुली से शुरू करे 
और बायें पैर की छंगुलियों पर ख़त्म करे। (मह वुज़ू का मस्तून तरीका है।) 

(विहिश्ती जेवर) 


वुजू के मुतअल्लिक्‌ मसाइल 
(युजू से सम्बन्धित घर्म शास्त्र सम्बन्धी निर्देश) 


।- जाज़ा-ए-वुजू* को खूब मल-भअल कर धोना चाहिए । 
2- वूजू मुसलसल करना चाहिए यानी एक ओज्य* घोने के वाद दूसरे 
अज्य को धोने में वक्फार और ताखीर* न होना चाहिए । 


RS, 
चौ, ३, 3-कपते भाग, 4-निषिळ, 5-बुज़ के अंग, 6-शरैर के भाग, 7-अत्तए 
हल | माव्य || 
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3- बुजू तरतीबवार करना सुन्न है। 


4- वुज़ू कै दरमियान यह दुआ पढ़ेः- 
HSE AE 380 al 
अल्लाङुम्मरिफूर्‌ली जग्बी व बस्ति्षली फी दारी व वारिकूली फ़ी रिज्की। 

5- जब वुजू कर चुके तो यह दुआ पढ़ेः- 
ses ie Fig 4 UPR TEES DYE 
(०-०) 
अश्डदु अल्ता इलाह इल्लल्लाहु वहदड़ ता शरीक लहू व अशहदू अन्न 
मुहम्मदन्‌ न्दू ब रसूलुह। (मुस्लिम) 
अनुवाद: मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद' नही, 


वह अकेला हैं। उसका कोई शरीक नहीं और गवाही देतो हूँ कि मुहम्मद 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं 


6- फिर यह दुआ पढ़े:- | 
Dg ih Ee Eg 2 Gh i rl ही 
HD Ss 2 VON 347४ 
अल्लाहुम्मज्‌-अल्नी सिनत्तव्वाबीन वजू-अल्नी सिनल्‌ मुंततहृहिरीत। 
सुबहानकलू-लाहुम्म व बिहदम्‌-दिक अश्हदृ अल्ला इलाह इल्ला अन्त 
अस्तन्फिरुक व अतूब॒ इलैक। (तिर्मिज़ी; बिहिश्ती ज़ेवर) 
अनुवाद: ऐ अल्लाह मुझे खूब ज्यादा तोबा करने वालों में ओर सूम 
ज़्यादा पाकी हासिल करने वालों में बनाइए। ऐ अल्लाह! तू पाक है, और तू 


ही तारीफ के लायक है। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं 
है। में तुझसे मुआफी मांगता हूँ और तेरे हुजूर में तौबा करता हूँ | 





।- उपास्य | 
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तयम्मुमं 


हजरत जाबिर रजियल्लाहु तआला आन्हु रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने फरमाया तयम्भुम (की हकीकत 
हाथ का पाक ज़मीन पर) दो मर्तबा मारला है। एक बार चेहरे के लिए और 
एक बार कुहनियों तक दोनों हाथों के लिए। (मुस्तदरक) 

हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब आलिही व सल्लम हर नमाज 
के लिये जुदागाना' तथम्मुभ न फरमाते, न आपने कभी इसका हुकमः दिया, 
बल्कि तयम्मुम को बिल्कुल वुजू का कायम मकामर फरमाया है। 

(ज़ाडुल-मक्ञाद) 

तयम्मुम का तरीका इमामे आजम, इमामे मालिक, इमामे शाफई 
रहिमहुमुल्लाह के नज्दीक यह है कि दो मर्तडा ज़मीन पर हाथ मारना, एक 
बार चेहरे के लिये और एक बार कुहनियों तक दोनों हाथों के लिये । 

(मदारिजुन्नुबुन्वा ) 

मस्अला: जिस उज् से थुजू के लिये तयम्मुम जाइज है, उसी तरह 
गृस्ल के लिये तयम्मुम जाइज है! गुस्ल के तयम्मुम का भी यही तरीका है। 
(जो गुस्ले जनाबत्त* पर फर्ज होता है।) (बिहिस्ती ज़ेनर) 

भरअलाः पाक मिट्टी और रेत, पत्थर और चूना और मिट्टी के 
कच्चे और पक्के बर्तन जिन पर रोगन न हो और मिटटी की कच्ची और 
पक्की ईटें, मिट्टी या ईटों, पत्थर या चूने की दीवार, गेरु और मुलत्रामी 
मिट्टी पर तयम्मुम करना जाइज़ है। तयम्मुम के तीन फर्ज हैं:- 

- निव्यत्त करना, 

2- दोनों हाथ मिट्टी पर मारकर मुँह पर फेरना, 

3- दोनों हाथ मिट्टी पर मारकर दोनों हाथों को कुहनी समेत 


मलना । (बिहिश्ती जेवर) 


-पचक्‌-फृढक्‌, अल्ता-अला, 2-वजू के बराबर, 3-विवाता, 4-संभोग के आए का स्नान | 


/ ९ 


RRR, 
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तयम्मुम का मर्नून तरीका 


तयन्भुम का तरीका यह है कि अस्वल निव्यत करे कि मैं नापाकी दूर 
करने के लिये तयभ्मुम करता हूँ फिर (..~' इ 9 ....) विस्मिलना 
हिरेहमानिरहीस पढ़े फिर दोनों हाथ मिट्टी के बंडे डेले पर मारकर उन्हें झाड़ 
दे ज्यादा मिट्टी लग जाय तो उसे फूँक मार कर उड़ा दे और दोनों हाथों को 
मुँह पर इस तरह फेरे कि कोई जगह बाकी न रह जाए। अगर एक बाल के 
बरावर भी जयह छूट जाएगी तो तयम्मुम सही न होगा । फिर दसरी मर्तवा 
दोनों हाय मिट्टी पर मारे और उन्हें झाड़ के पहले वायें हाथ की चारों 
उँगलियां सीघे हाथ की उँगलियों के सिरे के नीचे से रखकर खींचता हुआ 
कुहनी तक ले जाए, इस तरह ले जाने में सीधा हा नीचे की जानिब फिर 
जाएगा । फिर यायें हाय की हथेली सीधे हाथ के ऊपर की तरफ कुहनी से 
उँगलियों ततक खींचता हुआ लाए और दायें हाथ के अंगूठे की पुश्त' पर फेरे। 
इसी तरह सीघे हाथ को बामे हाथ पर फेरे। फिर उँगलियों का खित्ताल 
करे। अगर अंगूठी पहनी हुई हो तो उसे उतारना या हिलाना ज़रूरी है। 
उंगलियों का खिलाल करना भी फर्ज है। (बिहिएती जेवर). 

चुजू और शुस्ल दोनों के तयम्मुम कय यही तरीका है। (विहिगती ज़ेवर) 


नमाज़ का इआदा जरूरी नहीं 


. हजरत अबू सईद ख़ुदरी रजि० से रिवायत है कि सहाया किराम 
रजियल्लाहु लआला अन्हुम अज्मईम में से दो शरस सफर को गए। रिती 
मौके पर नमाज का वकत आ गया और उनके साथ पानी न था। इसलिये 
दोनों ने पाक मिट्टी से तयभ्मुम करके नमाज पढ़ ली । फिर समाज का वकत 
खत्म होने से पहले पानी भी मिल गया, तो एक साहब ने वुजू करके दोबारा 
नमाज़ पढ़ी और दूसरे साहब ने नमाज का इआदा नहीं किमा। जब दोनों 
न मा न 


१ -पृष्ठ, पीछे, 2-पुमरावत्लि | 
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हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिंदमत में हाजिर हुए तो उसका जिक 
« किया तो जिन साहब ने नमाज का इआदा नहीं किया था, उनसे आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया तुमने ठीक तरीका इस्तियार किया । 
और तुमने जो नमाज सयम्मुम करके पढ़ी, चह तुम्हारे लिये काफ़ी हो गई। 
(शरई मस्अला यही है कि ऐसे मौके पर तवम्मुम करके नमाज पढ़ लेना 
काफी है। बाद में वक्‍त के अन्दर पानी मिल जाने पर भी हआदा की जरूरत 
नहीं। इसलिये तुमने जो किया ठीक मस्अला के मुताबिक किया) और जिन 
साहब ने युज करके नमाज़ दोबारा पढ़ी थी, उनसे आपने फ्रमाया कि तुम्हें 
दोहरा सवाब मिलेगा, क्योंकि तुमने दोबारा जो नमाज़ पढ़ी, वह नमाज़ नफ्ल 
हो गई ।॥ अल्लाह सेकियों को जाए नहीं फरमात्ता | 
(सुनने अबी दाऊद व मुस्नदे दारमी, मआरिफुलू हदीस) 


नमाज़ 


हजरत अब्दुल्लाह बिन करत रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सन्म ने इर्शाद फरमाया कि सबसे 
अच्वल जिस चीज का सवाल बन्दे से होगा यह नमाज है। अगर यह ठीक 
उतरी तो उसके सारे आमाल ठीक उतरेंगे और अगर वह ख़राब निकली तो 
उसके सारे आमाल ख़राब निकलेंगे । (तन्नरानी अवसत, हयातुल मुस्लिमीन) 

हजरत उबादा बिन सामित रजियस्लाहु तआाला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि पाँच वक्त 
की नमाजें अल्लाह तआला ने फर्ज की हैं। जिसने उनके लिए, अच्छी तरह 
युजू किया और ठीक वक्‍त पर उनको पढ़ा और रुकूअ व सुजूद भी जैसे करना 
चाहिए वैसे ही किये और ख़ुशूअ' की सिफुत के साथ उनको अदा किया तो 
ऐसे शख्स के लिये अल्लाह तआला का पका वादा है कि वह उसको बा 
देगा और जिसने ऐसा नहीं किया और नमाज़ के वारे में उसने कोत्ताही की 
Radin EN REE POR लक 


।-घ्ोनमन, विनय | 
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तो उसके लिए अल्लाह ताला का कोई दादा नहीं है चाहेगा त्तो बस्श देगा 

और चाहेगा तो उसको सजा देगा । ह 
(मआरिफुल्‌ हदीस मुस्नदे अहमद सुनने अबी दाऊद ) 


पजगाना' फर्ज नमाजों के औकातर 


हज़रत बुरैदा रजि० से रिवायत है कि एक साहब ने रसूलुल्लाह सल्ल० 
से नमाज़ के औकात के बारे में सवाल किया तो आपने उनसे फरमाया कि 
इन दोनों दिन (आज ओर कल) तुम हमारे साथ नमाज पढ़ो। फिर (दोपहर 
के वाद) जैसे ही आफताब डला, आप सक्लल्लाहु असैहि व सल्लम ने 
बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया और उम्हों ने अजान दी। 
फिर आप सल्ल० ने उनसे फरमाया तो उन्होंने जुहर की नमाज के लिए 
इकामत कही और जुहूर की नमाज़ पढ़ी फिर {अस्र का वक्त आने पर) आप 
सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने बिलाल रजि० को हुक्म दिया, उन्होंने (काइदे 
के मुताबिक पहले अजान और फिर) अद्र की नमाज की इकामत कही (और 
अस्र की नमाज हुई) यह अजान और यह नमाज़ फिर ऐसे वक़्त हुई कि 
आफ्ताब खूब ऊँचा. और पूरी तरह रोशन था (यानी उसकी रौशनी में वह 
फर्क नहीं पड़ा था जो शाम को हो जाता है) फिर आफ्ताब गुरूब* होते ही 
आप ने बिलाल रज़ि० को हुक्म दिया तो उन्होंने मग्रिव की (कायदे के 
मुत्ताबिक) अजान कही फिर इकामत कही (और मग्रिब की नमाज हुई) फिर 
जैसे ही शफुक* गायब हुई तो आपने उनको हुक्म दिया तो उन्होंने इशा की 
(कायदे के मुतान्रिक) अजान कही फिर इकामत कही (और इशा की नमाज 
पढ़ी गई) फिर रात के खत्म होने पर जैसे सुबह सादिक नमुदार* हुई आप 
सल्ख० ने बिलाल रजि० को हुक्म दिया और उन्होने फज़ की (कायदे के 
मुताबिक अजान कही, फिर) इकामत कही और फज की नमाज़ पढ़ी गई, फिर 
जब दूसरा दिन हुआ तो आप सल्ल० मे बिलाल रजि० को ठण्डे वक्‍त जुह्र 


्—्—उज्ि््—>—>—mnn सना मननन-मत 
।-पोँचों समय की, 2-समय, 3-सूर्य, 4-मूर्यास्स, 5-उषा, संघ्या की सालिमा, 6-प्रातःकाल हुआ | 
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की नमाज़ कायम करने का हुक्म दिया और फरमाया जुहर आज (साखीर' 
करके) ठण्डे वक्‍त पढ़ी जाए तो आपके हस्वे हुक्म उन्होंने ठण्डे बक्त पर 
जुहर की अज़ान कही, फिर इकामत कही और खूब अच्छी तरलं ठण्डा वक्त 
कर दिया यानी काफी त्ताख़ीर करके) जुहूर उस दिन बिल्कुल आखिरी बक्त 
पढ़ी गई और अकच की नमाज़ ऐसे वकत पढ़ी कि आफ्तायी अगर्चे ऊँचा ही 
था, लेकिन गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में ज़्यादा मुअख़्खर* करके पढ़ी और 
इका तिहाई रात गुज़र जाने के बाद पढ़ी और फज़ की नमाज अस्फार* के 
वक्त में (यानी दिन का उजाला फैल जाने पर) पढ़ी। फिर आप सरूल० ने 
फूरमाया कि वह साहस कहाँ हैं, जो नमाज के औकात के बारे में सवाल 
करते थे। उस शख्स ने अर्ज किया में हाजिर हूँ या रसूलल्लाह सल्ल०! आप 
सल्ल० ने ळा कि तुम्हारी नमाज़ों का मुस्तहबर वकत इसके दरमियान में है, 


जो तुमने देखा । (सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


नमाज ज़ुहर 


हजरत आबू सईद रजुदरी नज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाइु अलेहि च सल्लम ने फरमाया कि जब गर्मी हो तो ज़ुहर को ठण्डे 
बक्त पढ़ा करो । (सहीह बुखारी) 


नमाजे इशा 


हजरत अब्दुल्लाह बिन डग्न रजिमल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
एक बार हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम इशा की नमाज़ के लिये 
उस वक्त तशरीफ लाए जब त्तिहाई रात हो चुकी थी। आप सल्ल० ने 
फरमाया कि अगर यह ख्दाल न होता कि मेरी उम्मत के लिये यह सक्न 
भारी और मुश्किल हो जाएगा, त्तो मैं यह नमाज (हमेशा देर करके) इसी 





।-विलम्ब से, 2- आजानुसार, 3-सूर्य, 4- पिछला दिवस, 5 -विलम्ब, ठग्भोर का तजाला, 
७-ऐसे कर्म जिन्हें करते पर सवाद तथा न करने पर गुलाह नही, उचित | 
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वकत पढ़ा करता क्योंकि इस नमाज़ के लिये हमेशा यही वक्त अफ्जल' है | 
(सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 
नमाजे फज् 
हजरत राफे बिन खदीज रज़ियल्लाहू तआला अम्हु फरमाते हैं कि 
ससूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि च आलिही व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि 


नमाजे फज अस्फार में अदा करो, क्योंकि इसमें ज्यादा अञ्ज च सवाब मिलता 
है । (सुमने अबी दाऊद, लिर्मिजी, मुस्नदे दारमी, मआरिफुल हदीस ) 


नमाज़ में ताख़ीर? कीः मुमानअतः 
{नमाज में बिलम्ब की मनाही) 


हजरत अली रजियल्लाडु तला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्ताह 
सल्लल्लाहु अलेहि य सल्लम ने मुझसे इर्शाद फरमाया- अली! त्तीन काम वे हैं 
जिनमें ताख्ीर न कीजियो:- ॒ 

- नमाज़ जब उसका यक्‍त आ जाए | 

2- और जनाजा जब तैयार होकर आ जाए | 

3- बेशौहर वाली औरत जब उसके लिये कोई भुनासिब जोड़ा मित 
जाए। (जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस ) 


सोने या भूल जाने की वजह से 
नमाज़ कजा हो जाए तो 
हजरत अनस रज़ि० से रिवावत्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम ने फ्रमाया कि जो कोई नमाज़ को भूल गम्मा या नमाज के वक्‍त 
सोता रह गया, तो उसका कफ्फ़ारा" ग्रह है कि जय याद आए या सो के उठे 


तो उसी चकत पढ़ ले। (मञारिफुलू हदीस, सहीह गुजारी व मुस्लिम ) 
वेक प-िलमथ, उफ्रिपण विचा _]पपि/्पप7 २-विलभ्य, 3-विवेछ, 4-प्रायदिचिस्त | 


हम 
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नमाज में तसाहुल' 

` इज़रत अबू ज़र गिफारी रजि० फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० मे 
मुझसे फरमाया- तुम्हारा क्या हाल होगा और कया रवैया होगा, जब ऐसे 
(ग्रंलत कार और खुदा ना तर्स) लोग तुम पर हुक्भरों होंगे और नमाज़ को 
मुर्दा और बे-रूह करेंगे (यानी उनकी नभाजें खुशूअ और आदाव के 
एहतिमाम न होने की वजह से ब-रूड होंगी) या वह नमाज़ों को उनके सहीह 
वक्‍त के जाद पढ़ेंगे? मैंने अर्ज किया तो आर्प सल्ल० का मेरे लिये क्या हुक्म 
है यानी ऐसी सूरत भें मुझे क्या करना चाहिए? आप सल्ल० ने फरमाया- 
तुम वकस आ जाने पर अपनी नमाज़ पढ़ 'लो। उसके याद अगर उनके साथ 
नमाज़ पढ़ने का मौका आए सो उनके साथ पढ़ 'लो। यह तुम्हारे लिये नफ़्त 
हो जाएगी। (मआरिफुल इदीस, सहीह मुस्लिम) 


दूसरी नमाज़ का-इंतिज़ार 


एक बार मग्रिब की नमाज के बाद कुछ लोग इ्शा की नमाज का 
इतिज्ञार कर रहे थे॥ नबीए करीम सल्लल्लाहु अतैहि व आलिही व सरुलम 
तशरीफ लाएं और आप सल्ल० इस कृदर तेअ-तेज़ चलकर आए कि आप 
सल्ल० की सांस फूल गई थी। आप सल्ल० ने फुरमाया लोगो! खुश हो 
जाओ! तुम्हारे र ने आसमान का एक दरवाज़ा खोलकर तुम्हें फिरिश्तों के 
सामने किया और फुख़ के तौर पर फरमाया- देखो! यह मेरे बन्दे एक नमाज 
अदा कर चुके और दूसरी नमाज़ का इंतिज़ार कर रहे हैं। (इन्ने माजा) 


जमा बैनस्सलातेनः 


बुखारी व मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्कद रज़ि० से मवी है, 
वह फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्साह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ को कभी नहीं 
।-आलस्य, 2 अल्लाह से न इसे वाले, 3-दो वफ़्तों की नमाज को एक ही चकत में पढ़ना। जाले, $-दो वक़्तों की नमाज को एक ही दकत में पढ़ना! 








र्षनै रसूल मुहन्मद (सन्लच) का आदर्शजीवन २५५ (सल्ल०) का आदर्शजीदन  ' 2५, 
देखा कि आप सस्ल० ने उसके गैर सक्त में कोई नमाऊ पढ़ी हो। मगर 
सरिरिय और इशा की दो नमाज़ों में जिनको मुज़्दलफा' में जमा फुरभाथा 
और अहादीस में अरफाल में जुहूर और अम्न की ममाज़ें भी जमा फरमाना 
सवी है और यह जमा वर-बिनाए मनासिके? हज थी न कि सफर की वजह 
से। और जामिउल उसूल में यरिवायत अबू दाऊद व हज़रत इन्ने उम्र रज़ि० 


` मर्वी है कि उन्होंने कहा कि नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने 


कभी सफर में सरिरव य इशा को मिसाकर नहीं पढ़ा मगर एक मर्तवा | जमा 
बैनस्सलातैन के माना ये हैं कि पहली नमाज को इतना मुअरूखरः किया जाए 
कि जसे उसके आखिरी वक्त में पढ़ा जाए और बाद वाली दूसरी नम्राज में 
इतनी ताजील* की जाए कि उसे उसके शुरू यक्त में पढ़ा जाए, और बाज़ 
इसे जमा-सुवरी का नाम देते हैं! क्योंकि जाहिरी सूरत में तो जमा है मगर 
दर हकीकत जमा नहीं है और यही बह सूरत है जिस. पर अहनाफ* सफर में 
जमा का इत्लाक करते हैं। (मदारिजुन्नुबुन्या) 

“जामिउ़ल्‌ उसूल” में अबू दाऊद.से बरिवायत नाफे और अब्दुल्लाई 
बिन वाकदी मर्की है कि एक बार सफर में हजरत इड्ने उम्र रज़ि० से 
मुअज्जिन ने कहा “अस्सलात”, इन्ने उम्र रज़ि० ने फुरमाया चलते रहो यहां 


. तक कि गुरूबे शफकर से पहले उतरे और नमाजे मग्रिव अदा की) उसके 


हज के लिये जाले सभप विशेष स्थाम जहाँ दो वकल की जमा एक साच 


बाद इंतिजार किया यहाँ तक की शफक गाइय हो गई फिर इशा की नमाज 
पढ़ी | उसके बाद फरमाया कि रसूखुल्लाह सल्ल० को सफर में जल्दी होती तो 
आप यही फंरमाते और यही हुक्म देते जैसा कि मैंने कहा है! 
| (मदारिजुन्तुबुव्वा) 
नमाज़ के औंकाते मम्नूआ 
(नमाज के निषिद्ध समय ) 

हजरत उकबा बिन आमिर रज़ि० फरमाते हैं कि त्तीन वक़तों में नमाज़ 

परी जाती हैं, 


2-हज के अरकान के कारण, 3-बिलम्ज, 4-शीघ्रता, 5-इसाम अबू हजीफा फे अनुमायी, 
८-मुलोबिक होला, कहता, 7-संध्या की लालिमा | 
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पढ़ने से रसूलुल्लाह सल्ल० ने मना फ्रमाया है और उन्हीं औकृत में मुर्दो को 
दफन करने से भी यानी नमाजे जनाजा पढ़ने से भी सना फरमाया है । 


।- तुलूअ्‌ आफ्ताब के वक्त, 
2- जवाल के वक्त, 


3- गुरूबे आफ्ताब के वक्त” | (मुस्लिम ) 


हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
| व सल्लम की नमाज 


अहादीस में रिवायत है कि नबीए कशीम सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम 

| जब नमाज़ के लिये खड़े होते तो ,¢ ग अल्लाह अक्यर' कहते और 
इस तक्वीरे तहरीमा के साथ दोनों हाथ कानों लक उठाते औरं उसके बाद 

| होय बांध लेते, इस तरह कि दाहिने हाथ को बायें हाथ की कलाई पर 


रखते | 
| हाथ बॉघने के बाद सना पढ़ते :- 
ह i] dbl 
(तुन्हानकल्लाहुम्म से आखिर तक ) उसके बाद 
0७7 SITET ८८ १४५ 3 
` (जठर बिल्लाहि मिनशशैतातिररजीम ) पढ़ते | उसके बाद 
Ne PP 
। (विस्मिल्लाहिर्‌ रहमानिर्रहीस) पढ़ते । 
| फिर उसके बाद सूरा (सउ दू... तौ और जके आखिर में आफत पड़ते और उसके आखिर में आपीन 
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कहते। (इमामे आजम रहसतुल्लाह अलैह के मज्हव में आमीन आहिस्ता 


कहना है |) 

सब्यिदना उम्र रज़ि० से रिवायत है कि इमाम सार चीज़ों में इए्फा 
करे यानी आहिस्ता से कहे: 

EH 

I- > पञ्जव्युज़ ` 

2- AT py बिस्तमिल्लाह 

3- Cre आमीन 

4- त RA „= सुब्हानकल्लाहुम्म से आखिर तक 


फिर हुजूर सल्ल० सूरए फातिहा के बाद कोई सुरत पढ़ते । फिर आप 
सल्ल० जब इस किरात से फारिग होते तो तक्बीर कहते हुए रुकूअ्‌ में जाते 
(झुकने के साथ ही तक्वीर कहते) । 

इसी तरह जब रुकू से सर उठाते तो:- 

ies ६. - 
समिजल्लाह तिमन्‌ हमिदह फूरमाते / 

रुकू में दोनों इथेलियों को घुटनों पर सूय जमाते और उँगलियों को 
खोलकर रखते (उलमा फरमाते हैं कि नमाज में उँगलियों की तीन हालतें हैं- _ 
एक रकूअ की हालत में खोलकर रखना चाहिए। दूसरे सज्दे की हालत में 
उँगलियों को' मिलाकर रखना चाहिए। तीसरे तमाम हालतों में उंगलियों को | 
अपने हाल पर छोड़ना ख़्वाह कियाम की हालत हो स्याह तशहूहुद की हालत : 
हो|) | | 

हुजूर सल्ल० रुकूअ में वाजुओ को पहलुओं से दूर रखते और अपनी 
पुश्त को सीधा रखते और सर को उसके बराबर न नीचा करते और म॑ 
उडते और तीन बार ८७८ (0: ५७८.८  (तुन्हान रब्पियल्‌ अज़ीम) कहते 


\. 
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(यह कम अज कम है, बसा ओकात' आप सल्ल० इससे भी ज़्यादा कहते थे 
और ज्यादा मर्ता कहना ताक अददरे में अफज़ल है} और जब रुकूअ से सर 
उठाते तो सज्दे में उस वक्‍त तक नहीं जाते जब तक कि सीधे खड़े न हो 
जाते और हूजूर सल्ल० सज्दा उसी अन्दाज से करते। आप सल्ल० जब सज्दे 
में जाते सो हाथों से पहले घुटनों को जमीन पर रखते, उसके बाद हाथों को 
रखते । फिर पहले बीनी (नाक) जमीन पर रखते फिर पेशानी मुबारक रखते, 
सज्दे में वाजुओं और पेट को रानों से दूर रखते, इतना कि बकरी का बच्चा 
उसके दरमियान से गुजर सकता था। सज्दे में सर मुबारक को दोनों हथेलियों 
के दरमियान में रखते। सज्दे भें पावों की उँगलियों का रुख किब्ला की 
जानिव होता था। सज्दे में कम अज कम तीन बार 3 : ७-० 

ॐ ५(बुब्हान रन्चियल्‌ अज्ला*) कहते और जब सज्दे से सर उठाते तो जब 
तक बिल्कुल सीधे न बैठ जाते, दूसरा सज्दा न फरमाते। जब कियाम तवील 
होता ततौ रुकूझ व सज्दा. और जल्सा* भी तवील होता और जब कियास 
मुख्तसर होता तो ये सब मुख्तसर होते। (मदारिजुन्नुवुच्चा) ' 


आप हर दो रक्त पर अत्तहिय्यात्त पढ़ते थे। (सहीह मुस्लिम) 


हजरत चाइल रज्ि० की हदीस में है कि आप सल्ल० जब सन्दे से 
(कियाम के लिये) खड़े होते तो रानों और घुटनों पर टेक लगाकर खड़े होते 
और मुन्नत. यह है कि हाथों को घुटनों पर रखे और उसी से टेक लगाते हुए 
खड़ा हो जाए और हज़रत उम्र रज़ि० से मर्दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने खड़े होते वक्त ज़मीन पर हाथों से टेक लगाकर खड़े 
होमे को मना फरमाया है लेकिन बवक्ते जरूरत ज्यादतिये मशक्कत, 
कित्रे-सिन्नी5 और कमजोरी के वक्त जमीन पर टेक लगाना जाइज है। 

(मदारिजुन्नुखुन्वा) 
और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ तशहहुद में बैठते तो 


"कभी-कभी, 2-विजध अंस्या, ७-पवित्र है सेरा पासनहार और सबसे बड़ा है, 4 -बैठला, 
5-अधिक परेशामी, &-बुड़ापा | 
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वायां पाँव ब्रिछाते उस पर बेठते और दाहिना पाँव खड़ा रखते और जब 
आखिरी रकत के बाद तशइहुद के लिए बैठते तो कायद्रए ऊला' की तरह 
बैठते और जब त्तशहूहुद पढ़ते तो दोनों हाथो को दोनों रानों पर रखते और 
दाहिने हाथ की अंगुश्ते शहादत से इशारा करते। (इसकी सूरत यड है कि 
छंगुली और उसके पास की उंगली को हथेली के अन्दर जमा करे और बीच 
की उंगली और अंगूठे से हलका बनाए और शहादत की उंगली से इशारा करे 
और जब ला इलाह ( ५.!! ४ ) कहे तो उंगली उठाए और इल्लल्लाह 
( & ५१ ) कहने पर नीचे करे। (मदारिजुन्नुबुन्वा) 

हजरत अब्धुल्लाह इब्ने मस्ऊद और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 


रजिवल्लाहु तआला अन्हुमा से सर्वी है कि हुजूर सरूल० ने हमें तालीम 
फरमाई कि हस इन अल्फाज में अत्तहिष्यात पढ़ें:- 
Hie US LE (४०४ SEN Bey ४0 Ed 
4940 ४४४ SH 22००७ dh ste SE ८७ SCN EE) 
RUT Th 

अत्तहिव्यातु लिल्लाहि वस्सतवातु वततथ्यिबातु अस्सलामु अलैक अय्यृहन्नविय्यु व 
रहमतुल्लाहि थ बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला शबादिल्लाहिस सालिहीन। 
अश्हठु अल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्न मुहस्मदन्‌ अब्द व रसूलुह! 
(रवाहुल्‌ मुस्लिम, सआरिफुल हदीस) 

अनुवादः तमाम कौली या ज़बानी इखादतें और तमाम फेली या बदनी 
इबादतें और तमाम माली इबादते अल्लाह ही के लिये हैं। सलाम हो तुम पर 
ऐ नबी सल्ल० और अल्लाह की रहमत और वरकतें। सलामती हो हम पर 
और अल्लाह के नेक बन्दों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई 
माबूद नहीं और मैं गवाही देला हूँ कि हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्सम उसके बन्दे और उसके पैगम्बर य रसूल हैं। 
। -पूर्ववश, 2-सर्जनी | 
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हजरत. अन्दुर्रहमान बिन अबी लैला रज़ि० से मर्वी है कि मुझे का 
बिन उज़ा रजि० मिले तो उन्होंने कहा कि- क्या मैं तुम्हें एक तोहफा जिसे 
मैने हुजूर सल्ल० से सुना पेश कर दूँ। मैंने कहा- हाँ! ज़रूर, तो उन्होंने कहा 
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम से मैंने अर्ज किया कि आप 
सल्ल० ने हमें आप पर सलाम भेजने का तरीका तो वता दिया, लेकिन हम 
दुरूर किस तरह भेजें, तो आप सल्ल० ने फरमाया इन अल्फाज में- 


PEAR g SUS Hed hi ped glo pl 
US 2००८ 3 «५ २५-८४ GLE BG Sond Les 3४ (०72 
oe जता EBA UES ea IE ES 
hoi jas: shee 4 ६६ yl 
अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहन्मदिंव व अला आलि मुहम्मादिन्‌ कमा सल्लैत 
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीस इन्नक हमीदुम मजीद । अल्लाइुम्म 
वारिक्‌ अला मुहम्मदिंव व अता आति मुहम्मदिन्‌ कसा वारक्त अला इब्राहीम 
व अता आति इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद । 
(बुसारी व मुस्लिम, मञारिफुत हदीस) 
अनुवाद: ऐ अल्लाह हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैडि द आलिही व 
सल्लम और हजरत मुहम्मद सल्ल० की आल (औलाद या सन्तान] पर रहमत 
भेज, जिस तरह तू ने रहमत भेजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल (सन्तान) पर। बेशक लू तारीफ के 
लायक खुजुगी वाला है। ऐ अल्लाह! बरकत दे हज़रत मुहम्मद सल्ल० को 
और हज़रत मुहम्मद सल्ल० की आल (सन्तान) पर जिस तरह तू ने चरकत 
दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अतैहिस्सलाम की आल 
(औलाद) को । बेशक तू तारीफ के लायक है, बुसुर्गी याला है। 


एक दूसरे सहाबी हजरत अच्‌ मस्ऊद अंसारी रजि० से भी करीब-करीन 
धषी मज़्यूत की एक हदीस मर्दी है, जिसमें है कि जब हुजूर सल्ल० से दुकद 


a 
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के मुतअल्लिक दरयाफ्त किया गया कि हजरत सल्ल० जब हम नमाज में आप 
सल्ल० पर दुरूद पढ़ें तो किस तरह पढ़ें, तो आप सल्ल० ने सज्कूरा' दुरूद 
शरीफ की तल्कीन* कुरमाई । (मदारिजुन्नुबुल्या) 

तबरानी, इब्ने माजा और दारे कुतनी हज़रत सुहैल इब्ने सञ्जद से 
रिदायत्त करते हैं कि हुजूरे अवरम सल्ल० ने फरमाया कि उस शख्स की 
नमाज ही नहीं जो अपने नबी पर दुरूद न भेजे । (मदारिजुन्नुबुन्वा) 


दुरूद शरीफ के बाद और सलाम से पहले दुआ 


मुस्तदरक हाकिम में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्कद रज़ि० का 
इर्शाद है कि नमाजी तशहूहुद के बाद दुरूद रीफ पढ़े और उसके बाद दुझा 
करे | 

सहीह बुखारी द सहीह मुस्लिम घगैरा की एक रिवायत में हज़रत 
अब्दुल्लाइ बिन मस्ऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु से तशहूहुद की तल्क़ीन चाली 
हदीस के आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद 
भी मवी है याती नमाजी जब तशहहुद (अत्तहिय्यात) पढ़ चुके सो जो दुआ 
उसे अच्छी मालूम हो, उसका इंतिख़ाबी कर ले और अल्लाह ताला से वही 
जुआ मागे । (मआरिफुल हदीस] 

दुरूद शरीफ के बाद नमाज में दुआ ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व 
आलिही च सल्लम से तालीमन्‌ भी साबित है और अमलन भी। हजरत अबू 
हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि रसुलुल्लाह सल्लल्लाडु अलैहि व आलिडी ब 
सल्लम ने इर्शाद फरमाया- जब तुममें से कोई आखिरी तशहूहुद पढ़कर 
फारिग* हो जाए, तो उसे चाहिये कि चार चीजों से अल्लाह तआला की 
पनाह मांगे । (मुस्लिम) 

हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम दुकूद 
शरीफ के बाद यह दुझ़ा पढ़ते थे:- | 


उक्ल, 2-निेशा, 3-अयथन, 4 -पुफ्त | 


a, 
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अल्तादुम्म इन्नी अऊङ्ज निक मिन्‌ अजाबित्‌ कृत्रि व अऊजु बिक मिन्‌ 
फित्नतिलू मसीहिद्‌-दज्जालि व अऊज़ु बिक मिन्‌ फित्नतिल्‌ मह्या वल्‌- 
ममाति अल्ताहुम्म इन्नी अऊज्ञ विक मिनल मअसमि वलु-मररामि । 

अनुवादः ऐ अल्लाइ मैं आपसे कब्र के अजाब' की पनाह चाहता र 
और मसीहे दज्जालर के फित्ने से पनाह चाहता हूँ और मौत और हयात्त के 
फित्ने से और गुनाहों से और (विला वजह) तावान* भुगतने से पनाह चाहता 
हँ। 

हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व आलिही घ सल्लम इस दुझा की तालीम इस 
तरह हमको देते थे, जिस तरह कुरआन की सूरत की सालीम देते घे। 

नबीए करीम सल्ल० तशहूहुद के बाद (नमाज़ के आखिर में) दाहिने 
और बार्वे सलाम फेरते और अपनी चश्मे मुबारक* नमाज़ में खुसी रखते थे, 
बन्द न करते थे। (सहीड़े मुस्लिम, मदारिजुन्नुबुव्वा | 


सज्दा सहव (भूल का सज्दा) 

+- नमाज में जितनी चीजें वाजिव हैं, उनमें से एक वाजिब या कई 
वाजिव अगर भूले से रह जाएं तो सज्दा सद्व करना वाजिय है और उसके 
कर लेने से नमाज़ दुरुस्त हो जाती है। अगर सज्दा सह्ब नहीं किया तो 
नमाज फिर से पढ़े। (विहिश्ती जेवर) 

 2- अगर भूले से नमाज़ का कोई फर्ज छूट जाए तो सज्दा सहव 

करने से नमाज़ दुरुस्त नहीं हागी, फिर से पढ़े। (रद्दुल्‌- मुख्तार) 

3- सज्दा सद्व करने का तरीका यह है कि आखिरी रवञ्रत्त में 
"कष्ट, २-झूठ था घोखेषाज दस्जाल (पुष्ट), 3३-जीवल, 4-दणड, 5-शुभ मेत्र। 


सल | € 
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फकत" अत्तहिय्यात पढ़कर दाहिनी तरफ एक सलाम फेर के दो सज्दे करे फिर 
बैठकर अत्तहिब्यात और दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ के दोनों तरफ सलाम फेरे 
और नमाज खत्म करे। (फतावा हिन्दिया व शरहल्‌ बिदाया) 

आर भूते से सलाम फेरने से पहले ही सन्दा सहव कर लिया तब भी 


अदा हो गया और नमाज़ सहीह हो गई | 
(शहुल्‌ बिदाया, तहतावी, बिहिश्ती जेवर) 


नमाज के बाद के मामूलातः 


हुजरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सललम का यह माम्ूल 
या कि आप सल्ल० जब सलाम फेरते तो तीन बार 


ai ii द॥ FR -ी ad 
अस्तान्फिरुल्लाह, अस्तरिफूरुल्लाह, अस्तारिफिरुल्लाह 2 कहते और फिर 
06 7५ DENG ESE ess Eri 
अल्लाहुम्म अन्तस्सलामु व मिन्कस्सलामृ ्बारक्त या ज़ल्जलाति वल्इवराम 

(अनुवाद: ऐ अल्लाह! तू सलामत है* और तुझसे ही सलामत” है। 
ऐ बुजुर्गी और इज्जत वाले! तू बरकत वाला है) पढ़ते । 

सिफ इतना कहने की हद तक किब्ला रुख रहते और मुक्तदियों^ की 
तरफ तेज़ी से मुन्तकिल? हो जाते और अपने दायें या बायें जानिव (सखे 
अनवर) फेर लेते और इब्ने अस्ऊद रज्ि० ने बताया कि मैंने रसूलुल्लाह 
सल्ल० को कई बार बायें रुख़ हो जाते देखा और हजरत्त अनस रज़ि० 


फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि च आलिही व सल्लम को 
कञ्रत* से दायें रुख़ पर देखा । (जादुल्‌- मराद} 


केबल, 2-क्वि जने चसे का लि उरे उप [7 7:77 -केयल, 2-किये जाने चासे कार्प, नियम, 3३-ऐ आन्लाह क्षमा कर्‌ 4-शास्त, ॐ-शान्तिः 
&-नमाजियों, 7-मुड़ जाते, #-कान्लिपाज मुख, %- अधिकतर | 


ol 
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नमाजों के बाद की खास दुआएँ 


हज़रत मुगीरह बिन शोबा रज़ि० फुरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० हर 
फर्ज नमाज़ के बाद यह दुआ पढ़ा करते थे- 


WBE EI SEES FEET EI 
४८४५ ahs ८४४ ४ Ln ae ४; Sd gu YE Ls 
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ला इलाह इल्लल्लाहु वढ्दहू ला शरीक ताहू लहुल मुल्कु वलहुल्हम्डु व हुव 
अता कुल्ति शैशन्‌ कदीर। अल्लाहुम्म ला मानि लिमा अञतैत वला मुअजतिय 
लिभा मनजत बला यन्फळू जलू-जहि मिन्कल्‌- जहु । 
(बुसारी, मुस्लिम, मिंश्कात) 

अनुवाद: अल्लाह के सिया कोई मायूद नहीं, जो तन्हा है और जिसका 
कोई शरीक नहीं उसी के लिये मुल्क और उसी के लिये सब तारीफें हैं और 
वह हर चीज़ पर कादिर' है। ऐ अल्लाह! जो तू दे, उसका कोई रोकने वाला 
नहीं और जो तू रोके उसका कोई देने वाला नहीं और किसी मालदार को तेरे 
अजाब से मालदारी नहीं बचा सकती है। 

इमाम सवची रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि नमाज में सलाम 
फेरने के बाद तभाम अन्वाए जिकर पर (सभी जिक के तरीकों घर) रिवायत्त 
कदा” इस्तिग्रफार* को मुकदम5 रखना चाहिए। उसके बाद ''अल्साहुभ्म 
अन्तस्‌-सलाम'' आखिर ततक पढ़ना चाहिए | फिर उसके बाद मज्कूरा बाला* 
इआ पढ़ना चाहिए | (मदारिजुन्नुकुन्वा) 

हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्सम दुआ के 
शुरू में और कभी दुआ के दरमियान में अक्सर इन अल्फाज का इजाफा? 


आ के >०+-+++ अर न ८ 
'-सर्वशकितिमान, 2-भमस्त चर्ख के मिपसों पर, 3-रिबायल फी गई, 4-क्षमा पाचवा, 
$ प्रधान, ७-उपर्चुक्त वर्णित, 7-- वर्ड । 


Er 
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रब्बना आतिना फिदूबत्या हसनतँव व फिल्‌ आख़िरति हसनर्तेव वक़िना 
अज़ाबन्‌ नारि ० 

अनुवाद: ऐ हमारे रन दुनिया में हमें भलाई दे और आसिरत में 
भलाई दे और हमें दोजज़ के अज़ाव से बचा | 

हजरत सौबान रजियल्लाहू तक्षाता अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्ल० जय नमाज़ से सलाम फेरते तो तीन बार 

A i 
(अस्तग्फिरुल्ताह' ) 
कहते, फिर मज़्कूरा बाला दुआ पढ़ते। 
(मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 

हजरत अनत रजि० फरमाते हैं कि ऑहजरत सल्ल० जब नमाज से 

फारिग हो जाते तो अपना दाहिना हाथ सर पर फेरते और फरमाते: 


SE HI ८20८-०१ BY Ges 
rae par ple १ डर 
बिल्मिल्ला-हिल्लज़ी ला इलाह इल्ला हुवर्रहमानुर्रहीम | अल्लाहुम्म अज्हिब्‌ 
अन्तित्‌ हम्म वल्‌_हुज्ञ। 
अनुवादः मैंने अल्लाह के नाम के साथ नमाज ख़त्म की, जिसके सिवा 
कोई मावूदर नहीं (और) ओ रहमान य रहीम हैं। ऐ अल्लाह! तू मुझसे फि 
और रंज को दूर फरमा। हुजूरे अकरम सरूल० का हर नमाज़ के बाद 
मुझष्वजतैनर पढ़ना भी आया है और यह हदीस हद दर्जा तक सहीह है। 


PR 
अल्लाह शेला कर, 2-उपास्व, 3-सूरए फलक व सूरत नाल (पारा: 3७} । 
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और हर नमाज़ के साद दस मर्तवा' 
(कुल्‌ हुवल्लाहु अहदे' ) पढ़ना भी आया है। इसमें फुज्ले अज़ीम* है। 
(मदारिजुन्नुयुस्वा) 
इज़रत अबू दक सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्ल० हर नमाज के ब्राद यह दुआ किया करते थे: _ 


FH UES Hs 4 Eh SHITE 
अल्लाहुम्म इन्नी अळजु विक मिनलू कुफ्र वल्‌ क़ि व अज़ाबित कृत्रि । 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कुफ़ से और फक व 
फाका से और कन्न के अज़ब से | (जामे तिर्मिजी) 
हजरत ॐब्दुल्लाइ खिन. उम्र रजि० से रिवायत है कि जन शाम या 
सुबह होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह दुआ जरूर 
फरमाया करते थे: 


_ es i ८3 3०४५ Lis (डे i F aah Sik, TE a oi श f 
जल्लाहू म्म इन्नी अरस्असुकल्‌ फच चलूआफ़ियत फिद्दुन्या कल्‌ जातिको व 
अहली य साली । 


अनुवाद: ऐ मेरे अल्लाह! मैं अपने दीन व दुनिया और अहल? व माल 
में तुझसे मुआफी और आफियत का तलबगार हूँ। {मञारिफुल्‌ हदीस) 


'-कशो अल्लाह एक है, 2-भहान कृपा, ३-परिवार। 
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हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम 
की नमाज़ की कैफियत' 


हजरत अबू हुरैरा रज़िछ फरमाते हैं कि हूजूरे अक्दल सल़ल० इस दर्जा 
नवाफिल पढ़ा करते थे कि पांव मुबारक पर वर्म आ जाता था। किसी ने 
अर्ज किया कि जब आप पर अगले-पिछले सब गुनाहों की मुआफी की 
बशारत”* नाजिल* हो चुकी है तो फिर आप इस दर्ज मशक्कत क्यों वर्दाशत 
फरमाते हैं? आप सल्ल> ने इर्शाद फरमाया: 


४६८ जी के 5 Es Mn 
a) SLs 3५95 ५७; 
अफला अकून अन्दन्‌ शर्कूरा ० 


अनुवाद: कि जब हक तआला जल्ल शानुहू ने मुझ पर इतना इनाम 
फुरमाया लो क्या मैं शुकगुज़ार बन्दा न बनूँ। (शमाइले तिर्मिजी ) 


हुजूर सल्ल० का इर्शाद है कि मेरी 
आँखों की ठण्डक नमाज में है। 

(खसाइले नबवी) 

हजरत औफ बिन भालिक रज़ि० फरमाते हैं कि एक रात, में हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ था। हुजूर सल्ल० ख़्वाबे इस्तिराहर्त* से 
जेदार* हुए, भिस्थाक की और वूजू करके नमाज़ के लिये खड़े हो गए तो मैं 
भी नमाज के लिये हुजूर सल्ल० के साथ खड़ा हो गया । फिर आप ने सूरण 
खकरा की तिलावत शुरू फरमाई तो कोई रहमत बाली आयत ऐसी न गुजरी, 
जिसमें हुजूर सल्ल० मे तचक्कुफ करके! ख़ुदा के हुजूर रहमत की दरः़्वास्त 
न की हो और ऐसी कोई अज़ा्र वाली आयत्त न गुज़री जिसमें हुजूर सत्ता? 
ने लथक्कुफ करके ख़ुदा के हुजूर उसके अजाब से पनाह न मांगी हो (नफ्ती 


।-स्पिलि, 2-सूज़त, 3-सुशस्रसरी, 4-अवर्सारिंत, $-सैत की नींद, &-जागत, 7-₹ुक कर फै। 


» 
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नमाजों में इस तरह रुक कर दुआ करना जाइज है वशतें कि अरबी में हो, 
लेकिन फर्ज नमाजों में ऐसा करना दुद्स्त नहीं) फिर आप सल्ल० ने कियाम 
के यराबर तवील हकूअ फूरमाया और पढ़ा- 


che | SLs nd छरे Sr 

पुन्हान जिलू-जबरूति कल मतकूति वल्जज्मति वल्किन्रियाइ 

अनुवाद: पाक है वह दचददे वाला या बुजुगी वाला, बादशाहत, 
अजमत और बड़ाई वाला । 


फिर रकूअू से सरे मुवारक उठाकर इतना ही कियाम” फरमाया और 
उत्तमें यही कलिमात पढ़े। इसके वाद सज्दा किया और उसमें भी यही 
कलिमात पड़े फिर दोनों सज्दों के दरमियान जुलूस? फरभाया। इसमें भी उसी 
के मानिंद कलिमात अदा फरमाए। इसके बाद बकियां रक्‍अतों मे सूरए आले 
इम्रान, सूरए निसा और सूरए माइदह तिलावत्त फुरमाई। (शमाइले तिर्मिजी) 

हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अम्हा फरमाती हैं कि हुजूर 
सल्सल्लाहु अतैहि व सल्लम एक रात तहज्जुद में एक ही आयत की तकरार 
फरमाते रहे। दह आयत यह थीं: 


fo Hyd FE Bj Be Fi :+ ८ 5 
NYA TAR SN Fp 
इन्‌ तुअज्जिन्हुम्‌ फृइन्नहुम्‌ इबादुक स इस तरिफर तहुभ्‌ फइन्नक अन्तल्‌ 
अज़ीजुल्हकीम ०(तूरए माइदा; आयत, 778, ख़साइले नववी) 


अनुवादः अगर आप उनको अजाब दें तो वेशक वे आपके बन्दे हैं और 
अगर आप उन्हें मुआफ फरमा दें तो आप ही जबरदस्त हिकमत वाले हैं। 





॥-खड़ा होना, 2-बैठना, ३3-पुनरावरिति, बार-बार पढ़ना । 
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हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ 
की खास नमाजें 


हदीस: हजरत अता रजि० फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तवा हजरत 
आइशा रजि० अन्हा से अर्ज किया कि हुजूरे अकदस सल्ल० की कोई 
अजीबतरीन बात सुनायें। उन्होंने इर्शाद फरमामा कि हुजूरे अक्रम सल्ल० की 
कौन-सी वात ऐसी थी जो अजीवतरीन न थी। उसके बाद फरमाने लगी- 
एक रात का किस्सा है कि सोने के तिये मकान परं तशरीफ लाए और मेरे 
पास मेरे लिहाफ भें लेट गए। लेटते ही थोड़ी-सी देर में फरमाया छोड़ो 
ताकि मैं अपने रब की इबादत करूँ, यह फरमा.कर खड़े हो गए, वुजू किया 
और नमाज की निय्यत बांध ली और रोता शुरू कर दिया, यहाँ तक क़ि 
सीनए मुबारक तक आँसू बहकर आने लगे। उसके बाद रुकूअ किया उसमें भी 
रोते रहे। फिर सज्दा किया, उसमें भी रोते रहे, फिर सज्दे से उठे और रोते 
रहे, गर्ज सुबाह तक याही कैफियत? रही, हत्ताकि बिलाल रज़ि० सुबह की 
नमाज के लिए बुलाने को आ गए। मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सत्ल० | 
आप सल्ल० इस कद्र क्यों रोएं, अल्लाह जलल शानुहूं ने तो आपके अगते 
पिछले सब गुनाह मुआफ फरमा दिये? आप सल्ल० ने फरमाया कि तो मै 
अल्लाह तआला का शुकरगुज़ार बन्दा न बनूँ? उसके बाद इर्शाद फरमाया मै 
ऐेसा क्यों न करता हालाँकि आज मुझ पर ये आयते नाजिल हुई हैं। इसके 
बाद आपने इन्न फ़ी खल्किस-समावाति से ता तुस्तिफुत्‌-मीआाद तक हूर 
आले इप्रान के आखिरी रुकूआ की आयते तिलावत फरमार्यी | 

(खभाइते नबवीं, यदारिजुन्नुबुम्या ) 


तहज्जुद और वित्र की नमाज़ 
हजरत अस्वद रजिं० फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आइशा रज़ियल्ताह 
अन्हा से हुजूरे अक़्दस सल्ल० की रात की नमाज़ यानी तहज्जुद और वि के 
मृतअस्सिक दरथाफ्त किया कि हुजूर सल्ल० का कया मामूल* था। उन्होने 
op MP VPP PRS 


।॥-स्लि, 2-जिवष | 
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फरमाया कि हुजूर सस्ल० इशा की नमाज़ के बाद रात के अव्वल हिस्से में 
इस्तिराहत' फुरमाते थे॥ उसके याद सहज्जुद पढ़ते रहते थे। यहाँ तक कि 
आख़िरी शब हो जाती थी तब वित्र पढ़ते। उसके बाद अपने बिस्तर पर 
तशरीफ ले आते ये । आगर राबत? होती तो अपने अहल? के पास तशरीफ ले 
जाते, फिर सुबह की अजान के बाद फौरन उठकर गुस्ल की ज़रूरत होती तो 


गुम्ल फरमाते वर्ना बुज फरमा कर नमाज़ के लिये मस्जिद तशरीफ ले जाते | 
(शमाइले तिर्मिजी] 


शाबान की पञ्द्रहवी शब 


हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तक्षाला अन्हा फरमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया कि मेरे पास इस वक़्त जिम्गील अतैहिस्सलाम 
आए और बताया कि आज की रात शाबान की पन्द्रहवीं रात है। इस रात 
को हक तआला शानुहू बनू कल्च* की बकरियों के बातों के बराबर मरूलूक 
को जहन्नम से आजाद करेंगे। अल्बत््ता मुश्रिक और कीना परवर“ और कता 
रहमी करने वाले” और टख़ने से नीचे लुंगी पहनने वाले नीज़” वालिदैन की 
नाफूरमानी करने वाले, हमेशा शराब नोशी करने वाले पर हक तआला शानुहू 
नजरे इनायत न फरमायेंगे । 

इसके बाद आप सल्ल० ने कपड़े उतारे और फरमाया ऐ आइशा 
(रजिवल्लाहु अन्हा!) क्या तुम आज रात इबादत करने की इजाजत देती हो? 
(इजाजत हासिल करने की जरूरत इसलिये हुई कि रात भर इबादत करने का - 
मामूल न था, बल्कि कुछ हिस्सा अज्वाजे मुतहूहरातत* की दिलजोई* और 
दिलजमई'° के लिये भी मख्सूस था। उस रात म हो सका ।) 

मैंने अर्ज किया हाँ, हाँ मेरे वातिदैन आप सल्ल० पर कुर्बान हों। 
चुनांचे आप सल्ल० खड़े हुए और नमाज़ शुरू फरमा दी फिर एक लम्बा 
सज्दा किया, हालाँकि मुझे स्याल हुआ कि कहीं खुदा न रास्ता आप सल्ल० 





।-भाराम, 2-शश्चि, ३-पारिदार, 4-अरब का एक कबीला, ड-हेभी, ठ-वास्‍्पर 
मा्यन्ध -विस्छेदक, 7-भी, और, 8-हुजूर की पवित्र पत्नियां, 9-आनन्द, )6-संतोध | 
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की रूह तो कब्ज महीं हो गई। मैं खड़ी होकर टटोलने लगी और अपना हाद 
आप सल्ल० के तलवों पर रखा । आप संल्ल० में कुछ हरकत हुई, जिससे मै 
मस्छर' व मुत्‌मइन? हो गई। मैंने सुना कि आप सल्स० सज्दे में यह पढ़ रहे 
थे; | 
८०३) ०७७४ 2 2७, 3४ Ee Dying si Cel 

CRE ICE CINE 
अल्लाहुम्म इन्नी अङ़जु बिअ्पिवक मिन्‌ इकामिक व अङृङु बिरिजा-क मिन्‌ 
सखतिक व अकृज़ु बिक मिनक जलल वज्हुक ला उहसी सवान्‌ अतैक अन 
कया अस्नेत अला नपिसक । है 

अनुवाद: मैं पनाह चाहता हूँ आपके अफव व दर्गुज़र* के ज़रिये आपके 
अजाब से और पनाह चाहता हूँ आपकी रिज़ा के ज़रिये आपकी नाराजगी से, 
आपकी पनाह चाहता हूँ आप ही से। आप मा-अज़्मत* हैं और मैं आपकी 
शायाने शान* तारीफ नहीं कर सकता आप वैसे ही हैं जैसे आपने खुद अपनी 
सना फरमाई* | 

हजरत आइशा रज़ियल्लाह तझाता अन्हा कहती हैं कि सुबह को इनं 
कलिमाते दुआइया" का तज्किरा किया तो आपने फरमाया ऐ आइशाः तु 
इनको सीख लो और औरों को सिखाओ। मुझे जिन्नील अलैहिस्सलाम ने पे 
कलिमात सिखाए हैं और कहा है कि में इन्हें सज्दे में बार-बार पढ़ा करं | 


(विहकी, मिश्कात, अस्तरगीब वस्तरहीब) 
औरादे मस्नूना® सुबह व शाम 


हज़रत मुस्लिम विन हारिस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलूल्लाह सल्स० ने उनको खुसूतियत्त के साथ तल्कीन* फरमाई कि जब 


क भारलप काल धाइि प्रशंसा 
।=प्राहज्य, त -हंतुष्ट, $-माफी जब क्षमा के हारा, 4-महाक्तवाएजी ( 
ः + 4- . 5-शाम कें अनुार 6४“ 
की, 7-दुआ के शब्दों, ३-बे जिक जिन्हें रतूत लल्लः स्वयं किया करते थे, 9-निर्देश देना । 
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तुम मग्रिग की नमाज़ ख़त्म कर लो तो किसी से बात करने से पहले सात 
दफा यह दुआ करो.- | 
Ae iri 
अल्लाहुम्म अजिनी मिनन्‌ नारि 

अनुवादः ऐ अल्लाह मुझे दोजख़ से पनाह दे । 

तुमने मग्रिब के बाद आर यह दुआ की और उसी रात में तुमको 
मौत आ गई तो दोज़ख से तुम्हारे बचाव का फैसला कर दिया जाएगा। और 
इसी तरह जब तुम सुबह की नमाज पढ़ो तो किसी आदभी से बात करने से 
पहले सात बार अल्लाह फे हुजूर में अर्ज करो: 


, Lh 2 3२ ७६ 
अल्लाहुम्म अजिनी मिनत्‌ नारि 
अमर उस दिन तुम्हारी मौत मुकदर होगी तो अल्लाह ताला की 
तरफ से तुमको दोङ्र से बचाने का हुक्म हो जाएगा | 
(सुनन इब्ने माजा, जादुल्‌-मआाद) 
हजरत उसमाने गती रज़ि० कहते हैं कि मैंने नबीए करीम सल्ल० को 
ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स हर दिन की सुबह और हर रात की शास 
को तीन-त्तीन बार यह दुआ पढ़े: 


NG YON ३ ४ 6 CANES HAN GS ४0 
॒ rb edi) 
विस्मिललाहिल्तज़ी ला यजु मअस्मिही शैजन फित अर्ज़ि व ला फिस्समाइ व 


हुकस्समीज़ल्‌ अलीम" 
अनुवादः अल्लाह के नाम से हमने सुबह की [या शाम की) जिसके 
नाम के साथ आसमान या जमीन में कोई चीज नुक्सान नहीं दे सकती वह 
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सुनने वाला, जानने वाला है। यह उस दिन और रात को हर खला से 
अंहफूज व मामून! रहेगा और तीन बार यह दुआ मांगें:- 
5० ८:०० Sh oi 
अऊ्लु बिकलिमातिल्‌- ताहिताम्माति कुल्लिहा मित शारि मा खलक । 
अनुवाद: में अल्लाह के कलिमाते ताम्मार से पनाह लेता हूँ, उसकी 
इर मख्तूक के शर? से। (अदवुल्‌ मुफ्रद, इन्ने हिब्वान, हाकिम) 


नमाजे फज़ के बाद और रात में 
।- सूरण फातिहा एक मर्तडा, आयतल्‌-कुर्सी एक मर्तेबा | 
chee ia ys A YOY 0 420 i के 
( तक एक मर्तबा)# _._...॥ FE A ५७ (आखिर आयत्त] 
ANA Opes ६, ... 


शहिदल्लाहु अन्नू ला इलाह इल्ताहक यलू- मलाइकतु व उलुत्‌- इल्मि काइमम्‌ 
बिल्किस्ति (अखिर आयत) फइन्नल्ताह सरीउल्‌ हिसाब त्तक एक मर्ता । 


2- सूरण फातिहा और आयतलू-कुर्सी और उसके साथ वाली आयते 
पाचों नभाड़ों के ब्राद पढ़ लिया करें ततो जन्नत उसका ठिकाना हो और 
हजीरतुल्‌-कुद्स* भें रहे। अल्लाह तआता रोज़ाना उसे सत्तर मर्तबा नजरे 
रहमत से देखें और सत्तर हाजतें* उसकी पूरी फरमा देंगे यानी उसकी 
भन्फिरित है । (इन्नुम्‌ सुन्नी) 

3- तीन मर्तैबा- 

"3 6७ to ००१५; es, 
रज़ीतुबिल्लाहि रब्बत्‌ व बिलूइस्तामि दीन्‌ व बिमुहम्मदिन्‌ [सिल्ल०) नबिय्यंत्‌ 
व स्सला । 


।-बुरक्षित, 7-समफ्त शाब्द, ॐ -बुराई, 4-जन्नत में एक स्थान का नाभ, 5- आवश्यकता | 
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अनुवाद: मैं अल्लाह ताला को रब मानने पर, इस्लाम को दीन 
मानने पर और मुहम्मद सल्ल० को नबी और रसूल मानने पर राज़ी हूँ। 


' फुजीलत: इसको तीन मर्ता पढ़ लेने पर अल्लाह तज़ाला कियामत 
के दिन इतना इनाम देंगे कि इसका पठ़नेवाला राज़ी हो जाएगा । 
(हिस्ने हसीन) 
4- हजरत अन्दुल्लाह चिन खुबेब रजि० से रिवायत्त है कि 
रसूलुल्लाह सल्ल० ने इर्शाद फरमाया शाम को और सुबह को (यानी दिन 
शुरू होने पर और रात शुरू होने पर तुम) 4-4८ ; | (कुलू हुवल्लाहु 
अहद) ३४: २५४ (४ (कुल्‌ अऊ बिरन्बित्‌ फलक) „८ ५ 3५४ ४ 
(कुल अऊज़ू बिरन्चिन्नास) तीन बार पढ़ लिया करो। यह हर चीज़ के लिये 
तुम्हारे लिये काफी है। (सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस] 
Pd Hb 09 ५०४५४ ०० ०-४ 5० 40 3०८४ 3 
अपन है Ps SNe EP ०354 (०-5 ५१०३ NS 
{op 2 क 54.०० 
(piss) ११-१४ ape iy 
फ़ मुब्हानल्लाहि ही-न तुम्जून व हीन तुस्विहुन ० वलाहुल्‌ हम्दु फिस्समावातति 
कतृ आर्ज़ि ब अशिय्यंद्‌ व हीन तुज्हिरुन ० युस्रिजुल्‌ हथ्य मिनस्‌ मय्यिति व 
युस्गिजुल्‌ मय्यित मिनत्‌ हय्थि व युहायिल्‌ अर्ज बञ्भद मौतिहा व कज़ालिक 
त्रजून ० (धरतुर्ूम, आयत्तः 77 -79, सिढ़ाहे सित्ता) 
अनुवादः सो तुम अल्लाह की पाकी बयान करो शाम के वक्‍त और 
सुबह के वकत और तमाम आसमानों और जमीन में उत्ती के लिये हम्द' है 
और ज़वाल के वाद भी और जुहर के वक्‍त भी। वह जानदार को बेआन से 
ओर बेजान को जानदार से बाहर लाता है और जमीन को उसके मुर्दा होने 
के बाद जिन्दा करता है इसी तरह तुम उठाए जाओगे । 


फजीलत: रात को पढ़े तो दिन के त्तमाम अज्कार* व राद? की 
“जशा, 2-जिक का वहुवाकम, ३-जप-तप, बर्जाफा | 
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कमी पूरी कर दी जाती है और सुबह को पड़े तो रात के अवराद व अज्कार 
की कमी पूरी कर दी जाती है। (सिहाहे सित्ता) । 
अब्दुल्लाह बिन गन्नाम बयाज़ी रज़ि० से रिवायत है कि रसुलुल्लाह 
सल्ल० ने फरमाया जो बन्दा सुबह होने पर अल्लाह तआता के हुजूर में अर्ज 
करे 
WY Birk Oo Ft Ee mb 
(id ००) SNA Sah 2! 
अल्लाहुम्म भा अस्वे बी मिन्‌ निञूमतिन्‌ अव्‌ बिजहदिम्‌ मिन्‌ खल्किक 
फामिन्‌-क वहदक ला शरीक लक लकलूहम्दु व लकश्पुक ।(मसारिफुल्‌ हदीस) 
| अनुवाद: ऐ अल्लाह! इस सुबह के वक्‍त जो भी कोई नेअमत मुझ पर 
या किसी भी दूसरी भर्लूक पर है, पह सिर्फ तेरी ही तरफ से है। तू तन्हा है 
तेरा कोई शरीक नहीं | तेरे ही लिये हम्द है, और तेरे ही लिये शुक है। 
तो उसने उस दिन की सारी नेअमतों का शुक्र अदा कर दिया और 
जिसने शाम होने पर अल्लाह तला के हुजूर में इसी तरह अर्ज़ किया तो 
उसने पूरी रात की नेतमों का शुक्र अदा कर दिया ॥ (सआरिफुल हदीस) 
हज़रत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि हज़रत अबूधक सिद्वीक 
रजि० ने हुजूर सल्ल० से अर्ज किया कि मुझे जिक व दुआ के नह कलिमे 
तालीम फरमा दीजिये जिनको मैं सुबह व शाम पढ़ लिय करूँ। आप सल्ल० 
ने फरमाया- अल्लाह तआतला से यूँ अर्ज किया करो: 


45.८ कं हू, Lg) र र Ce ५ ठ a : ॥ 
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अल्ताहुम्म फातिरस्‌-समावाति वल्‌ अर्ज़ि अतिमलृ गैबि बश्शङादति रम्ब 


कुल्लि शैइवू व मलीकहू अश्हदु अल्ला इलाह इल्ला अन्त व अऊ़जु बिक मिन 
गारे नसी व शर्रिश-शैतानि क शिर्किही । 
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अनुवाद: ऐ अल्लाह पैदा करने वाले आसमानों और ज़मीन के, गायब 
और हजिर के जानने वाले (आप) हर शय के परवरदिगार और उसके 
मालिक हैं। मैं गवाही देता हूँ कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं 
आपसे पनाह चाहता हूँ अपने नफ्स के शार* से और शैतान के शर से और 
उसके शिर्क? से। 

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फुरमाया- ऐ अबू बक! तुम अल्लाह ताला से 
यह दुआ करो सुबह को और शाम को और सोने के लिये बिस्तर पर लेटते 
चकत । (सुनने अबी दाऊद, जामे तिर्मिजी, मआरिफुल्‌ हदीस) 


हजरत मआज बिन जबल रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० 
ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझसे फरमाया- ऐ मआज ! मुझे तुमसे महब्बत है। 
मैंने अर्ज किया या रसुलल्लाह सल्ल० मुझे भी आपसे महब्बत्त है। आप 
सल्ल० ने फरमाया- तो (इस महत्यत ही की बिना पर मैं तुझसे कहता हूँ 
कि) हर नमाज़ के बाद अल्लाह तआला से यह दुआ जरूर किया करो और 
कभी इसे न छोड़ो: 

SE SS BS) 2,63 Ge) 
'रब्बि अइन्नी अला जिक्रिक व शुकिरक व हस्ति इबादतिक ।" 

अनुवादः ऐ मेरे परवरदिगारां मेरी मदद फरमा और मुझे तोफीक दे 

अपने जिक की, अपने शुक की और अपनी अच्छी इवादत की | 
(मुस्नदे अहमद, अबी दाऊद, सुनने नप्ताई, ज़ादुसूमआद, मआरिफुल हदीस) 

हजरत अबू बक तिहीक रज्िछ से रिवायत है कि मैने हजूर सल्ल० से 
अर्ज किया या रसुलल्लाह सल्ल०! मुझे कोई ऐसी दुआ तालीम फरमा दीजिए 
जो मैं अपनी नमाज़ में मांगा करूँ! सो आप सल्ल० ने इर्शाद फुरमाया यूँ 
अजे किया करो: 


- ee + a ए जअड न्म FE ss [ dr Fi += Ib रब री ri 
ie EG EY oY is ४ ४४ ८४ ob EI ar 


"वस्तु, 2-इन्दियों की बुराई, 3-अह्लाह की जात में किसी को साझीदार अनाना । 





MR  _ 
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FE beg छा जन ae PYAR SHEL CA Be 
अल्लाहुम्म इन्नी ज़लम्तु नफ्सी जुल्मन्‌ कीर्‌ व ला यत्फिरुज्तुनुब इल्ला 
अन्त फूम्फिर्‌-ली मग्फिरतम्‌ मिन्‌ इन्दिक वर्हम्नी इन्नक अन्तत राफूरुररहीम 

बिसारी व मुस्निम मदारिजुन्नुबुव्वा) 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! मैंने अपने नफ्स पर बहुत जुल्म किया और 
इसमें शक नहीं कि तेरे सिवा गुताहों को कोई बसख््या नहीं सकता । पस तू 
अपनी तरफ से ख़ास बद्शिश से मुझको बरमा दे और मुझ पर रहम फरमा 
दे। बेशक तू ही बस्आाने वाला निहामत रहम वाला है। 


तस्बीहाते शामो-सहर 
तरबीहाते फातिमा 


भुस्तद इमामे अहमद में हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से 
एक रिवायत है कि ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने यह कलिमात 
अपनी साहिवजादी हज़रत फातिमा रज़ि० को सिखाए। जब वह एक गुलाम 
तलब करने के लिये हाजिर हुई तो आप सल्ल० ने फरमाया सोते वक्त तुम 
33 बार सुब्हानल्लाह, 33 बार अलृहम्दु लिल्लाह॑ और 34 बार अल्लाइु 
अक्बर पढ़ लिया करो और एक बार कही: 
$ 2 ~) AAS dibs Ys) {i Yan 
SF nsoels op Nis 


ला इताह इल्तल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल्‌ मुल्कु वलहुत्‌ हम व ङ्व 
अला कुल्ति शैइन्‌ कदीर। (डुसारी, मुस्लिम तिर्मिजी, 

अनुवाद: अल्लाह के सिधा कोई माबूद नहीं, चह तन्हा है| उसका 
कोई शरीक नहीं। उसी के लिये मुल्क है और उसी के लिये सब तारीफ हैं, 
और वह हर चीज़ पर कादिर है। 
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. अपरादे उम्मत' के लिये मुस्तहब* है कि हर नमाज के बाद यह कहा 
करें और )00 की गिनती पूरी करने के लिये एक बार मज़्कूरार दुआ पढ़ 
लिया करें। (जादुलू-मआद ) 

जिसने नमाजे फु व मरिरब के बाद अपनी जगह पर बैठे-बैठे कोई 
बात करने से पहले दस बार पढ़ा: 
rh od LH ASS Soy ss 20 ४ ०३ ४ 

Hts ol yi 

ला इलाह इल्लल्लाहु बह्दहू ला शरीक लहू लहुत्‌ मुल्कु व लहुल हम्द युहयी 
व युमीतु व हुव अला कुल्लि शैइन कदीर । 

अनुवाद: अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। बह तन्हा है। उसका 
कोई शरीक नहीं। उसी के लिये मुल्क है और उसीके लिये सब तारीफ है । 


उसी के हाथ में खैर है। बह जिन्दा करता है और मारला है और वह हर 
चीज पर कादिर5 है । 


उसके लिये ये विर्द* नेकियो को काइम करने, बदियों को मिटाने और 
दर्जात की बुलन्दी फे लिये अजीम तासीर रखता है | 


(मदारिजुन्नुबुच्वा, जादुल-मआद ) 


दीगर” तरबीहात 
।= सौ मर्तवा सुबह के यक्ते पढ़े और सौ मर्तवा शाम के वकल पढ़े: 
Re i ५७०० ॒ 
सुब्हानल्लाहिल्‌ अज़ीमि व बिहम्दिही अल्लाह पाक है, अजमत वाला 


है और सभी त्तारीफें उसी की हैं। 
2- सुबह और शाम सो-सौ मर्तबा पढ़ें: 


Ril ideo 
।-छसलाम के प्रत्येक अनुयायी के लिये, 2-पचित्र, वे कर्म जिन्हें करमे पर सवाद परन्तु स करने 
पर गुनाह नहीं, ३-उपर्यक्रत वर्णित, 4-कत्याण, $-सर्यशक्तिषान, सपर्थ, 6-जिक्र, 7- अत्य | 
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Sas Sab ean oes, : 
सुब्हानल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, ला इताह इल्लल्लाहु, अल्ताहु अक्यर। 
3- सौ मर्तबा रोजाना पढ़ें: 
१९:०५) 4 5००० 
“सुन्हानललाहि व बिहम्दिही । 
4- जब सोने का इरादा करें तो यह पढ़ें: 
Arr Sarr distr ds sus 
सुन्हानल्लाहि 33 बार, अल्हन्दुलिल्लाहि 3३ बार, अल्लाह अकवर ३4 बार। 
5- जिस वकत तहज्जुद के लिये उठे यह पढ़े: 
ie dh 3७०८ oie daha tS 
अल्ताहु अक्सर 70 बार अलहम्दु लिल्लाहि ]0 बार, तुब्हानल्लाहि ॥0 बार। 
eg 
अस्तग्फिरुल्ताह ताला रब्बी मिन्‌ कुल्लि ज़म्बिंत व अतृब इलैहि, 0 बार। 
6- हर नमाज़ के बाद पढ़ें 
shh iy yi Yor APT 4b Aas ८४. |“ A Se 


सुन्हानल्लाह 33 बार, अल्हम्दुतिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार, ला 
इलाह इल्लल्लाहु ॥0 बार, 


7- हर नमाज के थाद पढ़ें; 
८./ le® 5 a rdkle* RI Sah 4/ह ९९ A Fried 
तुब्हानल्लाइ 300 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 700 बार, अल्लाहु अक्यर 709 बॉर। 
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४2 HUYNH 
ला इलाह इल्लल्माठु यह्दहू ला शरीक लहू वला हौल वता .कुव्यत इल्ला 
बिल्ताह- एक बार | 
& -__ 
४0 4५०3, oko Cs ० Shag Us Fabs EL) 5 ५०- 
१७१७ १+ a Cal isp 0 Creal >) 
सुब्हान रब्बिक रब्बिलू इज्ज़ति आम्या यातिफून ० वस्लामुन्‌ अलत्‌ मुर्ततीन ० 
वलृहम्दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आतमीन 0 एक बार 
(रए अस्साफ्फात आयत्त: 380-782, पारा, 23 ) 
9- “तुम्हानल्लाहि व बिहम्बिही” १५८५५१ 4 3०2. 
बकस्रत (बिला तादाद और बिला तअय्युने वकत") पड़े । (डिस्ने हस्तीन) 


तस्बीहात का शुमार> 


चकि तस्बीहात के पढ़ने के तिये बाज मख़्सूस आदाद* भी वारिद* हें । 
उनके शुमार करने के लिये दो तरीके हैं: 


]- तस्मीड से गिनना, 
2- अक्दे अनामिल से शिनना । 


ये दोनों तरीके मस्नून हैं और अक्दे अनामिल (उंगलियों के हिसाब का 
एक तरीका) हुज़ूर सल्ल० की कौली ओर फेली?' हदीस से सावित्त है, 
इसलिए इसमें ज्यादा फजीलत है। (अज अवरादे रहमानी) 


उ नः “>म 
।-जिसका कोई समय निहिब्रत नहीं है, 2-शिनमा, 3-कुछ विशिष्ट मंख्यायें, 4-वर्णित, आपी, 
$- उंगलियों पर गिवमा, &-कथन, 7-कर्म। 
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अक्दे अनामिल 
(उंगलियों पर हिसाब लगाना) 


हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अतेहि व आलिही ब सल्लम॑ का इर्शाद है कि 
उंगलियों पर कलिमा तय्यिबा और तस्वीहात को गिना करो कि कियामत के 
दिन इन उंगलियों से भी मुहास्या' होगा कि अपने-अपने आमाल बतायें और 
उनको कुब्वते गोयाई२ अता की जाएगी और हुजूर सल्ल० पर मेरे मो-बाप 
कुर्बान हों कि आपका नमूना हर चीज़ में हमारे सामने है। 
(शारह शमाइले तिर्मिज़ी) 
हदीस शरीफ में हे कि रसूलुल्लाह सल्ल० सहाबा को हुक्म फरमाथा 
करते थे कि वह त्तवबीर (अल्ताहु अक्बर), तक्दीस (सुब्हानलू मालिकिल्‌ 
कुद्ूद्स) तहलील {लाइलाह इल्लल्लाहु) की तांदाद का ख्याल रखा करें और 
उन्हें उंगलियों पर शुमार किया करें | फरमाया इसलिए कि कियामत के दिन 
उंगलियों से दरयाफ्त किया जाएगा और वह बतलायेंगी कि कितनी तादाद में 
तक्वीर, तक्दीस और तहलील की यी। (हिस्‍्ने हसीन, शमाइले तिर्मिज्ी) 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजि० फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह 
सल्ल० को सीधे हाथ की उंगलियों पर स्त्रीह पढ़ते हुए देखा है। 
(शमाइले तिर्मिजी, हिस्ने हसीन) 


औराद? बादे नमाज 
वाजेह रहना चाहिए कि नमाज के बाद दुआ और अज्कार जो 
मुतअद॒दद झदीसों में आए हैं, जैसे मज्कूरा” दुआएँ बीरा उन्हें नमाज़ के 
मुत्तमिल चाद, फस्ल के कौर? पढ़ने की तल्कीन* की गई है । मुत्तसिल बाद 
का मतलब यह हैं कि नमाज़ और उन दुआओं के दरमियान शेसी किसी चीज 


.हिलाब-किताब, ३ -बोक की खपत, ज 77:77 ;फफए -हिसाद-किता्, 3 “बोलते की शक्तित, ५-किची चाल को कग -चार दोहराना यः किसी कार्य 
का करना, दजीफा, 4-अनेक, 5-यकल, & -पुरक्त, उ-विना अखरास के, 8-निर्देश | 


RRR _ ___ 
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में माशूल' न हो जो यादे इलाही के मुनाफीर शुमार होती हो और अगर 
खामोश इतनी देर रहे कि उसे ज्वादा न समझा जातां हो तो मुजाइका नहीं, 
तिहाजा” नमाज़ से फारिग होने के बाद जो कुछ भी तरीके भज़्क्र* पर पढ़े 
उसे नमाज़ के बाद ही कहा जाएगा। 

अब रहा यह कि सुन्नते मुअककदा का फर्ज के बाद पढ़ना क्या फर्ज़ य 
अम्कार व अवइय्य-ए-मज्कूरा* के दरमियान मूजिबे फसल और वजूहे 
बोदियत* हैं या नहीं? यह भी इस जगह महल्ले नंजर* है, जाहिर यह है फि 
यह फसल न होगा और यह जो हदीसों में आया है कि बाज दुआएँ और 
अज्कार जो नमाज़ के फौरन खाद पढ़े यह उसका मुतकाजी'? नहीं है कि 
उनको फर्ज से मिलाए, बल्कि उनका मकाम उन सुन्नतों के बाद बगैर किसी 
सश्गूलियत के है जो फर्ज के ताबे!” हैं और जो सुन्नतें फर्ज के ताबे नहीं हैं 
चहाँ फर्ज के बाद मुत्तसिल'थ ही पढ़ना काफी है। 

बाज रिवायात में है कि फर्ज और सुन्नतों के दरमियान बाज दुआओं 
और अज़्कार से फसल करना इस्तियारी' है लेकिन औला यह है कि किसी 
मुख़्ततर दुआ और जिक से फस्ल'* करे और जो दुआएँ और अज्कार तवील 
हैं, उन्हें सुन्नतों के बाद पढ़े । 

हुजूर सल्ल० से किसी ऐसी दुआ व ज़िक से फसल जिसको मस्जिद में 
हमेशा करते रहे हों, जैसे आयत्तलू-कुर्सी और तस्वीहात का पढ़ना साबित नहीं 
है (कभी-कभी पढ़ना और अम्र है) यह गुफ्तगू'९ भुदावमत'? और दयाम२ 
पर है | 

खुत्तासा* यह है कि जब इमाम जुहर, सग्रिब और इशा में सलाम 
फेरे तो चैंकि इन फुराइज के बाद मुन्नतें हैं, तो बैठकर ताखीर* करभा 
मतरूह है। उसे लाज़िम है कि मुरन्तसर दुआ के बाद समुन्नत के लिए खड़ा 
।-य्यम्ल, 2- )-ध्यन्त, 2-विपतीत, 3-आपतति, ल 3-उत आज | ७ ६६ च 3-आपरहल्ति, 4-अतः, ६-उक्त कारण, &-उकन दुआ, 7-अन्तराल 
स कारण, 6-दूरी का कारण, 9-विद्चारणीय, #-अपेक्षा करने साला, ॥)-अधीन, ३ “तरस, 


3 -वैकस्पिक,  ॥4- अन्तर, ।5-मु्ामला, यात, ।6-वार्तालाप, ।?-सहैष, ॥8- निल्यता' 
9 -मारांश, 20-विबम्त, 2।-वह काण जिसफा करला या बह पदार्थ जिसका खाना इस्लामी 


कानून के अनुषार अच्छा भ हो, परन्तु हराम भी न हो । 
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हो जाए और वे नमाजें जिनके याद सुन्नतें नहीं हैं वहाँ अपनी जगह 
किब्ला-रू देर तक बैठे रहने में कोई हर्ज नहीं है। (मदारिजुन्नुब॒त्या) 


अंदाजे किराअत 
(कुरआन पढ़ने का ढंग) 


हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम का मामूल 
तिलाघत में तर्तील? का था, तेजी और सुरज? के साथ तिलावत न फरमाते 
बल्कि एक-एक हर्फ अदा* करके वाज़ेह तौर पर तिलावत फरमाते। आप 
सल्ल० एक-एक आयत्त की तिलावत्त वक्फ़ा^ करके करते और मर्दों के हुरूफ 
को खींच कर पढ़ते मसलन «+, ८०) (रहमान) और (रहीम) को मद 
से पढ़ते और तिलावत के आगाज” में (शैतानिर्रजीम) से अल्लाह की पाई 
मांगते और पढ़ते- | 


re oe iis 
“'अकजु बिलसाहि मिनशीतानिर्रजीम” 
और गाहे-गाहे* यूँ पढ़ते- 
eg ei er a oH Gl 
अल्साहुम्म इन्नी अकल बिक मिनश्शैतानिर्रजीमि मिन्‌ हम्जिही व नफूलिही व 
नफातिही । 

_ हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला ऊन्हा फरमाती हैं कि हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि ब आलिही व सललम तिलावत में हर आयत को 
जुदा-जुदा'? करके अलाहदा-अलाहदा इस तरह पढ़ते कि- 

०२८४४ Los 4-०४ 
“अल्हम्दु-लिल्ताहि रन्बित्‌ आलमीन” ७ पर ठहरते फिर- 





।-किङ्ले की लरफ, 72-फमामुसार, 3-शौघ्रता, 4-अक्षर उच्चारण, 5-स्पच्टल:, ८-विसम, 
अन्तरा, 7-उदारत, क-आरम्भ, १-कभी-कभी, ॥ा-जलग- असग | 


त्ष ___ | 
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Ca] oy 
"अर्रहमानिर्रहीम पर वक्‍फा करते फिर- 
CES 


“श्ालिकि यौमिइवीन'' पर वक्‍फा करते। (शमाइले तिर्मिजी) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन कैस रज़ि० फरमाते हैं कि मैने हजरत आइशा 
रजि० से पूछा कि हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सललम 
कुरआन मजीद आहिस्ता पढ़ते थे या पुकार कर? उन्होने फरमाया कि दोनों 
तरह मामूल' था मैंने कहा | 4८ अल्हादुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र 
व एहसान है कि जिसने हर तरह सहूलत अता फरमाई (कि बमुक़तजाए 
यक्त? जैसा मुनासिब हो आवाज़ से या आहिस्ता जिस त्तरह पढ़ सके | } 

{शमाइले तिर्मिजी) 

हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, उनसे जिक 
किया गया कि बाजे लोग पूरा कुरआन एक रात में एक दफा यां दो दफा 
पढ़ लेते थे । उन्होंने फरमाया कि उन लोगों ने पढ़ा भी और नहीं पढ़ा [यानी 
अल्फाज* की त्तिलावत तो कर ली, मगर उसका हक अदा नहीं किया) । मै 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही च सल्लम के साय तमाम रात खड़ी 
रहती थी और आप सल्लऽ नमाज में सूरएं बकरा, आले इम्रान और सूरए 
निसा पढ़ते, सो आप किसी आयत पर जिसमें खौफ (का मज्मून*} हो नहीं 
गुजरते थे मगर अल्लाह तआाला से दुआ करते थे और (अम्न का) सवाल 
करते थे [यानी नफ़्ल नमाज़ के अन्दर ऐसी आयतों के मज्मून के हक को 
अदा करने में इतनी देर लग जाती थी कि तमाम रात में एक मन्जिल पढ़ 
पात्ते ये।) {मुस्नद इमामे अहमद) 

)- हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सललम नयाफिल में 
कभी इतना लम्बा फियाम फरमाते* कि कदम मुवारक वर्म! कर आते और 


RR WP 
।-नित्य नियम, 2-समय अनुसार, उ-अन्या ॐ -शब्दों, 5-विषय, 6-खब़े होते, 7 >गूजन। 
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"सीना मुबारक में से हाण्डी खौलने की सी आवाज आती थी (यह खोफे खुदा 
तआला की वजह से था। ) 
2- हुजूर सल्लल्लाहु अलैंहि व आतिही व सल्लम को वह इवादत 
अयोदा महयूब ची जो हमेशा अदा हो सके। (बुखारी) 


3- जब आप सल्ल० इमाम होते तो ऐसी हल्की-फुल्की नमाज़ पढ़ते 
जो मुक्तदियों' पर बार न होती | (नसाई) _ 


4- और जब तन्हा नमाज़ पढ़ते तो बहुत तवीलर नमाज़ पढ़ते। 
(नसाई) 
अगर नमाजे नफ्ल में मशगूल होते, उस वक्‍त अगर कोई शख्स पास 
आ बैठता तो आप सल्ल० नमाज भुख्तसर? कर देते और उसकी जरूरत पूरी 
कर देने के बाद फिर नमाज़ में मश्णूल हो जाते अगर्थे आप सल्ल० को 
अल्लाह ताला की तरफ से तवज्जोहे तमाम* और कुर्वे खुसूसी* हासिल 
आ। आए सल्ल० नमाज़ शुरू करते तो तवील कर देते फिर किसी बच्चे के 
रोने की आवाज सुनते तो इस ख्याल से मुख्ततर कर देते कि कहीं माँ पर 
बार न गुजरे। (जादुल्‌-मआद) 
आप सल्त० खड़े-खड़े, बैठकर, लेट कर वुजू और कौर चुजू (अनाबत" 
के अलावा) हर हालत भें कुरआन पाक पढ़ लेते और उसकी तिलावत से 
मना न फरमाते और आप सल्ल० बेहतरीन अन्दाज से तिलावत फुरमाते | 
, (जादुल्‌-मआद) 
हज़रत सञ्जद बिन हशशाम रजि० हज़रत आइशा रज़ि० से रिवायत 
करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि मुझे याद नहीं कि नवीए करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि थ सल्लम ने सारा कुरआन किसी एक रात में पढ़ा हो या सारी रात 
यानी इशा से लेकर फज् तक नमाज़ पढ़ी हो या सिवाय रमज़ान के किसी 
महीने में पूरे महीने के रोज़े रखे हों यानी ये बातें आपं सल्ल० ने कभी नहीं 
की । (मुस्लिम, मिश्कात) 


।-घमाम के पीछे तपाज पे सले 2 3 II -इमाथ के पीछे नमाज पढ़ते बाते, 2 -लम्ब्ी, ३-क्रोटी, 4 


“पूरा ध्यान, &-विशेष पम्यन्ध, 
&-पहल्नी के साथ सहवास के पश्चात्‌ स्नान की आवश्यकता | 


हा. 
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सवारी पर नमाजे नवाफिल 


नबीए करीम सल्लल्लाहु ळतैहि व आलिही व सललम की सुन्नते 
तव्यिबा यह ची कि आप नवाफिल सवारी पर भी पढ़ लेते थे, जिस तरफ भी 
उत्का रुख होला रुकूआ व सुजूद इशारे मे करते। आप सल्ल० का सउ्दा 
बनिस्बत' दकूअ के कृद्रे२ नीचे होता था। (जादुलूमआद ) 


सज्दा-ए-तिलावत 


नचीए करीम सल्ल तिलावते कुरआन के दौरान किसी सज्दे के मकाम 
से गुज़रते (यानी आयते सज्दा पढ़ते ) तो तक्बीर कहते (यानी अल्लाहु अकबर 
~5 /< कहते) और सज्दा करते | (जाबुलूमआद) | 


सज्दा-ए-तिलावत वाजिब है 


सज्दा-ए-त्तिलावत करने का तरीका यह है कि अल्लाह अकवर कह कर 
सज्दा करे और अल्लाहु अक्यर कहते उक्त हाथ न उठाए सज्दे में कम अज़ 
कम तीन वार ८%, ७७८. "सुन्हान रब्बियल अराला” कहकर 
फिर अल्लाहु अक्बर कहकर सर उठाए। 

हिदायत: जो चीज़ें नमाज़ के लिए मश्‍रूत* हैं यही सज्दाए लिलावत के 
लिए भी मश्रूतत हैं यानी वुजू का होना, जगह का पाक होना, बदन और 
कपड़े पाक होना, किब्ला रख़ होना। (बिहिस्ती जेवर) 


सज्दा-ए-शुक 
ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम और सहाबा किराम रजियल्साहु 
ताला अन्हुम अज्मईन की सुन्नतत है जैसा कि हज़रत अबू बक सिद्दीक रजि० 
फरमाते हैं कि जब नबीए करीम सल्ल० को खुशी की कोई खबर मिलती या 


nnn 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सक्ल०) का आदर्श जीवन ३24 जीवन 324 
कोई खुशी का बाकिझा. पेश आता तो आप सल्ल० अल्लाह तआला का शुक्र 
अदा करने के लिये सज्दे मे गिर पड़ते । 
(अबू दाऊद व तिर्भिज़ी माखूज अज़ मिश्कातुल्‌ मसाबीह)] 

हजरत अब्दुरैहमान बिन औफ रजि० से मर्वी है कि रसूलुल्लाह सल्ल० 
को जब अपने परवरदिगार की तरफ से बशारत' मिली कि जिसने आप 
सल्ल० पर दुरूद भेजा मैं उस पर रहम करूँगा और जिसने आप सल्ल० पर 
सलाम भेजा मैं उस पर सलाम भेजूँगा तो आप सल्ले० ने सज्दए शुक अदा 
किया । (जादुल्‌-मआद) 

अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं जिस शरस को कोई 
नई नेआमत्त हासिल हो या अल्लाह तआला उसे माल या औलाद अत्ता 
फरमाए या उससे कोई मुसीबत दूर हो तो उसके लिए मुस्तह है कि वह 
अल्लाह तआला के हुजूर में सज्दए शुक अदा करे और उसमें अल्लाह तआता 
की हम्द”, तस्थीह* और तकबीरी पढ़े। फिर उसी तरह सर उठा ले जिस 
तरह सज्दए लिलावत में उठाया जाता है।इस सिलसिले में बहुत-सी 
अहादीस मौजूद हैं और हज़रत अबू बक सिहीक रजि) हजरत उम्र रजि”, 
हज़रत अली रजि० से भी सज्दए शुक बजा लाना साबित है। 


किराअत मुख्तलिफ नमाजों में 


रसूलुल्लाह सल्ल० नमाज में सूरए फातिहा के बाद कोई सूरत मिला 
कर पढ़ते और सुबह की नमाज में किराअत को साठ (6०) आयतों से सौ 
{I00 ) आयत्तो तक दराज़* करते, कभी सूरए काफ, पारा: 26 ( ४ १,7” | 
पढ़ते और कभी सूरए रूम, पारा; 2] ( ७, 5, ») पढ़ते और (हल अता 
अलल इन्सानि, सूरण “दहर” पारा: 29} दूसरी रक्‍्अ॒त में पढ़ते और तमाजे 
जुमा में सूरए मुनाफिकून, पारा: 28 और कभी _ > ४४ ४४) ८ ट” 
सब्बिहिस्सि रम्बिकल्‌ अगला, पारा: 30 या सूरए गाशियह पढ़ते । 


)-सुशरइबरी, 2-पुनीत, 3-प्रशांसा, 4-पविद्रता, 5-बड़ाई, 6-लम्दी। 
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खुलाता यह है कि हुजूरे अकरम सल्ल० नमाज में मस्लहत च हिकभत 
के एतिबार से जो भी वक्‍त का इक्तिज़ा होता तवील' या कसीर? सूरतों में 
जो चाहते पढ़ते, जैसा कि हजरत उम्र रजि० की हदीस में है जो मशहूर और 
भाभूल है। और जिस पर अक्सर फुकहा? का अमल है कि फज्ज व जुहर में 
तिवाले भुफस्सल* पढ़ते और अञ्न य इशा में अवसाते सुफस्सल और मर्रिन 
में किसारे मुफस्सल* पढ़ते तो हुजूरे अक्रम सल्ल० का मामूल अक्सर उसूल 
भें इसी तरह था। इस बाब में अरन्ार? व आसार* बकस्रत हैं | अहनाफ* के 
नज्दीक इस अग्र में हुजूरे अकदस सल्ल० की मुदावमत्त'? साबित नहीं है। 
अहनाफ के नजदीक किसी चंक्स के साथ किसी सूरत को मुत्तअध्यन! 
कर लेना मक्रूह है और शैख इन्नुल्‌-हुमाम नकल करते हैं कि यह कराइत्त 
इस सूरत में है कि उस को लाज़िसम समझे और उनके सिचा' को मक्कूह 
जाने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्सम की किरात से 
तेबररुक की बिना पर सो कराइत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि कभी-कभी 
उनके अलाबा भी पढ़ा करें ताकि यह किसी को गुमान न हो' कि यह जाइज 


नहीं है। (मदारिजुन्नुबुब्वा) 
फज की सुन्नत में किराअत 


हजरत अजू हुरैरा रज्ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फज्र 
की सुन्नत की दो रक्तो में ५५.75 ४ ५5 (कुल्‌ या अव्युहल्‌ 
काफिलून्‌) और ५५; 4५ ५६ |; {कुल्‌ हुवल्ताहु अहद) पढ़ी । 
एक हदीस में हुजूरे अक्रम सल्ल० का यह इर्शाद नकल किया गया है 
फि यह दोनों सूरतें कैसी अच्छी हैं कि सुबह की सुन्नतों में पढ़ी जाती हैं। 
(सहीड़ मुस्लिम, भआरिफुलूहदीस) 


"के उज परत ऋण रूछचऋरूफऊपज >> 7-छोटी, 3-मुस्लिम शास्त्रवेत्ता, 4 -सूरए तुजुरात से शूरए बुरुज सक, 5-सुरए 


गा तै परत, थच्पिना तक, 5-सूरए बस्थिना से शूराए भास तक, 7-हदीसें, 6 -हदीसे, 
पश अबू इमीफा के भत के अनुधामी, 70-निरम्तरता, पाबम्दी, ॥-विश्चिस | 


I स 
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हजूर सल्ल० नमाज़े फज में:- 
।- सूरए काफ और इस जैसी दूसरी सूरते पढ़ा करते थे और बाद में 
आपकी नमाज़ हल्की होती थी। (मुस्लिम, मआरिफुतृहदीस) 


2- कभी सूरएं (+...) Ss 5) hs 
चल्तैलि इजा अस्स यानी सूरए kh (मुस्लिम) 
3- कभी सूरए मुझूमिनून ० ५:४“ १,५-” (मुस्लिम) 
4- और सूरण इजाजुल्‌ ज़िलत (८5 | ) 


5- (अन इब्ने अब्बास रज़ि०) सूरए बकरा की आयात 


ला. 3४ ८ 4५ tn gf 
कूल आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्जिल इलैना से आख़िर तक और 
सूरए आले इम्रान की ये आयात: 
io GS ES BS SE ४ ४४३ 
कुल या अहलाल्किताबि तआलौ इला कतिमतित्‌ सवाइसू बेतना वें 
वैनकुम्‌- से आखिर तक । (मञ्कूरा बाला! सूरतों का पढ़ना भी अहादीस में 
वारिंदर है ।) (सहीह मुस्लिम) 
हजरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अतैहि द सल्लम जुमा के दिन फज़ की पहली रकअल में “अलिफ लाम मीम 
तनजीलुल किताब” (यानी सूरए सज्दा) और दूसरी रबञ्त में हल अता अलल 


इन्सानि'” {यानी सूराए अद्दहर) पढ़ा करते थे। 
(सहीह बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


१-उपर्युकल, 2-आया हुआ | 
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ज़ुहर व अस्र 


हजरत जाबिर बिन समुरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० 
जुहर की नमाज़में ८; ६५ यल्लैलि इज़ा यग्शा पढ़ते थे और एक 
रिवायत में है कि सूरए . :.८५। ४८५. ८. साब्विहिसृम रन्विकलृ अला 
पढ़ते थे और अन्न की नमाज़ में भी करीब-करीब इतनी ही बड़ी सूरत पढ़ले 
थे और सुबह की नमाज में इससे कुछ तनील' | 

(मुस्लिम, मआरिफुल हदीस 

हज़रत अबू कतादा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० नमाजे 
जुहर की पहली दो रक़्ज़ततों में सूराए फातिहा और उसके बाद कोई एक सूरत 
पढ़ते भे और आखिर की दो रक॒तों में सिर्फ सूरण फातिहा पड़ते धे। 

और कभी-कभी (सिरर नमाज़ में भी हमारी तालीम की गर्ज से] 
एक~आधच आयत आप सल्ल० इतनी आवाज़ से पढ़ते थे कि हम सुन लेते थे | 
आप सल्ल० पहली रकत में तवील किराअत फरमाते दे, दसरी रकत में 
इत्तनी तवील नहीं फरमाते थे और इसी तरह अब्र में और इसी तरह फज सें 


आप सल्ल० का मामूल* था| 
(सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, मआरिफुलू हदीस) 


जुहर की सुन्नत 

हज़रत अली रज़ि० ज़ुहर से कब्ल* चार रकत पढ़ते थे और यह 
फुरमाया करते थे कि हुजूरे अदस सल्ल० भी इन चार रकअतों को पढ़ते थे 
और इनमें तवील किराअत फरमाते ये| 

फायदा: इमाम गजाली रहमत्तुल्लाहि अलैह ने ' इहयाउलृउलूम'' में 
लिखा है कि इन चार रवतो में भी यह है कि सूरण बकरा पढ़े वर्ना कोई 
ऐसी ही सूरत जो सौ (00) आयात से ज़्यादा हो ताकि रसूलुललाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इत्तिबाञू* तवील किराअत में हो जाए । 
लम्बी, 3-युपत जमाल जिसमें किशाजत जोर से नहीं पढ़ते, 3-तिसय निया, 4 पूद उस 


हारा... 
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हज़रत वरा रजि० फुरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व 
सल्लम को इशा की नमाज में सूरए ५4; ५ “वत्तीनि बज्जैतूनि" 
पढ़ते सुना और मैंने आप सल्ल० से अच्छी आवाज वाला किसी को नहीं 
सुना । (सहीह बुखारी ख मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 

हजूर नबीए करीम सल्ल० ने हजरत माज रजि० को तालीम 
फ्रमाया कि इशा की नमाज में सूरए ५३.५५ ,,- ८५) वश्शम्सि व जुहाहा 
(पारा:50 ) सूरण al ५ (वञ्जुहा) सूरए (0) (व्ल्लैलि- पारा: 30] 
और +८५१ ६५८८.५ ८८०  [सब्मिहिस्म रब्बिकल्‌ अजला) पढ़ा करो। 

(मआरिफुल्‌ हदीस) 


जुमा और ईदैन की नमाज़ में किराअत 


हजरत नौमान बिन बशीर रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० 
ईदैन और जुमा की नमाज़ में, <) «~ प (सम्बिहिसूमं रब्निकल्‌ 
अझूला और ८१६ ४५.८ 20 ७ हत्‌ अनाक हदीसुल ग्राशियह) पढ़ा 
करते थे और अगर ईद और जुमा दोनों एक दिन जमा हो जाते तो आप 
सल्ल० दोनों नमाज़ों में यही दो सूरतें पढ़ते। (सहीह मुस्लिम) 

दूसरी हदीस शरीफ में- 

काफू वलू-कुरआनिल्‌ मजीद (० 2:००) ०५५१०५ ) 

और इक्सरवतित्सातु ( २४५... ५ ) पढ़ना भी मन्कूली है। 

(सहीह मुस्लिम) 





।-नकसल किया हुआ | 
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हजरत शाह वलिउल्लाह रहमतुल्लाहि अतैह किताब ' हुज्जतुल्लाहिल्‌- 
बालिगह में तहरीर फरमाते हैं:- रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
बाज़ नमाजो में कुछ मसालेह' और फवाइद के पेशेनज़र बाज़ खास सूरतें 
पढ़ला पसन्द फरमाई लेकिन कतई तौर पर न उनका तअ्रय्युन किया और न 
दूसरों को ताकीद फरमाई कि वे ऐसा ही करें। पस इस बारे में अगर कोई 
आप सल्ल० का इत्तिबाझू* करे (और इन नमाज़ों में वही सूरतें अक्सर बर 
बेशतर पढ़ें) तो अच्छा है और जो ऐसा म करे तो उसके लिये भी कोई 
मुजायका* और हरज नहीं है। (मआरिफुल्‌ हदीस) 

नबीए. करीम सल्ल० जुमा और ईदैन के अलावा दूसरी तमाम नमाजों 
में सूरत मुझय्यन* करके नहीं पढ़ा करते थे। फर्ज नमाजों में छोटी-बड़ी 
सूरतों में कोई ऐसी सूरत नहीं है, जो आप सल्ल० ने न पढ़ी हो | 

और नवाफिल में एक-एक रकत में दो सूरतें भी आप सल्ल० पढ़ 
लेते थे, लेकिन फर्ज में नहीं। मामूलन्‌ आप सल्ल० की पहली रक्त दूसरी 
रक्अत से बड़ी हुआ करती थी । किराअत खत्म करने के बाद ज़रा दम लेते 
फिर त्तक्बीर कहते और रुकूम में चले जाते। (जादुल-मआद) 

हज़रत सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाहि अलैह ताबई हज़रत अबू 
हुरैरा रजि० से रिवायत करते हैं कि उन्होंने (अपने ज़माने के एक इमाम की 
तरफ इशारा करते हुए) फरमाया- “'मेंने किसी शरस के पीछे ऐसी नमाज 
नहीं पढ़ी जो रसूलुल्ताह सल्ल० की नमाज़ से ज़्यादा भुशाबेह? हो बनिस्बत 
फलों इमाम के” | | 

हज़रत सुलेमान बिन वसार रहमतुल्लाहि अलेह कहते हैं कि उन साहब 
के पीछे मैंने भी नमाज पढ़ी है। उनका मामूल यह था कि जुहर की दो 


Rr कम“ + अमल 
।-मस्लहत (राज, भलाई) का बहुवचन, 2-काइदे (लाभ) का बहुवधन, ३-निहभ्य करना, 
4-अनुत्तरण, 5-हानि, #-निश्चित, ?-मिक्ती-जुलसी | 
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रकसतें लम्बी पढ़ते थे और आखिरी दो रक्‍्तें हल्की पढ़ते थे और अम्र हल्की 
ही पड़ते थे और मरिरब में किसारे मुफस्सल' और इशा में अवसाते मुफस्सल' 
पढ़ते थे और फुज़ की नमाज़ में तिवाले मुफस्सल* पढ़ा करते थे। 
(सुनने नसाई) 

तश्रीह*: मुफस्सल कुरआरे मजीद की आखिरी मन्जिल की सूरतों को 
कहा जाता है यानी सूरए हुजुरात (पारा: 26) से आखिर कुरआन ततक । फिर 
इसके भी तीन हिस्से किये गए हैँ:- 

सूरए “हुजुरात” से लेकर सूरण बुहूज (पारा: 30) तक की सूरतों को 
'पत्तिवाले मुफस्सल” कहा जाता है और सूरए बुरूज से लेकर सूरए “म्‌ 
यकुन” (पारा: 30) तक की सूरतों को ''अवसाते भुफस्सल” और सुरए सम्‌ 
यकुन यानी सूरए “बय्यिनह” (पारा: 30 ) से लेकर आख़िर तक की सूरतों 
को “'किसारे मुफुस्सल” कहा जाता है। (मक्षारिफुल्‌ हदीस) 

अगर नमाज की पहली रवअत में किसी सूरत का कुछ हिस्सा पढ़े और 
दूसरी रक्त में उस सूरत का बाकी हिस्सा पढ़े तो बिला कराहत' दुरुस्त है। 
और इसी तरह अगर अव्वल रकत में किसी सूरत का दरमियानी* हिस्सा या 
इब्तिदाई” हिस्सा पढ़े फिर दूसरी रक्त में किसी दूसरी सूरत का दरमियानी 
या इब्तिदाई हिस्सा पढ़े या कोई पूरी छोटी सूरत पढ़े तो बिला कंराहत दुरुस्त 


है। (सगीर ) 
मगर इसकी आदत डालना खिलाफे अबला है| बेहतर यह है कि हर 


रवअत में मुस्तकिल सूरत पढ़े। (बिहिशत्ी जेवर) 
सुन्नते मुअक्कदह 
उम्मुल मोमिमीन हज़रत उम्मे हबीया रजिवल्लाहु तआला अन्हा से 


रिवायत है किंरसूलुल्लाइ सल्ला हे रा प है कि रसूलुललाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सललम ने 


।-ूरए. अध्यितह से सूरए शा तक, 2-सूरएः बुरूज से सूराए अध्यिनत तक, 3-सूरण हुजुशत ते 
सुरण बुरूज तंक, औ-ध्यास््या, ह-विता अरणि के, &-म्य का, 7 आर्य का, है- खत 
ऋरना अखिद्धार्य है एवं व करते पर गुनाह है। 
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फ्रमाया कि जो शख्स रात-दिन में बारह रकञतें (अलावा फर्ज नमाजों के 
पढ़े उसके लिए जन्नत में एक घर तैयार किया जाएगा ) इन बारह रकञ्जतों 
की तफ़्सील ये है (चार जुहर से पहले और दो जुहर के बाद और दो मग्रिब 
के बाद और दो इशा के बाद और दो फज़ से पहले।) 

(जामे तिर्मिजी, मआरफ्िल हदीस, शमाइले तिर्मिज़ी) 


सुन्नते फज़ 


हजरत आइशा सिद्दीका रजिवल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया:- फज़ की दो रकत 
पुन्नत दुनिया व माफीहा* से बेहतर हैं। (मआरिफुल्‌ हदीस, सहीह मुस्लिम ) 

हजरत अबू डुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाईइ सल्ल7० ने इर्शाद 
फरमाया- जिस्तने फज़ की सुन्नतें न पढ़ी हों उसको चाहिए कि दह सूरज 
निकलने के बाद उनको पढ़े। (जामे तिर्मिजी, मआरिफुल्‌ हदीस) 


सुन्नते जुहर 
उम्मुल मोमिनीन हजरत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु जाला अन्हा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूल था कि 
जुहर से पहले की चार रकउतें जब आप सल्ल० ने नाहीं पढ़ी होती थीं तो 
आप सल्ल उनको ज़ुहर से फारिगा होने के बाद पढ़ते थे | (जामे तिर्मिजी] 
सुन्नते मरिरिब व इशा 


दो रक्‍्अत सुन्नत मग्रित्र के फर्ज के बाद और दो रकत सुन्नत इशा 
' के फर्ज के बाद आप सल्ल० ने कभी तर्क नहीं फरमाई। यह सुन्नत फर्ज से 
फारिग होते ही मुख्ततर डुआ के फौरन बाद मुत्ततिलन पढ़ी जाती हैं। 


।-सेसार और उसके भीतर की समस्त वस्तुएं, 2-तुरन्त। 
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वित्र (नमाजे वाजिब) 


हजरत हारिजा बिन हुजाफा रज्ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्ल० ने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह तआता ने एक और नमाज तुम्हें 
मजीद अता फरमाई है यह तुम्हारे लिये सुर्ख ऊंटों से भी बेहतर है, जिनको 
तुम दुनिया की अजीजतरीन दौलत समझते हो, वह नमाजे वित्र है। अल्लाह 
ताला शानुहू ने उसको तुम्हारे लिये नमाजे इशा के ब्राद तुलूए सुबह 
सादिक तक मुक्रर किया है। (याती वह इस बसी? वक्‍त के हर हिस्से में 
पढ़ी जा सकती है।) (जामे तिर्मिज़ी, सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 

हजरत जाकिर रजि० से रिवायत है कि रत्ूलूल्लाह सल्ल० मे 
फरमाया:- जिसको यह अन्देशा हो कि आखिर शब में वह न उठ सकेगा 
(यानी सोता रहं जाएगा) तो उसको चाहिए कि राते के शुरू ही में (यानी 
इशा फे साथ ही) वित्र पढ़ ले और जिसको पूरी उम्मीद हो कि वह {सहज्जुद 
के लिए) आखिर शब में उठ जाएगा, तो उसको चाहिए कि वह आख़िर शब 
ही में (यानी तहज्जुद के बाद) वित्र पढ़े। इसलिए कि उस वकत की नमाज़ 
में मलाइक-ए-रहमत हाजिर होते हैं और वह वक्‍त बड़ी फजीलत का है। 

(मआरिफुल्‌ हदीस, सहीह मुस्लिम) 

हजरत अबू सईद रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इर्शाद 
फुरमाथा कि जो शख्स वित्र से सोता रह जाए (यानी नींद की वजह से 
उसकी नमाजे वित्र कज़ा हो जाए) या भूल जाए तो जब याद आए या जन 
चह जागे तो उसी वक्‍त पढ़ ले। 

(जामे तिर्मिजी, सुनने अबी दाऊद, इब्ने माजा, मआरिफुल हदीस) 

हुजूर सल्स० का मामूल अक्सर औकात* मह था कि आप सल्स० वित्र 
को आखिर शब में तुलू-ए-सुब्हे सादिक से पहले अदा फरमाते और बाज 
औकात अव्वल शब* या दरभियानी शाब में अदा फरमाते और उसके बाद 


।- अतिरिक्त, 2-प्रातःकाल का उदय, 3-चिस्तृ, 4-अस्य समय, 5-रातत फे आरम्भ में। 
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ततहज्जुद के लिये उठते तो वित्र का इआंदा' न फरमात्ते | 

तिर्मिजी में हदीस है कि फरमायाः- द] ७ ७५५ (ला वितानि फ़ी 
लैलतिन्‌) एक रात में दो वित्र नहीं हैं | 

शैख़ इब्नुल हुमाम “शरह हिदाया” में फरमाते हैं कि जिसने अव्वल 
शब में वित्र पढ़ लिया, अब आगर वट तहज्जुदे के लिये उठे तो चित्र का 
इआदा न करे! ({मदारिजुन्नुबरुव्वा} 

हजरत आाइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रात के हर हिस्से में वित्र पढ़े हैं 
यानी कभी इन्तिदाई? रात में, कभी दरमियानी में और कभी आखिर रात में 
और आप सल्ल० के वित्र की इन्तहा रात का आखिरी छटूठा हिस्सा यां 

(बुखारी व मुस्लिम, मिश्कात) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी केस रजि० फरमाते हैं- मैंने हजरत 
आइशा रज़ि० झन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्ल० कितनी रकतों के साथ 
वित्र पढ़ा करते थे? उन्होंने फूरमाया कि आप सल्ल० वित्र पढ़ते ये- चार 
रक्तो के और तीन रक्तो के (यानी सात रवअत) और छ: और तीन 
(मानी नौं रक्त) और दस और तीन (यानी तेरह रवत) और आप सर्ल० 
ने कभी सात रवत से कम और तेरह रकत से ज्यादा वित्र नहीं पढ़े। 

(अबू दाऊद, मिशकात) 

फाइदा: बाज़ सहाबा किराम्र रजियल्लाहु तआला अन्हुम अज्मईन 
तहज्जुद और वित्र के मज्मूओ को भी वित्र ही कहा करते ये। हजरत आइशा 
रजि० अन्हा का तरीका भी यही या। उन्होंने इस हदीस में अब्दुल्लाह विन 
अबी कैस रज़ि० के सबाल का जवाब भी इसी उसूल पर दिया हैं। उनका 
मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्ल० वित्र की तीन रक्‍्अत्तों से पहले तहज्जुद 
कभी सिर्फ चार रक्षत पढ़ते, कभी छ: रवत, कभी आठ रतत से ज्यादा 
तेहज्जुद पढ़ने का आप संल्‍्ल० का मामूल नहीं था और तहज्जुइ की इन 











ग-लौटाना, 2-आरब्भिक, 3-एकत्र | 
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रक्तो के बाद आप सल्ल० वित्र की तीन रकत पढ़ते थे। 
(मआरिफुल हदीस) 
हजरत इब्ने अब्यास रजि० से एक तवील रिवायत में है कि एक रात 
उन्होंने हुजूर नबीए करीम सल्ल० के साथ नमाज़ पढ़ी। हुजूर सल्ल० ने 
दो-दो रक्त ममाज पढ़ी। मअन रहमतुल्लाहि अलैह जो इस रिवायत के 
रावी हैं, यह कहते हैं कि छ: मर्तबा हुजूरे अकरम सल्ल० ने दो-दो रकत 
नमाज पढ़ी गोया बारह रकत नमाज हो गर्थी। (मुल्ला अली कारी 
रहमतुरुलाहि अलैह ने लिखा है कि इंमामे आजम रहमतुल्लाहि अतेह के 
नज्दीक -तहज्जुद्र की बारह रकअतें हैं} फिर वित्र पढ़ कर लेट गए) सुबह की 
नमाज (यानी फज़ की नमाज़ के तिये जब बिलाल रजि० बुलाने आए तो दो 
रकत सुन्नत मुख्ततर किराअत से पढ़ कर सुबह की नमाज के तिये तशरीफ 
ले गए। (शमाइले तिर्मिजी) 
अब्दुल अजीज बिन जुरैह ताबई बयान करते हैं कि हमने उम्मुल 
मोमिनीन हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा से दरयाफ्त किया कि- 
रसूलुल्लाह सल्स० वित्र में कौन-कौन सी सूरतें पढ़ते ये? उन्होंने फरमाया कि 
पहली रक्त में आप सल्ल० _>#भ ८) #८. ~ सन्विहिस्म र्धिकल्‌ 
अञ्चला पढ़ते ये और दूसरी रक्त में 5४४5५ ५:५४ (कुल या अब्दुहल 
काफिरून) और तीसरी रक्झत में 5५:२५ ५: 3 (कुल हुवल्लाहु अहव) 
और कभी मुञव्वजतैन भी पढ़ लेते ये (यानी कुल्‌ अङ बिरन्बिलृफलाकि) 
री ५33 (कुल्‌ अङ्ग बिरन्बिन्नाति) पा ००3 
{जामे तिर्मिजी, सुनने अबी दाऊद, मआारिफुल्‌ हदीस) 
और जब वित्र का सलाम फेरते तो तीन मर्तैवा:- 
(सुब्हातल्‌ मलिकिल्‌ कुद्द्सि) i i $ पढ़ते और 
तीसरी मर्तबा आवाज़ को बुलन्द फरमाते और हुरूफ को खींच कर पढ़ते । 
(मदारिजुन्नुबुन्वा} 
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नमाजे वित्र की आखिरी सीसरी रर्वअत में बादे किराअत हनफिय्या के 
मासूल में यह दुआ-ए- कुनूत है। 
दुआ-ए-करुनूत 
AE se (779; 2५ eg Sess acs 6 ri 
जाओ 2 40 50 iis 7० ५ is ६५८; SSN I, 
HAE GE i EE 5) 4०5५ es ४०१५ 4-८५ 
(०४707, - il JUS 
अल्लाहुम्म इन्ना नस्ताईनुक व भस्तागिकिरुक व नुआमिन बिक वनतवक्कलू अलैक 
व नुस्नी अलैकल-सखैर व तरकुठ-क व लानक्फुरुक य नख्लऊ व नतृरु-कृ 
मय्यफ्जुरुक अल्ताहुम्स इस्याक तअ्डड व लक नुसतलली व नस्जु़ व इलैंक 
तसा व नहफिड व नरज रहमतक व नरा अजाकक इन्न अज़ाबक बिलू- 
कुफ्फारि मुल्हिक्‌ (बिहिश्ती जेवर) 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! हम तुझसे मदद चाहते हैं और तुझसे मुआफी 
मांगते और तुझ पर ईमान रखते हैं और तुस पर भरोसा रखते हैं और तेरी 
बहुत अच्छी तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र करते हैं और तेरी ना-शुक्री नहीं 
करते और अलग करते हैं और छोड़ते हैं उस शख्स को जो तेरी ना-फरमानी 
'करे। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज षढ़ते 
हैं और सज्दा करते हैं और तेरी ही तरफ दौड़ते और झपटते हैं और तेरी 
रहमत्त के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजान 
काफियों को पहुँचने वाला है | 
जिसको दुआए क़ुनूत याद म हो वह यह पढ़ लिया करे- 


ट ऋ 5. (दि FR TR र ड i र 
tT. i ‘pa Fn ia ह ० ५० > ॥ ......- Br ४ 5h ० Lt ङ प्ट |; नह 


NN 
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आस्िराति हसनतंवँ व किना 


रब्बना आतिना फिंदूडुन्मा हसनतंव्‌ व फिल्‌- 
अज़ाबन्नारि । 


या तीन बार यह कहें ले- 
अल्लाह मेरी मर्गिफरत कर | (बिहिश्ती जेवर ) 


"2५५४ (40 ( अल्लाहुस्‍्सग्फिर्ली) ऐे्‌ 


अल्ला 
८०४ oN हुए 
था रम्यि) कह ले, नमाज़ हो जाएगी । 
(बिहिश्ती जेवर) 


हजरत हसन बिन अली रजियल्लाहु तआला अन्छु से रिवायत है कि 
मुझे रसूलुललाह सल्लल्लाहु अलैहि ब आलिही व सललम ने चन्द कलमे 
वालीम फरमाए जिनको मैं कुनूते वित्र में पढ़ता हूँ 


| जार है | का FE EO > जहर. | SE क ल FE ST Fi री 
sds od ST LE id FA peed LA । 


या तीन बार- 
(या रम्त्रि या रब्बि य 


ड शी FE ULE FT मजे भोज मे KN, Fr ED - हम उ" FT 2 ए F 
: F पर - बन नी ls । 4 RT I > m dE | Fs | 


मन्‌ हदेत व आफिनी फी मन्‌ आफेत व तवल्लनी फी 
ली फी मा अजित व किनी श्र मा कजैत फईन्तर्े 
यजिल्लु मंव्‌ वालैत तबारक्त रन्मना वं 


अल्लाहुम्महादिनी फ़ी म 
मनू तवल्लैत व बारिक्‌- 


तकजी वला युक्‍ज़ा अतैक इन्नहू ला 
तञ्जालेत । 
अनुवादः ऐ अल्लाह! राह दिखा मुझको उन लोगों में जिनको तूने 
आफियत बस्शी 


राह दिखाई और आफियत्ता दे उन लोगों में जिनको तूने 3 
और कारसाजी कर मेरी उन लोगों में जिनके आप कारसाज़ हैं और बरकल दे 
उम चीज में जो आप ने मुझको अता फरमाई और बचा मुझको उस चीज़ के 
शर से जिसको आपने मुकद्दर फरमाया क्योंकि फैसला करने वाले आप ही 
हैं। आपके खिलाफ फैसला नहीं किया जा सकता है और बेशक आपका दोस्त 


।-आराम, 2-वुराई | 
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जलील नहीं हो सकता। बरकत वाले हैं आप। ऐ हमारे परवरदिगार आप 
बुलन्दो-बाला हैं। (तिर्मिजी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, दारमी) 


बाज रिवायात में:- 


eo MY N ep ०-५४ ०] 

(इन्नहू ला सजिल्लु मव्‌ वातैत के बाद वला यइज्जु मत्‌ आदैत) भी 
वारिद' है । 

और बाज रिवायात मे ७५ (तआलैत) के बाद 
८८ ~ ॐ; 244८८ (अस्तग्फिरुक व अतूबु इलैक) भी रिवायत किया गया 
है। और उसके बाद “,॥ ,८ :॥ /.-. व सल्लल्लाहु अलन्नबिब्थि का भी 
इजाफा है। बाज़ उलमा ने वित्र पढ़ने के लिए इसी कुनूत को इख्तियार 
फरमाया है । 

हनफिय्या में जो कुनूत राइज? है उसको इमाम इब्ने अबी शैवा 
रहमतुल्लाहि अलैह और इमाम तहावी रहमतुल्लाहि अलैह वगैरा ने हजरत 
उम्र और हज़रत अब्दुल्लाह बिन भस्ऊद रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से 
रिवायत किया है। अल्लामा शामी ने बाज अकाबिरे? अहनाफ से नकल किया 
है कि बेहतर यह है कि दुआए कुनूत ८ ०।-८-.५ ६।८५।| अल्लाहुम्म इन्ना 
नस्तईनुक (आखिर तक) के साथ हज़रत हसन बिन अली रजियल्लाहु झन्हु 
वाली कुनूत भी पढ़ी जाए। (मआरिफुल्‌ हदीस ) 

हजरत अली रज्जि० से रिवायत ठ कि रसूलुल्लाह सल्ल० अपने वित्र के 
आखिर में यह दुआ किया करते थे:- 


४५ Eb 3५८५ BEE ० EVs lr Lo 2, i 
le 228 -ज8 एड gE NPC a> iY 
अन्लाहुम्म इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाक मिन्‌ सखतिक व बि मुञ्ाफातिक मिन 





।-आया है, 2-प्रर्चातन, 3 -प्रतिष्ठितजन | 
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उकूबतिक व अकऊजु बिक गमिन्क ला उद्सी सनाअन्‌ अलैक अन्त कमा अत्नैत 
अता नाफ्सिक । 

अनुवाद: ऐ अल्लाह आपकी रजा के वास्ते से, आपकी ना-राळगी से 
और आपकी मुआफी के वास्ते से आपकी सज़ा से मैं पनाह चाहता हूँ (और 
आपकी भेजी हुई मुसीबतों और अज़ाबों) से आपकी पनाह चाहता हूँ। में 
आपकी ऐसी तारीफ नहीं कर सकता जैसी ख़ुद आपने अपनी तारीफ फरमाई। 

(सुनने अबी दाऊद, जामे तिर्मिजी, इब्ने माजा) 


वित्र के बाद नफ्ल 


हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्ल/० वित्र के बाद दो रकअते और पढ़ते थे । (जामे तिर्मिजी) 
यह हदीस हज़रत अबू उमामा रजियल्लाहु लाला अन्हु से भी मर्वी है। 
द _ (मआरिफुल्‌ हदीस) 
` और हुजूर सल्ल० वित्र के बाद दो रकत नमाज़ हल्की अदा फुरमाते 
और उसमें:- (2/४ ५/४ (इ-जा जुल्जिलतिल्‌-अर्जु) और 
5/5 ५४ ६,४ (कुल्‌ या अय्युहत्‌ काफिरून) पढ़ते । 
(इब्ने माजा, मदारिजुन्नुबुस्वा ) 
वित्र के बाद दो रक्ते बैठ कर पढ़ना बाज उलमा, हदीसों की बिना 
पर अफजल समझते हैं। सहीह मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह बिन उग्र रज़ि० 
से रिवायत है कि उन्होंने एक दफा रगूलुल्लाह सल्ल० को बैठ कर नमाज़ 
पढ़ते हुए देखा तो दरयाफ्त किया कि मुझे तो किसी ने आप सल्ल० के हवाले 
से बताया था कि बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले को खड़े होकर नमाज पढ़ने वाले 
का आघा सवाब मिलता है, और आप सल्ल० बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे हैं! 
आप सल्ल० ने इर्शाद फरमाया- हाँ, मसला वहीँ है यानी बैठ कर नमा 
पढ़ने का सवाब खड़े होकर नमाज पढ़ने के मुकाबले में आघा होता है! 
लेकिन मैं इस मुझामले में तुम्सारी तरह नहीं हूँ। मेरे साथ अल्लाह ताला 


_े 
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का मुझामला जुदागाना' है यानी मुझे बैठ कर पढ़ने का सवाब भी पूरा 
मितत्ता है | 

चुनांचे अक्सर उलमा इसके काइल हैं कि उसूल और काइदा यही है 
कि बैठ कर पढ़ने का सवाब खड़े होकर पढ़ने के मुकाबले में आघा होगा । 
बल्ताहु अझूलम*। (मआरिफुल्‌ हद्दीस) 


कियामे लैल या तहज्जुद 


फजीलत व अहमियत 


हज़रत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने 
फुर्माया कि हमारा मालिक और रब तबारक व तआाला हर रात को जिस 
वक्‍त आखिरी तिहाई रात बाकी रह जाती है तो आसमाने दुनिया की तरफ 
नुजूल* फरमाता है और इर्शाद फरमाता है कौन है जो मुझसे दुआ करे और 
में उसकी दुआ कबूल करूं । कौन है, जो मुझसे मांगे, मैं उसको अता करें 
कौन हैं जो मुझसे मरिफुरत और बस्शिश चाहे सै उसको नर दूँ। 
(सहीह बुखारी य मुस्लिम, और सआरिफुल हदीस) 


नमाजे तहज्जुद 


हजरत आइशा सिद्दीका रजि० अन्हा से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह 
सल्ल० जब रातों को तहज्जुद की "माज पढ़ने के लिए उठते थे तो अपनी 
नमाज को दो हल्की रंकतों से शुरू फरमाते थे (मुस्लिम) इससे आपका शबर 
को इबादत में मश्शूल* होना और उसका एक अर्दन भालूम होता है। 
(मआरिफुस्‌ हदीस) 
हज़रत आइशा रज़ि० अम्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० इशा के 
बाद (इससे मुराद आख़िर श्र है) ग्यारह रव्जत पढ़ते थे। ये तहज्जुद और 





अलग, 2-अल्लाह ज्यादा जानता है, 3-उतरमा, ब-ब्यस्त। 
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वित्र की नमाज़ थी। फिर जव सुबह हो जाती थी, दो रक्अत सखफीफ' पढ़ते 

थे। ये सुबह की सुन्नतें हैं और इससे मालूम हुआ कि तहज्जुद की रक्ञते 

तवील होती थीं। फिर जरा राहत लेने के लिये अपनी दाहिनी करवट पर लेट 
रहते थे। यहाँ तक कि मुअज्जिन आकर नमाज़ की इत्तिलाअ देते ये । 

(मआरिफुल्‌ उदीम) 

हजरत उरैब बिन हुमैद रज़ि० फरमाते हैं- मैंने हज़रत आइशा रजि० 

अन्हा से पूछा कि यह वत्तलाइये रसूलुल्लाह सल्ल० गुस्ले जनाबतर अय्वल गब 


में फरमात्ते या आखिर शब में? फरमाया कभी अव्वल शब में आपने गुस्त . 


फरमाया और कभी आख़िर शब में। मैने कहा- अल्लाहु अक्बर, अल्लाह 
ताला मुस्तहिवके हम्द है, जिसने अमत में चुस्अत* फरमाई । 
फिर मैंने पूछा- यह बतलाइये कि रसूलुल्लाह सल्ल० अब्यते शब में 
वित्र पढ़ते थे था आखिरे शाब में? उन्होने फरमाया- कभी अन्यले शब में 
आपने वित्र पढ़े हैं और कभी आख़िर सब में मैंने फहा- अल्लाहु अकवर, 
अल्लाह तझाता मुस्तहिक्के हम्द है, जिसने अमल में वुत्त फरमाई । 
फिर मैंने कहा बतलाइए कि रसूलुल्लाह सलल० लहज्जुद में कुरआन 
मजीद जेहर* से पढ़ते थे या आहिस्ता पढ़ते ये, उन्होने फरमाया- कभी जेहर 
से पढ़ते ये और कभी आहिस्ता । मैंने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह नआला 
मुस्तहिक्के हम्द है जिसने अमल में वुस्कृत अता फरमाई । (शमाइल) 
नबीए, करीम सहल० से तहज्जुद की मुख्तलिफ रकअतें नकल की गई 
हैं, जो मुस्तलिफ औकात के एतिधार से हैं कि यकत में ज्यादा गुन्जाइश हुई 
तो ज्यादा पढ़ ले, वर्मा कम पह ले। कोई खास तअ्जय्युन* तहज्जुद की रक्आत 
में ऐसा नहीं है, जिससे कमो-बेण जाइज़ न हो । ससाओऔंकात सबीए करीम 
सल्ल% बावजूद चसीझ नक्त होने के भी रकआत कम पढ़ते थे। अल्वन्ता 
उनमें कुरआने पाक की लिलावल ज्यादा मिक्दार में फरमाते चे। 
(ससाइले नववी] 


।-हस्मी, 2-पाणी के लाथ सहबास के जाद का स्नान, 3 -प्रशसा के योग्य, अ-सामर्ष्य, विततार, 
5-उच्छ स्थर, ऊंची आवाज, 5-निश्चय करना | 


a 
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हजरत आइशा रजि० अन्हा फरमाती हैं कि हुजूरे अकरम सल्न० 
(जमाने जोअफ में’) सवाफिल में कुरआन शरीफ [चौंकि ज्यादा पढ़ते थे 
- इसलिए) बैठ कर तिलावत फरमाते चे और जब कुकूअ करने में तकरीबन 
तीस-चालीस आयते रह जाती थी तो खड़े होकर तिलावत फरमाते और 
झकूअं मैं तशरीफ ले जाते और खड़े होने की हालत में रुकू फरमाते और 
फिर तज़्दा करते और इसी तरह दूसरी रकत अदा फरमाते । 

(शमाइले तिर्मिजी 

दूसरी हदीस भें हे कि हुजूरे अकरम सल्ल० की आदते शरीफा यह थी 
कि जब खड़े होकर कुरआन मजीद पढ़ते तो रुकूअ व सुजूद भी खड़े होने की 
हालत में अदी फरमाते और जब कुरआन मजीद बैठ कर पढ़ते तो शकू व 
मुजूद भी बैठने ही की हालत में अदा करमाते। (समाइल) 

तहकीक यह है कि रमज़ानुल्‌ मुबारक में हुजरे अक्रम सल्ल० की 
नमाजे तहज्जुद आपकी आदते मुचारका ही के मुताबिक थी और चह ग्यारह 
रक्झते थीं । (नमाजे तरायीह उसके अलावा है) (मदारिजुन्नुबुव्वा} 

हज़रत आइशा रज़ि० अन्हा से एक तवील हदीस में रिवायत है कि 
जब रसूलुल्लाह सल्ल० का तहज्जुद बवजह सो रहने या किसी दर्द या मरज 
के संबंधों नागा हो जाता तो आप दिन में {बतौर उसकी कजा के) बारह 
रकत पढ़ लेते थे । (शमाइले तिर्मिज़ी 


नमाजे इञ्चाक व चाश्त और दीगर मवाफिल 


हजरत अली रजि० ने फरमाया सुबह के वकत जब आफ्ताब* आसमान 
पर इतना ऊँचा चढ़ जाता जितना अम्र की नमाज के वकस होता है, उस 
वक़्त हुजूरे अकरम सल्ल० दो रक्अत नमाजे इशाक पढ़ते थे ओर जब 
मशिरिकः की तरफ इस कद्र ऊँचा हो जाता, जिस कद्र जुहर की समाज के 
वक्‍त मरिरबर* की सरफ होता है, तो उस वकत चार रक्त चाश्‍त की नमाज 
पढ़ते ये। (शमाइले तिर्मिजी) 


Sooo य + 53 
"अधिक कमजोरी के सपय, 2-जिजासा, विदित, ३-कारण, 4-सूर्य, 5-पूर्व, 6-पर्रिचम | 


न sie Tess 
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इसाक 

एक हदीस एारीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इर्शाद फरमाया कि _ 
जिस प्राख्स ने फ़ की नमाज़ जमाअत के साथ अदा की और फिर सूरज 
निकलने तक (बही) बैठा रहा और अल्लाह का जिक करता रहा, फिर दो 
रकत इश्चाक की नमाज पढ़ी (फिर मस्जिद से वापस आया) तो उसको एक 
हज और एक उग्रे के मानिन्द अज' मिलेगा, पूरे हज और उप्ने का, पूरे हज 
और उम्रे का, पूरे हज और उम्ने का । (हिस्त हिसीन) 


नमाजे चाश्त 


अक्सर उतमा फरमाते हैं कि चाशत की नमाज मुस्तहज है । इसे कभी 
पढ़ लिया जाए और कभी छोड़ दिया जाए। इुजूरे अकरम सल्ल० की आदते 
करीमा अक्सर नवाफिल व ततब्वुआतः में ऐसी ही थी (यानी कभी पढ़ते और 
कभी छोड़ देते) अक्सर सहाबा और ताबईन रज़ियल्लाहु अन्हुम का इसी तरह 
अमल या | 

नमाज़े चाश्त की तादाद अक्सर उलमा मुख्तलिफ बयान करते हैं कमं 
अज कम* दो रकल और ज़्यादा से ज़्यादा आठ रकअतत | हुजरे अक्रम सल्ल" 
से इसी कद्र नकल की गई हैं। इस नमाज़ की किराअत* में मशाडख़* के 
औरादर में सूरए वश्शामिस _... १; सूरण बज्जुहा ५१) सूरए्‌ वल्नैल 
७५; और सूरए अलम नश्रह -; ०८४६ मर्कूमर है और नमाज से फारिग 
होने के बाद यह दुआ पढ़े, सौ मर्ता पढना भरी मासूर* है- 


SNE Es as Opel 
अल्लाहुम्मन्फिर्ली वर्हम्नी व तुन्‌ अत्य इन्नक अन्तत तब्बाबुलू गफूर 
(मदारिजुन्नुबुन्वा ) 


\-सवाय, खदला 2-ज्यादा इबादत करना, मुसाहिराल और जवाफिल इबादत का वजा दामा, 
3+क्रम से कम, 4-क़ुरआज को सस्वर पढ़ना, 5-शेख (सूफी) का चाहवचम, &-चिर्द (किसी 
बात को सार-आर कहना या करता) का बहुवचल, 7-लिखित, &-प्रसिख, उस । [ 





जाओ 
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अनुयादः ऐ अल्लाह मुझे वर दे और मुझ पर रहम फरमा और भेरी 
लीचा कबूल फरमा । बेशक आप बहुत तौवा कूल करने वाले सस्माने वाले 
है। 
अख्र के कब्ल' नवाफिल 


हजरत अन्दुल्लाह बिन उम्र रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० 


ने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह ताला की रहमत हो उस बन्दे पर जो अम्र 
से पहले चार रकअर्से पढ़े । (जामे तिर्भिजी, मुस्नदे अहमद) 


बाद मग्रिब नमाजे अव्वावीनः 


हजरत अम्मार बिन यासिर रजि० के साहिबज़ादे मुहम्मद बिन अम्मार 
रजि० से रिवायत है कि मैंने अपने चालिद माजिद अम्मार बिन यासिर रजि० 
को देखा कि वह मारिरय के बाद छ: रवसतें पढ़ते थे और ब्रयान फरमाते थे 
कि मैंने अपने हबीब सल्ल० को देखा कि आप मग्रिब के बाद स: रक्ते 
पड़ते थे और फुरमाते थे कि जो बन्दा भग्रिब के बाद छ: रवअत नमाज पढ़े, 
उसके गुनाह बऱूआ दिए जाएँगे अगसें वह कसरत में समन्दर (समुद्र) के कफ 
(झाग) के बराबर हों। (मआरिफुलू हदीस, मोअजमे तबरानी) 


इशा की नफ्ले 


इशा के वक्‍त बेहतर और मुस्तहव यह है कि पहले चार रकत सुन्नत्त 
पढ़े, फिर चार रक्त फर्ज, फिर दो रक्त सुन्नते मुअक्कदा पढ़े, फिर अगर 
जी चाहे तो दो रतअत नफ्ल भी पढ़ ले। इस हिसाब से इशा की छ: रक्त 
सुन्नत हुई । (बिडिश्ती जेवर ) 


नमाज से मुतअल्लिक्‌ बाज हिदायतें 


।- हजरत उम्र रजि० अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्ल० का इर्शाद 


।-पूर्व, 2-मम्पिव के वाद छ: रतत पढ़ी जाते वाली नमाज, ३-अघिकता | 
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है कि जो शख्स अपना विर्द और मामूल रात का पूरा त कर सके उसको 
चाहिए कि सुबह कें बाद से दोपहर तक किसी वक्त पूरा कर ले। यह ऐसा है 
गोया रात ही को पूरा कर लिया । (मुस्लिम शमाइले तिर्मिजी) 

2- नमाज में सूरण फातिहा के बाद जब कोई सूरत शुरू करे सो 
विस्मिल्लाहिर्‌ रहभानिर रहीम पढ़ना मन्दूंब' है अगर कोई रुकूअ पढ़े तो 
बिस्मिल्लाहँ न पढ़ना चाहिए ॥ (विहिश्ती जेवर ) 

3- हज़रत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने 
इर्शाद फरमायाः- जब इमाम सूरए फातिहा के ख़त्म पर आमीन कहे तो तुम 
मुक्तदी भी आमीन कहो जिसकी आमीन मलाइका की आमीन के मुवाफिक 
होगी, उसके सानिका? गुनाह मुआफ कर दिये जामेंगे। 

(सहीह बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 

4- फज़ की पहली रकअत में बनिस्वत* दूसरी रक्त के बड़ी सूरत 
होना चाहिए | बाकी औकात में दोनों रकतों की सूरतें बराबर होनी चाहिए । 
एक-दो आयत की कमी ज्यादती का एतिबार नहीं । (बिहिश्ती गौहर) 

5- दुआ के लिए दोनों हाथ सीने ततक उठा कर फेलाए। 

(बिहिश्ती जेवर) 

४- दाहिनी तरफ सताम फेरने में आवाज़ बुलन्द और बायीं तरफ 
निस्तन आहिस्ता होना चाहिए । (इमाम अहमद रह०, मदारिजुन्नुबुच्या) 

7- इमाम आज़म रहमतुल्लाहि अलैह के नज्दीक रुकू व सुज़ूद में 
इल्मीनान (एतिदाल*) वाजिब है और यह वुजूब* दोनों सज्दों के दरमियान में 
भी ज्ञामिल तै । (मदारिजुन्नुवुन्या) 


नमाज में निगाह का मकाम | 
8- नमाज़ के कियाम* की सूरत में निगाह सज्दे की जगह रखे और 


न 
।-पुनीत, 2-पूर्व, 3-अपैक्षाकृत, 4-बीच का मार्ग, संतुलन 5-वाजिच, अनिवार्ष &-खड़ा होना । 
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जब सज्दा करे तो नाक पर निगाह रखे, सलाम फेरते वक्‍त कन्धों पर निगाह 
रखें । (बिहिएती जेवर ] 

9- जब नबीए करीम सल्ल० नमाज में खड़े होते तो सर झुका तेते 
(इमास अहमद रह० ने इसको नकल किया है) और तशेहहुद' में आपकी 
निगाह इशारे की उंगली से न बढ़ती (यानी अंगुश्ते शहादत पर रहती) । 

(जादुल्‌-मआद) 
0~ हजरत अनस रजि० अन्दर फरमाते हैं कि नबीए करीम सल्ल5 मे 
मुझसे फरमाया- शे अनस! अपनी निगाशों को वहाँ रखो जहाँ तुम सज्दा करते 
हो, सारी नमाज़ में (यानी हालते कियाम में) । (बैहकी, मिश्कात्त ) 

0- फर्ज नमाज के बाद सुन्मत्तों को फर्ज की जगह खड़े होकर न पढ़े 
बल्कि दाहिने सा बायें या आगे या पीछे हटकर खड़ा हो और अगर घर पर 
जाकर सुम्नतें पढ़े तो यह अफजल है। 


घर मे नवाफिल का पढ़ना 


2- हजरत झब्दुल्लाह विन मस्ऊद रजि० फरमाते हैं कि मैंने नबीए 
करीम सलल० से दरयाफ़्त किया कि क्या नवाफिल मस्जिद में पढ़ता अफजल 
है या चर में? हुजूरे अफरम सल्ल9 ने इर्शाद फरभाया फि तुम देखते हो कि 
मेरा घर मस्जिद से कितना करीब हैं, जिसकी वजह से मस्जिद के आमे में 
किसी किस्म की दिक्कत या रुकावट नहीं होती (लेकिन इसके बाबजूद) 
फराइज कै अलावा मुझे अपने घर में नमाज़ पड़ना बनिस्वतर मस्जिद के 
ज्यादा पसम्द है | (शमाइले तिर्मिजी) 

3- रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया कि अपने घरों में कुछ नमाजें 
(नवाफिल चगैरा) पढ़ा करो और घरों को कब्रिस्तान न बता लो (कि जिस 
तरह क्रं चर नमाज़ नहीं पढ़ी जाती तो घरों में भी नमाज़ न पढ़ो) । 

| (मिश्‍कात्त) 


-जपाज यें बैठकर कलिधाए शहादत पढ़ना, 2- अपेक्षाकृत | 
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औरत की नमाज़ 

।4- जरत इब्ने उम्र रजि० फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने 
इर्शाद फरमाया कि औरत की नमाज घर के अन्दर (दालान में) बेहतर है 
सेहत की नमाज़ से और औरत की नमाज़ कोठरी में बेहतर है खुले हुए 
मकान से। (अबू दाऊद, मिशकात) 

।५- हज़रत अम्न बिन शुएऐव रज़ि० अपने वालिद से और उनके 
वालिद अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया है 
कि अपनी औलाद को नमाज की ताकीद करो, जब वो सात साल के हों और 
जब वो दस साल के हों और नमाज़ न पढ़ें तो उनको मार कर नमाज 
पढ़ाओ । (अबू दाऊद, मिश्‍कात) 


नमाजी के आगे से निकलना 


।6- हजरत अबू डुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने 
इर्शाद फरमाया कि तुम में से अगर किसी को यह मालूम हो जाए कि अपने 
किसी मुसलमान भाई के सामने से गुजरना जब्कि वह नमाज़ पढ़ रहा हो, 
किस कुद्र गुनाह रखता है तो बह अपनी जगह सौ साल तक खड़ा रहना, 
नमाजी के सामने से गुजरने से ज़्यादा बेहतर स्याल करेगा | 


[मिश्कात्त, इब्ने माजा) 
मर्द-औरत के तरीकए नमाज में फर्क 
(पुरुष-स्त्री की नमाज के नियम में अन्तर ) 


औरतों की नमाज़ का तरीका भी वही है, जो मर्दो का है। सिर्फ चन्द 
चीजों में फर्क है जो दजे जैल ह. 


॥- तक्बीरे तहरीमा के वक्त मदो को चादर वगैरा से हाथ निकाल 


कर कानों तक उठाना चाहिए अगर कोई जरूरत भिस्लर सर्दी बगैरा के अन्दर कानों तक उठाना चाहिए अगर कोई जरूरत मिस्ल* सर्दी वगैरा के अन्दर 
।-निम्गलिखितं, 7-सपान | | 


री _ रु ्™्™ 
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हाथ रखने की न हो। और औरतों को हर हाल में बगेर हाथ निकाले हुए . 
कन्धों तक हाय उठाना चाहिए । 

2- तक्नीरे तह्रीमा के बाद मर्दी को नाफ के मीचे हाथ बांधना 
चाहिए और औरतों को सीने पर । 

3- मर्दों को छोटी उँगली और अंगूठे का हल्का बनाकर बायीं कलाई 
को पकड़ना चाहिये और दाहिनी तीन उँगलियां बायी कलाई पर बिछाना 
चाहिये | 

और औरतों को दाहिनी हथेली बायी हथेली की पुश्त' पर रख देना 
चाहिए। हल्का बनाना और बायी कलाई को पकड़ना न चाहिये | 

4- मर्दों को रुकूअ में अच्छी तरह झुक जाना चाहिए कि सर, सुरीनर 
और पुश्त बराबर हो जावे और औरतों को इस कदर स झुकना चाहिए बल्कि 
सिर्फ उप्ती कद्र कि जिसमें उनके हाथ घुटनों तक पहुँच जाये । 

5- मर्दों को रुकूअ में उँगलियां कुशादह करके? घुटनों पर रखना 
चाहिए और औरतों को बगैर कुशादह किये हुए बल्कि मिला कर रखना 
चाहिए । 

6- मर्दों को हालते रुकूज में कृहनियों पहलू से अलाइदा रखना 
चाहिए और औरतों को मिली हुई | 

7- मर्दों को सज्दे में पेट, रानों सें और बाजू, बगल से जुदा रखना 
चाहिए और औरतों को मित्ता कर रखना चाहिए। 

8- मर्दों को सज्दे में कुहनिर्वो जमीन से उठी हुई रखनी चाहिए और 
औरतों को ज़मीन पर बिछी हुई । 

9- मर्दों को सज्दे में दोनों पैर उंगलियों के बल खड़ा रखना चाहिए 
` और औरतों को नहीं । | 
0- मर्दों को बैठने की हालत्त में ्रायें पैर पर बैठना चाहिए और 


।-पीरे, 2-निलास, 3-फैलाकर | 
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दाहिने पैर को उंगलियों के बल खड़े रखना चाहिए और औरतों को बायें 
सुरीन के बल बैठना चाहिए और दोनो पैर दायीं तरफ निकाल देना चाहिए 
इस तरह कि दाहिनी रान बायी राम पर आ जाए और दायीं पिण्डली बायीं 
पिण्ड़ली पर | 

)7- औरतों को किसी चकत बुलन्द आवाज़ से किराअत करने का 
इस्ियार “हीं, बल्कि उनको हर वकत आहिस्ता आवाज से किराअत करना 
आाहिए। (बिहिश्ती जेतर ) 


सलातुत्‌-तस्बीह और दीगर नमाजें 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्लास रजि० से रियायत्त है कि रसूलुल्लाह 
सल्ल० ने एक दिन अपने चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मु्तलिन से 
फरमाया- ऐ अब्बास! ऐ मेरे चचा! कया में आपकी खिदमत में एक गिरो-कुद्र 
अत्तिस्या' और एक कीमत्ती तोहफा पेश करूँ? कया मैं आपको एक खास बात 
बताऊँ? क्या में आपके दस काम और आपकी दस खिदमतें करूँ (यानी 
आपको एक ऐसा अमल बत्ताऊं जिससे आपको दस अजीमुकंशान मन्फ्जतेंर 
हासिल हों चह एसा अमल है कि जब आप उसको करेंगे त्तो अल्लाह तआला 
शानुहू आपके सारे गुनाह मुआफ फरमा देगा ।) 


7- अगले भी और 2- पिछले भी 

3- पुराने भी और [ 4- नये भी 

5- भूल-चूक से होने वाले भी और &- दानिस्ता' होने वाले भी 
7- सगीरा* भी और 8- कवीरा5 भी 

9- ढके च छुपे और ।0- एलानिया होने याले भी 


(वह अमल सलात्तुत्‌ तस्वीह है और उसका तरीका यह है कि) आप 
चार सुक्त नमाज पढ़ें और हर रकत में सूरए फात्तिहा और दूसरी कोई 





१-चहुमूल्य उपहार, 2-यहे फायदे, 3-जानवूक् कर, 4-छोटां, 5-वड्ा। 


iii 
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सूरत पढ़ें, फिर जब आप पहली रक्त में किराअत से फारिग हो जायें तो 
कियाम” ही की हालत में पन्द्रह मर्तवा कहें:- 


Yi ००; dy dhs dy su 
सुब्हानत्साहि चल्शम्दु तिल्लाहि व ला इलाह इल्लल्लाहु वल्‍लाह अक्बर । 

फिर उसके बाद रुकूभू करें और कूज में भी रुंकूझू की तस्वीहात फे 
बाद यही कलिमा दस मर्तबा पढ़ें, फिर रुकूमू से उठकर कौमार में भी 
_रब्बनालेकल्‌ हम्द' के बाद यही कलिमा दस मर्तबा कहें, फिर सज्दे में चले 
जावें और उसमें भी सज्दे की तस्बीहात के बाद यह कलिभा दस चार कहें, 
फिर सज्दै से उठकर जल्सा3 में यही कलिमा दस बार कहें, फिर दूसरे सज़्दे में 
भी यही कलिमा दस मर्तबा कहें, फिर सज्दे से उठकर जल्से में कियाम से 
पहले दस गर्तबा पढ़े । (और बगैर तक्वीर फे कियाम करें) चारों रकअतें इसी 
तरह पढ़ें और इस त्तर्तीब* से हर रक्त में यह कलिमा 75 मर्तबा कहें | 

(मेरे चचा!) अगर आप से हो सके तो रोजाना यह नमाज़ पढ़ा करें । 
अगर रोजाना न पढ़ सकें सो जुमा* के दिन पढ़ लिया करें और अगर आप 
यह भी न कर सकें तो महीने में एक बार पढ़ लिया करें और अगर आप यह 
भी न कर सकें तो साल भें एक बार पढ़ लिया करें और अगर यह भी न हो 
सके तो फम-अज़-कम ज़िन्दगी में एक बार ही पढ़ लें | (सुनने अबी दाऊद, 
सुनने इब्ने माजा, दावते कबीर लिलू-बैहकी, मआरिफुल हदीस) 


नमाजे इस्तिखारा 


() मस्अलाः- जब कोई काम करने का इरादा करे तो अल्लाह 
लाला से सलाह ले ले, इस सलाह लेने को इस्तिखारा कहते हैं। हदीस भे 
इसकी बहुत तर्शीइ* आई है। नबीए करीम सल्ल० ने फरमाया कि अल्लाह 
तेआाला से सलाह न॑ लेना और इस्तिखारा न करना बदबरती? और कम 


।-खड़ा होता, 2~नसाज़ कें खड़े होने की अवस्था, 3-दोनों सज्दों के बीच में बैठता, 4 -नियम, 
$-शुक़वार, &-प्रेरणा, 7-दुर्भाग्य | 
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नसीदी की बात है, कहीं मंगनी करे या स्याह या सफर करें या कोई काम करें 
तो बगैर इस्तिरारा किये न करे, इन्शा अल्लाह कभी अपने किये पर 
पशेमानी' नहीं होगी। (रद्दुल्‌-मुख्तार, जिल्द-], सफूहा 78 ) 

(2 ) मस्अलाः- इस्तिखारा की नमाज का तरीका यह है कि पहले दो 
रकत नफ्ल नमाज़ पढ़े । उसके बाद खूब दिल लगा कर यह दुआ पढ़ें:- 
Cah i Oey Oris 30705 Eb 2०४० 
EE Si SM LS NS 53 SHIN oi 50७ 
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-अल्लाहम्म इन्नी अत्मरीरुक विइल्मिक व अस्तकिदरक बिकुद्रतिक व आर्अलुक 
मिन्‌ फाजिलिकल्‌-अज़ीम फ इन्नक ताकिदरु वला अक्दिर ब तजूलमु बला 
अजूलमु व अन्त अल्तामुल्‌ दुयाबि। अललाहुम्म इन कुन्त तक्षलमु अन्न हाज़त 
अम्र खैरुलली फी दीनी व मज़ाशी व आकिबति अम्दी फाविद्हुली वयस्मिहली 
सम्म बारिक्ली फ़ीहि व इन कुन्त तञ्भलमु अन्न हाजलू- अमर शर्हल्ली फी दीनी 
वमआशी ब आकिबति अम्री फस्रिप्हु अन्नी वस्रिफ्नी अन्हु बविदर्लिवल्‌-खैर 
हैसु कान सुम्म अर्जिनी बिही । 
` अनुवादः ऐ अल्लाइ! मैं तेरे इलम के ज़रिये तुझसे खैर मांगता हूँ और 
तेरी कुद्रतर के ज़रिये तुझ से कुद्रत तलब करता हूँ और तेरे बड़े फजल का 
तुझसे सवाल करता हूँ क्योंकि तुझे कुद्रत है और मुझे कुद्रत नहीं और तू 
जानता है और में नहीं जानता और तू गैबों को खूब जानने वाला है। ऐ. 
अल्लाह! अगर तेरे इल्म में मेरे तिये यह काम भेरी दुनिया और आहरत में 
बेहतर है, तो इसको मेरे लिये मुकद्दर फरमा। फिर मेरे लिये इसमें बरकत 


नु न 
।-पाम्रात्लाप, 2-भाक्ति, सामर्ष्य, 3-अड्डाय, परो | 
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अता फरमा ओर अगर तेरे इल्म में मेरे लिये यह काम दुनिया और आखिरतत 
में शर' है तो इसको मुझसे और मुझको उससे दूर फरमा और मेरे लिये खैर 
मुफदुदर फ्रमा, जहाँ कहीं भी हो उस पर मुझे राज़ी फरमा । 

और जब "'ह्वाजल्‌-अम्र' पर पहुँचे (जिस लपज पर लकीर बनी है ) 
तो “उसके पढ़ते वक्त उसी काम का ध्यान करे जिसका इस्तिखारा करना 
चाहता है। उसके वाद पाक-साफ बिछौने चर किब्ला की तरफ मुँह करके 
बावुजू सो जाए। जब सो कर उठे उस वक्‍त जो बात दिल में मञ्चूती से 
आए वही बेहतर है, उसी को करना चाहिए | 

(अद्वुर्ुल्‌ मुख्तार, जिल्द 7, पेजः 78 ] 

(3) मस्अला :- अगर एक दिन में कुछ मालूम न हो और दिल का 
खल्जान* और तरद्दुद न जाए, तो दूसरे दिन फिर ऐसा ही करे। इसी तरह 
सात दिन तक करे, इन्शा अल्लाह जरूर उस काम की अच्छाई-बुराई मालूम 
हो जाएगी । (अद्वुर्सल्‌ मुख्तार, जिल्द ], पेज: 7।8 ) 


(4) मस्अला :- अगर इज्जे फर्ज के लिए जाना हो तो यह 
इस्तिखारा स करें कि मैं जाऊं बल्कि यूँ इस्तिखारा करें कि पलाने दिन जाउँ 
कि न जाडे । 

(सहीह बुखारी, अद्दृरुल्‌-मुस्तार, जिल्द ], पेज: 78, मआरिफुल हदीस] 


सलातुल्‌-हाजात 
(आवश्यकता पूर्ति की नमाज) 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रजियल्लाहु तआला अन्हु से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया- “जिस शख्स को कोई हाजत* 
और जरूरत हो अल्लाह तआला से मुतअल्तिक या किसी आदमी से 
मुतअल्लिक'' (यानी र््राह यह हाजत ऐसी हो जिसका तअल्लुक* बराहे' 
रास्त* अल्लाह तआला ही से हो, किसी अन्दे से दास्ता ही न हो था ऐसा 


बृ, २-दुविघा, ३-असमंजमं, अ-इष्छा, 5-सम्यन्ध, 6-सीघे तौर पा | 
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मुआमला हो कि बजाहिर' उसका तअन्छु ह किसी घन्दे से हो, बहर सूरत?) 
उसको चाहिए कि वह यबुजू करे और खूब अच्छा जु करे । उसके बाद दो 
रकत नमाज पढ़े। उसके बाद अल्लाह तला की कुछ इंम्द? व सना* करे 
और उसके बाद नबी (अलैहिस्सलाम ) पर दुरूद पढ़े | फिर अल्लाह तआला के 


हुजूर में इस तरह अजे करे:- 
Cyd ps oo HN MY 
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ला इलाह इल्लल्लाहुल्‌ हलीमुलू करीम । सुन्हानल्लाहि रब्बिल्‌ अर्शिल्‌ अज़ीम। 
बल्हम्दु' लिल्लाहि रन्बित्‌ आलमीन । अस्अलुक मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम 
मग्फिरतिक वल ग़सीसत मिन्‌ कुल्लि बिरिव्‌ं वस्सतासत मिन्‌ कुल्लि इस्मिन्‌ 
ला तंदओ ली जम्बन्‌ इल्ला गफरतहू य*ला हम्मन्‌ इल्ला फूर्रज्तहू वता 

हाजतन्‌ हिय लक रिज़न्‌ इल्ला कजेतहा या अहमर्राहिमीन । 
(मआरिफुल हदीस, रवाहू तिर्मिजी ब इन्ने माजा) 
अनुवाद: अल्लाह फे सिवा कोई माद्द नहीं है जो हलीम* च करीर्म 
है। अल्लाह पाक है जो अर्शे अज़ीम का रब है और सत्र तारीफें अल्लाह के 
लिये हैं जो तमाम आलम का रव है। ऐ अल्लाह! मैं तुझसे तेरी रहमत की 
वाजिव करने चाली चीजों का और उन चीजों का सवाल करता हूँ जो तेरी 
मश्फिरत' को ज़रूरी कर दें और हर भलाई में अपना हिम्सा और हर गुताह 


३-त्यक्षत्त., 2-हर हाल में, 5-प्रशामा 4 -स्लुति, 5 
, 5-सहनजील, गभीर ८- कुषाम्नु हि +-मोस, 
अरित, 8-दवा करने वाले । FS 
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और कोई रंज दूर किये बगैर और कोई हाजत जो तुझे पसन्द हो पूरी किये 
बगैर न छोड़ | 
हजरत हुजैफा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम का भुस्तकिल' मामूलर था और 
दस्तूर था कि जब कोई फिक आपको लाहिक होती और कोई अहम 
मुआमला पेश आता तो आप सल्ल० नमाज में मशूल* हो जाते । 
(सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 


नमाजे कुसूफ 
(सूर्य ग्रहण की नमाज) 


हजरत सूसा अश्री रज़ि० से रिवायत है कि (एक दिन) सूरज गहन 
में आ गया तो रलूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल० ऐसे खौफजदह और 
घबराए हुए उठे जैसे कि आप को डर हो कि अब किवामत आ जाएगी । फिर 
'आप सल्ल० मस्जिद आए और आपने निहायत तवील कियाम और ऐसे ही 
तवील रुकूअ व सुजूद के साथ नमाज़ पढ़ाई कि किसी ने आपको ऐसी तदील 
नमाज पढ़ते नहीं देखा । 

उसके बाद आप संल्ल० ने फरमावा:- {कि अल्लाह तआाला शानुहू की 
कुद्रते काहिरह* की) ये निशानियां जिनको अल्लाह तआला शानुहू जाहिर 
करता है, ये किसी की मौत्त और हयात” की वजह से जाहिर नहीं होती हैं 
बल्कि बन्दों में ये अल्लाह तआला शानुहू का खौफ पैदा करने के लिये जाहिर 
होती हैं। जब तुम ऐसी कोई चीज़ देखो तो खौफ और फिक के साथ उसकी 
तरफ मुत्तचज्जह' हो जाओ। उसको याद करों और उससे दुआ और 
उस्तिग्फार करो । (सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम, सआरिफुल हदीस) 


error 
“निरन्तर, 2-तिवसम, 3 -वैद्रस्त फरने थाली चीज़, मिलने वाली, 4-व्यम्त, $ -णकितिप्राली, 
शाप, &-जीवत, 7-आफृप्ट | 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सलल०) का आदर्श जीवन ३६५ रसूल मुहम्मद {सल्ल०) का आदर्श जीवन 384 | 


नमाजे इस्तिस्का' 
(बारिश की नमाज) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सन्त" 
नमाजे इस्तिस्का के लिये लोगों को साथ तेकर ईदगाह तशरीफ ले गए । आप 
सल्ल० ने उस नमाज में दो रक्ते पढ़ी और किराअत बिल्जहरर की और 
किब्ला-रु हो कर और हाय उठोकर दुआ की और जिस वक्त आप सल्ल० ने 
किन्ला की तरफ अपना रुख किया उस वक्त अपनी चादर को पलट कर 
ओढ़ा |. (सहीहू बुखारी व सहीहू मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस} 


तरबीहात 


हजरत समुरह बिन जुन्दुब रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल 
ने फरभाया तमाम कलिमों में अफज़ल चार कलिमे हैं:- 


।- सुच्छानल्लाह, 2- अनल्हम्दु लिल्लाह, 
3- ला इलाह इल्लल्लाइ 4- अल्लाहु अक्बर 
(सहीह मुस्लिम) 


हज़रत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल ने 
फरमाया - दो कलिमे हैं जो जवान पर हल्के-फुल्के, मीजाने* अमल में वो 
भारी और ख़ुदावन्द मेहर्ान को बहुत प्यारे हैं: 


ु्ानल्याहिवकिङभिही” „५५८. ध ५7 
“तुम्हानल्ताहिल्‌ अजीम' 08८0 ४0 Su 
(सहीह बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस / 


"वर्षा चाहना, 2-जोर की आवाज़ लेक परत [7 77777 -वर्षा चाहना, 2-जोर की आवाज से कुरआन पढ़ना, $-श्रेष्ठ, & -तराज़ । 
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उम्मृत्‌ मोमिमीन हज़रत जुवैरियह रज़ियल्लाहु तञ्जाला अन्हा से 
रिवायत है कि रतूलुल्ताह सल्ल० एक दिन फूज की नमाज पढ़ने के माद 
उनके पास से बाहर निकले। वह उस वक़्त अपनी नमाज़ पढ़ने की जगह बैठी 

पढ़ रही थीं। फिर आए सल्ल० देर के बाद (जब चाश्‍त का वक्‍त आ 

था) वापस तशरीफ लाए। हजरत जुवैरियह रज्ियल्लाहु त्तआला अन्हा 
शी तरह बैठी अपने वजीफे में मश्गूल थीं। आपने उनसे फरमया: “हैं जब 
में तुम्हारे पास से गया हूँ क्या तुम उस वक्‍त से बराबर इसी हाल में और 
दी तरह पढ़ रही हो?” उन्होंने अर्ज किया- जी हाँ, आप सल्ल० ने 
फ्रमया- तुम्हारे प्स से जाने के याद मैंने चार कालिमे तीन बार कहें | अगर 
वे तुम्हारे उस पूरे वजीफे के साथ तौले जायें जो तुमने आज सुबह से पढ़ा है 
तो इनका वज्ज बढ़ जाएगा यह कलिमे ये हैं:- 

!- दुब्हानल्ताहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्किही 


HL 5७ ४८०५३ ३0 ५७८: 


2- व ज़िनत अर्शिही...._ *++#>*; 
3- व रिज़ा नफ्सिडी te 2) 
4- व मिदाद कलिमातिही «५८८5 5५८3 
अनुवाद: 


।- अल्लाह .की तस्बीह और उसकी हम्द, उसकी सारी मख्लूकात' की 
तादाद के बराबर 
2- और उसके अर्शे (अजीम) के वज्ञ के घरावर 
3- और उसकी जात पाक की रिज़ा के मुताबिक 
4- और उत्तके कलिमों की मिक्दार* के मुताबिक 
(सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


enn _™\ न-ल्‍०+७७७७७७७७७७४&७» ४५५५५» मम 
।ऐैनिया की बे तमाम भीजें जो अत्ताह ने पैदा की $, 2-सुझी, 3-यात्रा। 








3 SP SS SSE पर 
"FF emo. 5 ~ vee ......... के... 
TE ME Lp _ 
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हजरत जाबिर रजियल्ताहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्ल० मे फरमाया- सबसे अफ्जल' जिक "ला इलाह इन्तल्लाह' है| 

Ys (जामे तिर्मिजी, सुनने इब्ने माजा) 

हज़रत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने 


फरमाय- जिसने सौ बार कहा:- 
८56 | gb 3४3 4४२५ HBS TOY 3 DIESE 
=. 

ला इलाह इल्लल्वाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल्‌ मुल्कु ब लहुल्‌ हन्द व हुए 
अता कुल्ति शैंडन कृदीर | 

अनुवादः नहीं है कोई माङूदर सिचाए अल्लाह के। वह अकेला है। 
उसका कोई शरीक, साझी नहीं। फरमांरबाई? उसी की है और उसी के लिये 
हर किस्म की सताइश* है और हर चीज़ पर उसको कुदरत है । 

तो वह दस गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब का मुस्तहिक* होगा 
और उसके लिये सौ नेकियां लिखी जायेंगी और उसकी सौ गलतकारियां 
महव कर दी जायेंगी और यह अमत उसकै लिये उस दिन शास तक शैतान 
के हमले से हिफाजत का जरिया होगा और किसी आदमी का अमल उसके 
अमल से अफज़ल न होगा, सिवाए उस आदमी के जिसने उससे भी ज़्यादा 
अमल किवा हो | (सहीह बुखारी च संहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 

हजरत अबु हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने मुझसे 
फ्रमाया- मैं तुमको वह कलिमा बताऊँ जो अर्श के मीचे से उतरा हैँ और 
सखज़ाना-ए-जन्नत में से है। वह हें:- 

20 NY 





।- ष्ठ, 2 -उपाम्य, 3-शाक्तत, 4-प्रांसा: ८-योग्य, 6-सिटाना, 7-घ्ेषठ। 


FE rh 


हन्न अन्य 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन $3इ7 रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का ड जीवन 37 


ला हौत वला कुख्वल इल्ला बिल्लाह 
जब बन्दा दिल से यह कलिमा पढ़ता है तो अल्लाह तआला फरमात्ता 
है कि वह बन्दा (अपनी अनानियत' से दस्तबरंदाररी होकर ) मेरा ताबेदार? 
और बिल्कुल फरमांबरदार हो गया । 
(दावत्ते कबीर लिलू-बैहकी, मआरिफुल हदीस) 
रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया कि- a! L Hiss Y 
"ला दौल वता कुव्वत इल्ला बिल्लाह” 99 बीमारियों की दवा है, 
जिसमें सबसे कम दर्ज की बीमारी फिकर और गम है। 
(मिश्कातत, ब-हवाला दावतुल्‌ कबीर बैहकी] 
हजरत अबू हुरैरा रजि? फरमाते है फि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया 
जो बन्दा हर नमाज के बाद 33 मर्तवा सुन्हानल्लाह और 33 मर्क्षा 
अल्हम्दुिल्लाह और 33 मर्तैबा अल्लाहु अस्वर और आखिर में- 
Sb 5 HAND ANT SEY ७; ४0 ५ २३ 7 
- २०७ 
ला इलाह इल्लल्लाहु बहुदहु ला शरीक लहू लहुत्‌ मुल्कु व लहल हम्द च 
हुव अता कुल्लि शैडन कृदीर” 
पढ़े तो उसके लिये अङ्गे अज़ीम* का वादा है। और सहीह भृस्लिम की 
दूसरी हदीस में है कि जो शख्स ये सस्वीहात पढ़ता है उसके गुनाह बरम दिये 
जाते हैं। आगर्चे वह इतने ज्यादा हों जैसे समन्दर की मौजो? के आग | 
(मुस्लिम) 
रसूले करीम सल्ल० ने फरमाया कि जिस शख्स को रात की ब्रेदारी 
मुश्किल नज़र आए और अल्लाह तआला की राह में खर्च करते से उसकी 
तवीअत में बुझलग और तंगी हों और अल्लाह तआला शानुहू की राइ में 


> 
-खुटी, अहंकार, 2-अलग, 3-आजाकारी, 4-बहुत बड़ा बदला, 5-तरंग, लहर, 6-जागना, 
?- कजी । 
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जिहाद करने की हिम्मत न हो तो उसको चाहिये कि फस्त! के साथ 
'सुन्हानल्लाहि व बिहम्दिही' पढ़ा करे, क्योंकि यह अल्लाह तआ्राला के नजदीक 
सोने का एक पहाढ़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से भी ज्यादा महवूब है। 
(तिर्गीच व तहीन व फज़ाइल) 
एक हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने औरतों को खिताब 
करके फरमाया- तुम तस्वीह (सुन्हानल्ताह) तकदीस (सुन्हानल्‌ मालिकिल्‌ 
कुदूदस) और तईलील {ला इलाह इल्लल्साह) को अपने ऊपर लाजिम कर 
लो और कभी इनसे गफलत न करो वर्ना तुम अल्लाह तआाला की रहमत से 
फरामोश (महरूम) कर दी जाओगी | (हिस्ने हसीन) 


इसमे आजम (महान नाम) 


अस्मां विन यजीद रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्ल० ने इर्शाद फरमाया इस्मे आजम इन दो आयतों में मौजूद 
हैं: 
ofS # ४०४ पे ६ २०; 5.0 (४47; 
व इलाहुकुम्‌ इलाहुंव्‌ वाहिदुन ला इलाह इल्ला हुवर्रहमानुर्टहीम ० 
और दूसरी आले इश्नान की इन्तिदाई आयत- 


obs AY ०४ ४ ors 
(2) अतिफू लाम्‌ मीम्‌ ० अल्लाहु ला इलाह इल्ला हुवल्‌ हय्युल्‌ कयम ० 
(जामे तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इम्ने माजा, सुनने दारमी, मआरिष्छुल्‌ हदीस ) 
मुख्तालिफ अहादीस में हस्वे जैल कलिमात के मुतअल्लिक बताया गया 
है कि ये इस्ये आज़म हैं: 
eS ४५ 2५७४ ७ ७ 
- या ज़ल्जलालि यल-इकरास 
।- अधिकता, 2-खिम्नलिस्त | 
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०३% 6६५ ( 

2- या अर्हमरराहिमीम 

SLs ४८८०५ yas 

3- ला इलाह इल्लल्लाहु बढ्दहू ला शरीक लहू 

sds 
4- लुल्‌ सत्कु ब लेहुल्‌ हस्दु 
40४० 

5- ला इलाह इल्लल्लाह 

duis ४; 

6- वतला हौल यता कुन्वत इल्ला बिल्लाह' (हिस्ने हसीन) 

हजरत अनस रजि० से रिवायत है कि मैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्स० 
की खिदभतत में हाजिर था और एक बन्दा वहाँ नमाज पढ़ रहा था। उसने 
अपनी दुआ में अर्ज किया- ऐ अल्लाह! मैं तुझसे अपनी हाजत”? मांगता हूँ 
द-वस्तीला इसके कि सारी हम्द व सताइशरे तेरे ही लिये सजाषार? है। कोई 
मावूद नहीं तेरे सिवाए, तू निहायत मेहरबान और चड़ा मुहसिम है, ख्मीन 
और आसमान का पैदा करने वाला है। मैं तुझ ही से मांगता हूँ ऐे 
_जुल्डलालि वलू-इ़क्राम'' “ऐ शस्यो-कव्यूम”, तो हुजूर सल्ल० ने फरमाया- 
इस बन्दे ने अल्लाह के इस इसमे आजम के वसीले* से दुआ की है अगर इस 
वीते से अल्लाह तआला से दुआ की जाए तो वह कबूल फरमाता है और 
जेब उसके वसीले से मांगा जाए तो अता फरमाता है। (जामे सिर्मिजी, सुखने 
अबी दाऊद, सुनने नलाई, सुनने इब्ने माआ, सआरिफुल हदीस ) 


न न कल लत टन 3-अरशंला, ३-योग्च, ॥-भाव्यत्र | 
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जिक्रुल्लाह (अल्लाह का ज़िक ) 


हजरत अबू हरैरा रजि० से रिदायत है कि रसूसुस्लाह प्तत्ल० ने इर्शाद 
फरमाया- अल्लाह तआला शातृह का इशादि है मेरा मुआमला बन्दे फे लाथ 
उसके यफीन के मृताबिक है और मै विल्कुल उसके भाय होता हूँ जव वह 
मुझे याद करता है, आर यह अपने दिल में इस तरह यादै को कि किसी और 
को ख़बर न हो तो मैं भी उसको इसी तरह याद करा और अगर वत्र दूसरे 
लोगों के सामने मुझे याद करे तो मैं उनमे बेहतर बन्दो की जमाअत में 
उसका जिक्र करूँगा। (यानी मलाइका! फी जमाअत मे और उनके सामने | ) 
[सहीह मुस्लिम, सहीह़ बुयारी, मआरिफुल्‌ हदीस ) 
हज़रत अश्रू गईद खुदरी रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सनन्‍ल० ने 
इर्शाद फरमाया- अम्ताह तआलां शानुहू के नवी मूसा अलैहिस्सलाम ने 
अल्लाह तज्ाला शानुह्‌ के हुजूर में अर्ज किया कि ऐ मेरे रख मुझको कोई 
फलिमा तालीम फरभा जिसके जरिये भे दै तेरा जिक्र क्र (या कहा ति 
जिसके जरिये मे मैं तुझे पुकारे) तो अल्लाह तआला शानुहू ने फरमायाः रे. 
मुभा! ला इलाह इल्तव्नाह 20 ५४ ०॥ ५ कहा करो। उन्होंने अर्ज किया 
ऐ मेरे रख! यह फलिमा तो तेरे सारे ही अन्दे कहते हैं। मैं तो बह कालिमा 
चाहता हूँ जो आप खुमूसिकत से मुझे ही वतायें। अल्साश तआला शानुहू के 
फरमाया कि ऐ मूसा! अगर सातों आसमान और मेरे लिदा सत्र कोइनातर 
जिससे आसमानों की आवादी है और सातौं जमीनें एक पलटे में रखें तो 'ला 
इलाह इक्नललाह/' का वजन इन सबसे ज्यादा होगा | 
[श्ईस्सुन्ना लिन्‌ चग्वी, मझारिफल हदीस) 
हजग्त अबू सईद ख़ुदरी रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० से 
सवाल विया गया कि जम्दों में सबसे अफजल और कियामत के दिन अल्लाह 
के नजदीक सबसे मुकईव कौन है? आप सल्ल० ने फरमाया जो अर्द कम्नत से 


।-फिशितों, 2 -्रहमाचइ, 3-स्तापयर्ती | 
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अल्लाह का जिक करने वाले हैं और जो औरतें (इसी तरह क्रत से) जिक 


करने वाली हैं । (हयातुल्‌ भुस्लिमीन, तिर्मिजी, इब्ने माजा) 

हजरत ऊब्दुल्लाह बिन बुसर रजि० से रिदायत है कि एक शाखस ने 
रसूलुल्लाह सल्ल० की खिदमत में अर्ज किया- ऐ अल्लाह के पैगम्बर! नेकी के 
अच्याव (पानी सवाब के कोम) बहुत हैं और ये बात मेरी ताकत से बाहर है 
कि मैं उन सब को बजा लाऊँ' | लिहाजा आप सल्ल० मुझे कोई चीज़ बता 
दीजिये जिसको मैं मज्चूती से याम लूँ और उसी पर कारबन्द* हो जाऊँ (और 
बस ऱ्रही मेरे लिये काफी हो जाए) इसी के साथ सह भी अर्ज किया कि जो 
कुछ आप सल्ल० बताये बह बहुत ज्यादा भी न हो क्योंकि खतरा है कि में 
उसको याद भी न॑ रख सकेँ । 

आप सल्ल९ ने फरमाया [बस इसका एहतिमाम करो और इसकी 
आदत डालो कि) तुम्हारी जनान अल्लाह के जिक से तर रहे । 

(जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस ) 

हजरत अदू हुरैरा रज़िए से रिवायत है कि रसूलूल्लाह सल्ल० ने इर्शाद 
फरमाया- जो शख्स कहीं घैठा और उस नशिस्त में उसने अल्लाह तआला 
को याद नहीं किया तो यह नशिस्त उसके लिये बड़ी हसूरत और ख़ुसूरान* 
का बाइस” होगी और इसी तरह जो शख्स कहीं लेटा और उसमें उसने 
अल्लाह तजाला को याद नहीं किया तो यह लेटना उसके लिये बड़ी हसरत व 
खुसरान का खाइस होगा । [सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल्‌ हदीस) 

हजरत मआज बिन जवल रजि० फरमाते हैं कि आखिरी बात जिस पर 
मैं रसूलुल्ताह सल्ल० से जुदाई हुआ हूँ घह यह है कि मैंने आप सल्ल० से 
दरयाफ्त किया- कौन-सा अमल अल्लाह तआल्ता शानुहू को सबसे ज्यादा 
पसन्द है? आप सल्ल० ने इर्शाद फरमाया (वह अमल यह है) कि तुम्हें इस 
हालत में मौत आए कि तुम्हारी ज़बान अल्लाह तक्षाला शानुहू के जिक से 
तर हो | (हिस्ने हसीन) 


SRE | 
।-कले, 2-चा्न्द, ३-वैठक, 4-हालि, मुगसात, $-कारणं, 6¬ असा | 
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हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इर्शाद फरमाया- ख़ुदा की 
कसम दुनिया में कुछ लोग नर्म और गुदाज़' बिस्तरों पर लेट कर भी (सोने 
के बजाए) अल्लाह ताला का जिक किया करते हैं। उन्हें अल्लाह तआला . 
जन्नत के अअला दर्जात में दाखिल फरमाएगा (यानी कोई यह न समझे कि 
जब तक अस्वाबे तझ्जब्युशर न छोड़े जिकहल्लाह से नफा नहीं होगा । ) 
(हिस्ने हसीन, इव्ने माजा) 


हर नेक अमल जिकुल्लाह में दाखिल है 


इभामे तफ़्तीर और हदीस हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैह 
फरमाते हैं कि जिकुल्लाह सिर्फ तस्ीह व तहलील और जबानी जिक पर 
मुन्हसिर" नहीं बल्कि हर अमल जो अल्लाह तआला की इताअत्त* में किया 
जाए वह भी जिकुल्लाह में दाखिल है बशर्ते कि निय्यत इसाअत की हो! 

इसी तरह दुनिया के तमाम कारोबार दाखिल हैं, आर उनमें शरई 
हुदूद की पाबन्दी का ध्यान रहे कि जहाँ लक जाइज है किया जाए और जिस 
हद पर पहुँच कर मम्नूअः है, उसको छोड़ दिया जाए, तो ये सारे आमाल जो 
बज़ाहिर दुनियवी काम हैं, वे भी जिक्रुललाह में शामिल होंगे | 

(अज्कारे नबवी, सफ्ह: 5) 

हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि 
रसूतुल्लाह सल्ल० हर हाल में अल्लाह ताला का जिक किया करते थे और 
फरमाया कि बाज औकात मैं चारपाई पर लेटे हुए अपना वज़ीफा पूरा कर 
लेती हूँ । (किताबुलु अज्फार लिन्नकवी ) 

हजरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि जिन घरों में अल्लाह 
तआला का जिक होता है उनको आसमान वाले ऐसा चमकदार देखते हैं जैसे 
जमीन वाते सितारों को चमकदार देखते हैं | 


"मेर गद्देशर, 3-बेम-आपम के बेड उके 77: ---. “मोटा, गद्देदार, > -ऐशो-आराण की चीजें, 3-निर्भर 4 -भआजञोषातम, 5-निधिय। 
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कुरआने मजीद की अजमत व फजीलत 


रदूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया है कि जिसके सीने में कुछ भी कुरआन 
न हो यह ऐसा है जैसे उजाइ घर । (तिर्मिजी व दारमी) 

फायदा: इसमें ताकीद' है कि किसी मुसलमान के दिल को कुरआन 
से खाली न होना चाहिए । 

इर्शाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्ल० ने जो शख्स कुरआन की एक 
आयत सुनने के लिये भी कान लगावे उसके लिये ऐसी नेकी लिखी जाती है 
जो बढ़ती चली जाती है (उस बढ़ने की कोई हद नहीं चत्तलाई) अल्लाह 
तआला शानुह्दू से उम्मीद है कि उसकी बढ़ने की कोई हद नहीं होगी, बेइन्तहा 
बढ़ती चली जावेगी और जो शख्स जिस आयत को पढ़े दह आयत उत्त शख्स 


के लिये कियामत मे दिन एक नूर होगी जो उस नेकी के बढ़ने से भी ज्यादा 
ङ । 


तिलावत 


नबीए करीम सल्ल० का इर्शाद है- कुरआन पढ़ने वाले से कियामत के 
दिन कहा जाएगा जिस ठहराव और खखुशइल्हानीर के साथ तुम दुनिया में 
बना-संवार कर कुरआन पढ़ा करते ये, उसी तरह कुरआन पढ़ो और हर 
आयत के सिले> में एक दर्जा बुलन्द होते जाओ, तुम्हारा ठिकाना तुम्हारी 
तिलावत्त की आखिरी आयत घर है। [तिर्भिजी) 

यानी जब तक पढ़ते रहोगे दर्जात बुलन्द होते जायेंगे । हजरत उसमान 
रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया- तुममें से बेहतर और 
अफज़ल बन्दा बह है जो कुरआन का इल्म हासिल करे और दूसरों को उसकी 
तालीम दे | {सहीह बुखारी, मआरिफुल हदीस) 


हज़रत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु तआला झन्हु से रिवायत है कि 





।-नि्देश, 2-भुस्वर, $-बदले। 


रख 
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रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला .का इर्शाद है 
कि जिस शख्स को कुरआन ने मश्णूल' रखा मेरे जिक से और मुझसे सवाल 
और दुआ करने से, मैं उसको उससे अफ्ज़ल अता करूँगा, जो साइलों* और 
दुआ करने वालों को अता करता हूँ, और दूसरे और कलामों के मुकाबले में 
अल्लाह के कलाम को वैसी ही अज्मत और फजीलत हासिल है जैसे अपनी 
मख्लूक्‌ के मुकाबले में अल्लाह तआला को | 
{जामे तिर्मिज्जी, सुनने दारमी, शोबुल ईमान लिलू-बेहकी, मआरिफुल हदीस) 
हजरत उबैदह मुलैकी रजि० से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने 
इर्शाद फरमाया- ऐ कुरआन वालो! कुरआन को अपना तकिया और सहारा न 
बना लो, बल्कि दिन और रात के औकात में उसकी तिलाघत किसा करो 
जैसा कि उसका हक है और उसको फैलाओ और उसको दिलचस्पी और मज़ा 
सेकर पढ़ा करो और उसमें तदब्बुरी किया करो | उम्मीद रखो कि तुम उससे 
फलाह* धाओगे और उसका आजिल मुआवजा? लेने की फिक न करो । 
अल्लाइ तआला शानुहू की तरफ से उसका अजीम सवाब और मुआवजा 
(अपने वकत पर) मिलने चाला है । 
(शोबुल ईमान लिल्‌-बहेकी, मआरिफुल हदीस ) 
हज़रत आइशा रजियल्लाहू तआला अन्हा से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह 
सल्ल० ने फरमाया- जिसने. कुरआन में महारत हासिल कर ली हो (और 
उसकी वजह से वह उसको हिफ्ज या नाजरह बेहतर त्तरीके पर और 
येतकल्लुफ रबां* पढ़ता हो) वह मुअज्जज और वफादार और फरमांबरदार 
फिरिश्तों के साथ होगा। और जो बन्दा कुरआने पाक (अच्छा याद और रवां 
न होने की बजह से जहमत ओर मशक्कत फे साथ) इस तरह पढ़ता हो कि 
उसमें अटकता हो तो उसको दो अज्र मिलेंगे (एक तिलावत का और दूसरे 
जहमत और मशक्कत का) । 
(सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 


OP SSO se OE 
।-व्यस्त, 2-प्रार्थी, 3-गौरो-फिक, चिन्तन-मनन, 4-निजाल, 5-जल्दी, बदला, &-तिःसंकोत, 
7- प्रतिष्ठित, 8-सवाज | 


_ ° ` MRR विश re 
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हजरत अक्युल्लाह बिन मस्ऊद रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्ल० मे इर्शाद फरमाया जिसने कुरआन पोक का एक जर्फ पढ़ा उसने एक 
नेकी कभा सी और यह एक मेकी अल्लाह तआला के कानूने करम के 
मुताबिक दस मेकियों के बराबर है (मजीद वज़ाहत' के लिये आप सल्ल० ने 
फरमाया) मैं यह नहीं कहता (यानी मेरा मतलख यह नहीं है ) कि (अतिफ 
लाम्‌ मीम एक हर्फ है वत्कि अतिफ्‌ एक हर्फ है, लाम्‌ एक हर्फ है और मीम्‌ 
एक हर्फ है) इस तरह अलिफू खाम्‌ मीम्‌ पढ़ने याला बन्दा तीस नेकियों के 
बराबर सवाब हासिल करने का मुस्तहिक होगा । ) 

(जामे तिर्मिज़ी, सुनने दारमी, मआरिफुल्‌ हदीस ] 


ख़त्मे कुरआन के वक्त दुआ कबूल होती है 


सहीह अहादीस में है कि खत्मे कुरआन के वकत अल्लाह त्तआला की 
खास रहमत नाजिल होती है | 


इमाभे तफ्सीर हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलेह फरमाते हैं कि 
सहावा किराम की आदत थी कि खत्मे कुरआन के वक्त जमा होकर बुआ 
करते थे और फरमाते थे कि खत्मे कुरआन के वक्त हुक तआला की खास 
रहमत्त नाजिल होती है| 

और अस्नादे सहीह्‌* के साथ हजरत हसन रज़ि० से मन्कूल है कि जब 
चह कुरआन मजीद की तिलाघत खत्म करते त्तो अपने अहलो-उयाल को जमा 
करके दुआ किया करते थे। (अज्कारे नववी, पेज: 49) 

एक हदीस में है फि रसूले करीम सल्त० का इर्शाद है- जो आदमी 
दिने-राल में बीस आयतें भी पढ़ ले तो बह गाफिल लोगों में न लिला 
जाया । (अज्कारे मचवी, पेज: 45) 





।-म्पटीकरण, 2-प्रोग्य, ३ -सत्य प्रमाण | 
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हज़रत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल॑० ने उबई 
बिन काब रज़ि० से फरमाया- कया तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं तुम को 
कुरआने मजीद की वह सूरत सिखाऊँ जिसके मर्तबे की कोई सूरत म तो 
सौरात में नाजिल हुई, न इन्जील में, म जबूर में और न क़ुरआन में ही है। 
उबई रजि० ने अजे किया कि हों, हजूर सल्ल०! मुझे बह सूरत चता दें। आप 
सल्ल० ने फरमाया कि तुम नमाज़ में किराअत किस त्तरह करते हो? उबई 
रज़ि० ने आप सल्ल० को सुरए फातिहा पढ़कर सुनाई (कि मैं नमाज में यह 
सूरत पढ़ता हैं और इस तरह पढ़ता हूँ) आप सल्ल० ने फरमाया कसम है 
उस पाक जातत की जिसके कब्जे मेरी जान है- तौरात, इन्जील, जबर किसी भें 
और ख़ुद कुरआन में भी इस जेसी कोई सूरत नाज़िल नहीं हुई | यही सबञम्‌ 
मिनल मसानी वल्‌ कुरआनल्‌ अज़ीम है जो मुझे अल्लाह तआला ने अता 
फुरमाया है| (जामे तिर्मिजी, मआरिफुलू हदीस) 

एक बार जब हज़रत जित्रील अतैहिस्सलाम हुजूरे अक्दस सल्ल० के 
पास बैठे हुए थे। यकायक उन्होंने ऊपर से एक आवाज़ सुनी और सर 
उठाकर फरमाया- यह एक फिरिश्ता जमीन पर उतरा है, जो आज से पहले 
कभी नहीं उत्तरा था। फ़िर उस फिरिश्‍ते ने सलाभ किया और कहा मा 
रसूलललाह सल्ल०! मुबारक हो, लीजिये ये दो नूर आप सल्ल० को दिये रये 
हैं- एक सूरएं फातिहा और दूसरे सूरए बकरा की आखिरी आयतें। इनमें से 
जो भी आप सल्ल० पढ़ेंगें उसका सचाब आप सल्ल० को मिलेगा | 


(हिस्ने हसीन) 


सूरए बकरा व आले इम्रान 


हजरत अबू उमामा बराहिली रजि० से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह 
सल्ल० से सुना, आप सल्ल० इर्शाद फरमात्ते थे कि कुरआन पढ़ा करो] वह 


AN ््र्र्र्ख्-््-ञख़़़ 
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कियामत के दिन अपने पढ़ने वालों का शफीअ' बनकर आएगा (खासकर ) 
'जहरावीन' सानी इसकी दो अहम नूरानी सूरतें 'अलु बक्रा' और 'इभ्रान' पढ़ा 
करो! वह कियामत के दिन अपने पढ़ने वालों को अपने साय में लिये इस 
तरह आयेंगी जैसे कि वह अन्नर के टुकड़े हैं या सायबान हैं या सफ बान्धे 
परिन्दों के पर? हैं। ये दोनों सूरतें कियामत में अपने पढ़ने वालों की तरफ से 
मुदाफअत्ता करेंगी- (आप सल्ल० ने फुरमाया) पढ़ा करो सूरए बकरा क्यों कि 
उसको हासिल करना बड़ी बरकत वाली बात है और उसको छोड़ना बड़ी 
हम्रत और नदामरत की बात है और अहले बत्तालत्त इसकी ताकत नहीं 
रखते । (सहीह मुस्लिम, मआरिफुलू हदीस] 

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाइ सल्ल ने इर्शाद 
फरमाया कि अपने घरों को मक्चरे न बना लो (यानी जिस तरह कब्रिस्तानों 
में जिक और तिलावत नहीं करते और इस बजह से कब्रिस्तानों की फजा 
जिक और तिलावत के अनघार” व आसार” से खाली रहती है। तुम इस 
तरह अपने घरों को न बना लो, बल्कि घरों को ज़िक घ तिलावत से मासूर? 
रखा करो) और जिस धर में (खासकर) सूरए बकरा पढ़ी जाए उस चर में 
शैतान नहीं आ सकता । (मआरिफुल हदीस} 


सूरए कहफ (पारा 5-6) 


हजरत अबू सईद ख़ुदरी रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने 
इर्शाद फरमाया- जो शरस जुमा के दिन सूरए कहफ पढ़े उसके लिये नूर हो 
जाएगा दो जुभुंओं के दरमियान (बीच) 
(दावतुल्‌ कबीर लिल्‌-बैहकी, मआरिफुल हदीस) 


सूरए यासीन (पारा 22-23) 


हजरत माकल बिन यसार रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० 
ने इर्शाद फरमाया- जिसने अल्लाह की रजा फे लिये सूरए “यासीन” पढ़ी 





el मा ५००००००००००००००० गला 
।-सिफारिशी, 2-बादल, 3-पुण्ड, ब-त्रचाय, 5-परुचात्ताप, 6-कार्यहीत लोग, बेकार, 
7-ग्रेशनी, 8-प्रभाव, 9-आवाद, भरा हुआ । 
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उसके पिछले गुनाह मुझाफ कर दिये जायेंगे । लिहाज़ा यह मुबारक सूरत मरने 
वालों के पास पढ़ा करो | (शोबुल्‌-ईमान लिल-बैहकी, मआरिफुल्‌ हदीस} 


सूरए वाकिअह (पारा- 27) 
हजरत अन्दुल्लाह बिन भस्ऊद रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्ल० ने फरमाया- जो शख्स इर रात सूरए वाकिअह पढ़ा करे उसे कभी 
फर्क! क फाका की नौबत नहीं आएगी । रिवायत में बवान किया गथा है कि 
खुद हजरत इड्ने मस्ऊद रजिमल्लाहु अन्हु का यह मामूल था कि वह अपनी 
साहबज़ादियों को इसकी ताकीद फरमाते थे और वे हर रात को सूरए 
वाकिअह पढ़ती थीं। (शोअबुल्‌-ईमान लिल्‌-चेहकी, मआरिफुल हदीस) 


सूरए अल्‌-मुल्क (पारा- 29) 
हजरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इर्शाद 
फरमाया कि कुरआन की एक सूरत ने जो सिर्फ तीस आयत्तो की है, उसने 
एक यन्दै के हक में अल्लाह तआला शानुहू के हुजूर में सिफारिश की यहाँ 
तक कि वह वरआा दिया गया और वह सूरत है:- 


८) ५.0५ ४.५ 5 "तबारकल्लज़्ी बियदिहिलूमृल्क” 

[मुस्नदे अहमद, जामे तिर्मिजी, सुनने अबी दाऊद, सुनने नसाई, इब्ने 
माजा, सआरिफुल हदीस) 

सूरए अलिफ लाम्‌ मीम्‌ तन्जील सज्दा (पारा- 2) 

हजरत जाबिर रजि से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० उस व्रत 
तक न सोते थे जब तफ 'अलिफू लाम्‌ मीम्‌ तन्जील' और 'तवारकल्लजी 
वियदिहिल्‌ मुल्क न पढ़ लेते थे [यानी रात को सोने से पहले ये दोनों सूरतें 
पढ़ने का हूजूर सल्ल० का मामूल था |) 


(मुस्तदे अहमद, जामे तिर्मिजी, सुनने दारमी, मआरिफुल हदीस) 
EE SNE OMS eC 
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सूरए अत्तकासुर (पारा- 30) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाड सल्ल० 
ने इर्शाद फरमाया- क्‍या तुममें से कोई यह नहीं कर सकता कि रोजाना एक 
हजार आयतें कुरआने पाक की पढ़ लिया करे, सहाबा रज़ि० ने अर्ज किया- 
हुजूर सल्ल०! किस में यह ताकत हे कि रोज़ाना एक हजार आयतें पढ़े (यानी 
यह वात हमारी इस्तिताअत' से बाहर है) आप सल्ल० ने इर्शाद फरमाया- 
क्या तुम में कोई इतना नहीं कर सकता कि : 


सूरण अलृहाकुमुत्तकासुर ,४:% ६४५ पढ़ लिया करे। 
(शोबुल्‌-ईमान लिल्‌-बैहकी, मआरिफुल हदीस) 


| सूरए इख्लास (पारा- 30) 


हजरत अबू दरदा राज़ि० से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्ल० ने इर्शाद 
फरमाया- क्या चुमभें से कोई इससे भी आजिजर है कि एक रात में तिहाई 
कुरआन पढ़ लिया करे, सहावा किराम ने अर्ज किया कि एक रात्त में तिहाई 
कुरआन केसे पढ़ा जा सकता है, हुजूर सल्ल० ने इर्शाद फरमाया कि कुल 
हुवल्लाहु अहद॑ -ॐ ~ ५» 5 तिहाई कुरआन फे बराबर है (तो जिसने 
रात में वही पढ़ी मने मोया तिहाई कुरआन पढ़ लिया} । 

{सहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 

हजरत अनस बिन मालिक रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० 
ने इर्शाद फरमाया- जो शख्स बिस्तर पर सोने का इरादा करे, फिर वह (सोने 
से पहले सौ बार कुल हुवल्ताहु अहद पढ़े तो जब कियामत कायम होगी तो 
अल्लाह तञ्ाला उससे फरमाएगा-) ऐ मेरे बन्दे! अपने दाहिने हाथ पर 
जन्नत में चला जा। (तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस} 





| ।-पामर्र्य, १-ताचार | 
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सूरए मुअखजतेन या सूर: फलक और सूरः नास 


हजरत उक्या बिन आमिर रजियल्लाहु तझाला अन्हु से रियायत है कि 
रसूलुल्लाह सज्ल० ने इर्शाद फरमाया- कि तुम्हें मालूम नहीं आज रात जो 
आयतें मुझ पर नाजिल हुयी (वह ऐसी बेमिसाल हैं कि उनकी मिस्ल'. न कभी 
देखी गयीं, न सुनी गर्वी) । 


ENN, BDH 
“कुल अऊुज़ु बिरब्बिन्तास" और "कुल्‌ अकुज़ु बिरब्बिल फलक” 
{मञ्ारिफुल्‌ हवीत, सीह मुस्लिम) 


हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्ल० का मामूल? था कि हर रात को जव आराम फरमाने के लिये अपने 
बिस्तर पर तशरीफ लाते तो अपने दोनों हाथों को मिला लेते {जिस त्तरह 
डुआ के वक़्त दोनों हाथ मिलाये जाते हैं) फिर हाथों पर फूँकते और 'कुत्‌ 
हुवल्लाहु अहद' और “कुल अकज़ु बिरम्बिल्‌ फूलक और "कुल्‌ अकु 
बिरब्यिन्नास' पढ़ते फिर जहाँ त्तक हो सकता अपने जिस्म मुबारक पर दोनों 
हाथ फेरत, सर मुबारक और चेहरा मुबारक और जसदे अलहर' के सामने के 
हिस्से से शुरू फरमाते (उसके बाद बाकी जिस्म पर जहाँ तक आप सल्त० के 
हाय जा सकते वहाँ तक फेरते} यह आप सीत बार करते। 

(हीह बुखारी, मआरिफुल हदीस) 


आयतल्‌-कु्सी 
हजरत उबई बिन काब रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने 
(उनकी कुन्नियत* अबुल मुन्जिर से मुखातब करते हुए) उनसे फरमाया- ऐे्‌ 
अबुल मुन्जिर! तुम जानते हो कि किताबुल्लाह की कौन-सी आयत तुम्हारे 
पास सबसे ज्यादा अज्मत वाली है? मैंने अर्ज किया- अल्लाह और उसके 


।-सदु, 2-नियम, 3-पवित्र शरीर, 4-लकब, उपाधि । 
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र का आदर्श जीवन 377 
रसूल को ज़्यादा इल्म है। आप सल्ल० से (मुकर) फरमाया- ऐ, अबुल 
मुन्जिर! तुम जानते हो कि किताबुल्लाह की कौन सी आयत तुम्हारै पास 
सबसे ज्यादा अज्मत वाली है? मैंने अर्ज किया: 


too ie FNS YY 4६४ 
“अल्लाहु ला इलाह इल्ला हुवलहययुल कयृयूप्र 
तो आप सल्ल० ने मेरा सीना ठोंका {गोया इस जवाब पर शाबाशी 


दी) और फरमाया- ऐ अवूल्मुम्जिर तुझे यह इलम मुवाफिक आए और 
मुबारक हो। (सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


सूरए बकरा की आखिरी आयते 


ऐफा चिन अब्दुल कलामी रजि० से रिवायल है कि एक बारस ने 
रसूलुल्लाइ सल्ल० से अर्ज किया- या रतूलल्लाह सल्ल० कुरआन की कौन-सी 
सूरत समसे ज्यादा अज़्मत वाली है? आप सल्ल० ने फरमाया- “कुल 
हुवल्लाहु अहद” उसने अर्ज किवा-' और आयतों में कुरआन की कौन-सी 
आवत सबसे ज्यादा अज़्मत वाली है? आप सल्ल० ने फरमामा- "आवतलृ- 
कुर्सी”- अल्लाह ला इलाह इल्ता हुवस्‌ डब्युल्‌ कययूम” उसने अर्ज किया- 
और कुरआन की कौन-सी आयत है, जिसके मारे में आपकी खास तौर पर 
ख्वाहिश है कि उत्का फायदा और उसकी बरकात आपको और आपकी 
उम्मत को पहुँचे? आप सल्ल० ने फरमावा- सूरए 'बफ्रा' की आखिरी आयते 
('आमनररसूलु' से खत्म सूरत तक) । 

फिर आप सल्त० ने इर्शाद फरमाया- ये आयते अल्लाह तआला की | 
रहमत के उन खामुलू खात खज़ानों में से हैं जो उसके अर्शे अजीम के तहत 
हे। अल्लाह तआला शानुहू ते ये आयाते रहमत इस उम्मत को अता फरमाई 
हैं । ये दुनिया और आखिरत की हर भलाई और हर चीज़ को अपने अन्दर 
लिये हुए है । (मुस्नदे दारमी, मआरिफुल हदीस) 
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सूरए आले इम्रान की आखिरी आयते 


हजरत उसमान बिन अफ्फान रजि० से रिवायत है, उन्होंने फरमाया 
कि जा कोई रात को सूरए आले इम्रान की आखिरी आयात पढ़ेगा उसके लिये 
परी रात की नमाज का सवाव लिखा जाएगा । 


“इनन फ़ी खल्फिस्समावाति वल्‌ आर्जि 
PIN Nh #० 
से ०३७८५१ #५ “ता तुस्लिफुल मीआद” ततक 
(मुस्मदे दारमी, मआरिफुल्‌ हदीस) 


सूरए हश्च की आखिरी तीन आयतें 


रसूले अकरम सल्ल० फरमाते हैं कि जो शरस सुबह इस त्तअब्वुज को 
सूरए हश्च की इन आयत्ों के साथ पढ़े तो अल्लाह लआला शानुहू उसके लिये 
सत्तर हजार फिरिएते मुक्रर करता है जो शाम तक उसके लिये दुआए 
भग्फिरत करते हैं और अगर शाम को पढ़े तो सुबह तक उसके लिये मग्फिरत 
की दुआ करते हैं और अगर मर जाता है तो शहीद मरता है। 


(तिर्मिजी, दारमी, इब्ने सअद, हिस्ने हसीन) 
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"अकजु बिल्ला-हिस्समीइल्‌ अलीमि मिनश्शैता-निर्जजीम, (लीन बार पढ़कर 
फिर पढ़े) हुवल्लाहुत्‌-लज़ी ला इलाह इल्ला हुय, आनिमुल्‌-गेबि वश्शहादति, 
हुवर्रहमानुर्‌-रहीम। हुवल्लाहुल्‌-लजी ला इलाह इल्ला हू । अलुमलिकुल 
कुद्दूसुस्‌-सलाम्गुत्‌ मुञूमिनुल्‌ मुहैमिनुत्‌ अजीज्जुल्‌-जन्बारुत्‌ मुतकन्बिर्‌, 
सुन्हानल्लाहि अम्मा युशिरिकून । हुवल्लाहल खालिकुल बारिउल मुसन्वित तहुल्‌ 
अस्माउत्‌ हसना, युसन्बिहु लहू वाफिस्समावाति वत्‌ अर्ज़ि व हवत्‌ अजीजुल 
हकीम” 

अनुवादः वह अल्लाह (ऐसा है कि) उत्तके सिवा कोई माजूद नहीं । 
वह गेबे' का और पोशीदा* चीजों का जानने वाला है। वह रहमान और 
रहीम है। वह अल्लाह (ऐसा है) कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं । वह 
बादशाह है, पाक है, सलामती चाला हैं, अम्न देने वाला है, निगहबानी करने 
वाला है, अजीज है, जब्वार है, खूब बड़ाई वाला है। अल्लाइ उस शिर्क से 
पाक है, जो वे करते हैं, वह अल्लाह पैदा करने वाला है, ठीक-ठीक बनाने 
वाला है] उसके अच्छे-अच्छे नाम हैं, जो भी चीजे आसमानों और जमीन में 
है शब उसकी तस्वीह* करती हैं और वह जबरदस्त हिक्मत वाला है | 


सूरए तलाक की आयत (रुकूञ्‌ ॥, पारा- 28) 
हज़रत अबू ज़र रजि० फरमाते हैं कि 'रसूलुल्लाइ सल्ल० ने इर्शाद 
फरमाया है. कि मुझको एक ऐसी आयत मालूम है कि अगर लोग उस चर 
अमल करें तो वही उनको काफी है और वह आयत यह है: 
REE “जल 35 ४73 ०७०४६ ०८ थी ८ 233 
T_*% बदं Mal $ | १० 
व मैंयल्तकिल्लाह यज्ञल्लह मह्रर्जेव । व यर्जुकहु' मिन्‌ हैस ला वहतिब्र 
{सूरए तलाक, आयत : 2-3) 
अनुवाद: जो शख्स अल्लाह से डरता है त्रो अल्लाह उसके लिये हर 
।-परोक्ष, 2-गुप्स, 3-अत्पन्त शक्तिशाली, दूटे हुए को जोड़ने वाला, 4-प्रशंसा । 
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मुश्किल और मुीबत से मजात' झा रास्ता निकाल देता है और उस जगह से 
रिजक देता है, जहों मे उसका गुमान भी नहीं होता यानी जो शतस अल्लाह 
तकाला शागुहू से डरे, अल्लाह ताला शानुह उसके लिये नजात का रास्ता 
पैदा कर देता है और उसको ऐसी जगह से रिजक देता है, जहाँ से ख्याल और 
गुमान तक नहीं था । (मुस्नदे अहमद, इस्ले माजा, दारमी, मिश्कात) 


, दुआ रै 


हजरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि नवीए करीम सल्ल० ने 

इर्शाइ फरमाया कि अल्लाह तआला शानुहू इर्गाद फरमाता है।(हदीसे कुद्सी) 
३ ४4८ ए ५५ उनके bbs 
"अना पन्च ज़न्नि अम्दी बी व अना मञ्जहू इजा दजानी' 

अनुवाद: मैं अपने बन्दे के लिये वैसा ही हूँ जैसा वह मेरे मृतअल्लिक 

स्याल करे और जब वह पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। 
(बुखारी अल्‌-अदबुल्‌ मुफ़्रद) 

हदीस शरीफ में है कि रसूसुललाह सल्ल० ने इर्शाद फरमाया कि दुआ 
मांगना बेऐतिषी? इबादत करमा है। फिर आप सल्ल० ने बतौरे दलील 
कुरआन करीम की यह आयत तिलावत फरमाई: 


Re के जा FT wd Jha Rs बन a 
ET Rd “ie EXT Sy) है! 


ख काल रब्बुकुमृत-ऊनी अच्तजिय लकुम” | 
(सूरए मोमिन, आयतः 60 ) 


अनुवाद: और तुम्हारे रब ने फरमाया है- मुझसे दुआ मांगा करो और 
में घुम्हारी दुआ कबूल करूंगा | 
(मुस्नदे अहमद, तिर्मिजी, अबू दाऊद, डिस्ने हसीन, इव्ने भाजा, अन्मसाई ) 


१-झुटकारा, 2-शहशा, श्रमाग | 


AN\ र \। ` DN | 
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दुआ का तरीका 


हजरत अब्युल्लाह बिन अब्बास रजि० से रियायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्ल० ने इर्शाद फरमाया- अल्लाह से इस तरह हाथ उठा कर मांगा करो 
कि हथेलियों का रुख सामने हो, हाथ उल्टा करके न मांगा करो और जब 
दुआ कर चुकी तो उठे हुए हाथ चेहरे पर फेर लो। 
(सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 
हजरत उबई बिन काब रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० 
जब किसी को याद फरभाते और उसके लिये दुआ करना चाहते लो पहले 
अपने लिये मांगते, फिर उस शख्स के लिये दुआ फरमाते । 
(जामे तिर्मिजी, मआरिफुल्‌ हदीस) 
फुजाला बिन उबैद रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने एक शख्स को 
सुना उसने नमाज में दुआ की जिसमें न अल्लाह की हम्द' की, न नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लेभ पर दुरूद भेजा तो हुजूर सल्ल० ने 
फरमाया कि इस आदमी ने दुआ में जल्दबाजी की। फिर आप सल्ल० ने 
उसको बुलाया और उससे या उसकी मौजूदगी में दूसरे आदमी को मुखात 
करके आप सल्ल० ने फरमाया- जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो (दुआ 
करने से पहले) उसको चाहिये कि अल्लाह की हम्द च सना करे, फिर उसके 
बाद रसूल सल्ल० पर दृरूद भेजे, उसके बाद जो चाहे अल्लाह से मांगे । 
(जामे तिर्मिजी, सुनने अबी दाऊद, सुनने नसाई, मआरिफुल हदीस) 


दुआ में हाथ उठाना 


हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला ञुन्हु का ख्याल है कि उन्होंने 
डजरत आइशा सिहीका रजियल्लाहू तआला अन्हा से यह सुना है कि वह 
फरमाती थीं कि रसूलुल्लाह सल्ल० को मैंने देखा कि आप सल्ल० दोनों हाय 





।-प्रशन्ता | 
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उठाकर दुआ फरमाते थे और (दुआ में यह) फरमा रहे थे (ऐ अल्लाह!) में 
भी बशर हूँ। तू मुझसे मुआखजा” न फरमा। मैंने अगर किसी मोमिन को 
सताया हो या बुरा कहा हो तो उसके बारे में भी मुझसे मुआखज़ा न 
फुरमां। (अल्‌ अदबुत्‌ मुफरद) 

आमीन 


अबू जुहैर नमेरी रजि० से रिवायत है कि एक रात हम रसूलुल्लाह 
सल्ल० के साथ बाहर निकले। हमारा गुज़र अल्लाह के एक नेक अन्दे पर 
हुआ जो बड़े इल्हाइ? ते अल्लाह त्तआला से मांग रहा था। रसूलुल्लाह 
सल्ल खड़े होकर उसकी दुआ और अल्लाह के हुजूर में उसका मांगना, 
गिइगिडाना सुनने लगे ! फिर आप सल्ल० ने हम लोगों से फरमाया- अगर 
उसने दुझा का खात्मा सहीह किया और मुहर ठीक लगाई तो जो उसने मांगा 
है, उसका उसने फैसला करा लिया हम में से एक ने पूछा- हुजूर सल्ल०: 
सहीह खात्मे का और मुहर ठीक लगाने का तरीका क्या है? आप सल्ल० ने 
फरमाया- आखिर में आमीन कहकर दुआ खत्म करे (तो अगर उसने ऐसा 


किया तो बस अल्लाह तआला से तय करा लिवा |) 
(अबू दाऊद, मझारिफुलू हदीस) 


आफियत? की दुआ (कल्याण की दुआ ) 
हदीस शरीफ में हज़रत अब्दुल्ताह बिन उम्र रज़ि० से. ममी है किं 
त्यूजुल्ताह सल्ल० ने इर्शाद फरमाया- तुममें से जिस शख्स के लिये दुआ का 
इरदाजा खोल दिया गया (यानी दुआ मांगने की तौफीक दे दी गई) उसके 
लिये रहमत फे दरवाजे खोल लिये गए। अल्लाह साला से जो दुआ मांगी 
जाली है, उनमें अल्लाह तआला को सबसे ज्यादा पसन्द यह हैं कि उससे 

(बुनिवा और आखिरत में) आफियत की दुआ मांगी जाए । | 
(जामे तिर्मिजी, हिस्रे हसीन) 


_ \-पक, 2-षिषती, 3-मुज-कत्याण। 


HHT 
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दुआ दाफे बला (दुआ मुसीबत दूर करने वाली) 


एक और हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इर्शाद फरमाया- 
कजा! च कद्र? से बचने की कोई तद्बीर* फायदा नहीं देती (हाँ) अल्लाह 
तआला शानुहू से दुआ मांगना उस (आफत और मुसीबत) में भी नफा 
पहुँचाता है, जो नाजिल हो चुकी है और उस मुसीबत में भी जो अभी तक 
नाज़िल नहीं हुई और बेशक बला नाज़िल होने को होली है कि इतने में दु 
उससे जा मिलती है। बस कियामत तक इन दोनों में कशूमकश होती रहती 
है । (और इन्सान उस दुआ की बदौलत उस बला से बच जाता है।) 

(हिस्ने हसीन, जामे तिर्मिज़ी) 


दुआ यकीन के साथ 


हजरत अबू हुरैरा रज्षि० से रिवायत है कि हुजूर नबीए करीम सल्ल० 
ने इर्शाद फरमाया- जब अल्लाह तआला से मांगो और दुआ करो तो इस 
यकीन के साथ करो कि वह ज़रूर कबूल फरमाएगा और जान लो और याद 
रखो कि अल्लाह तआला शानुषू उसकी दुआ कबूल नहीं करेगा, जिसका दिल 
(दुआ के वकत) अल्लाह तआला से गाफिल और वेपर्वाह हो। | 
(जामे तिर्भिजी, मआरिफुल हदीस) 


दुआ में उज्जत (दुआ में जल्दी) 


हजरत अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है फि रसूलुल्लाह सल्ल5 ने इर्शाद 
फ्रमाया- तुम्हारी दुआएँ उस वक्त तक काबिले कबूल होती हैं कि जद तक 
जल्दबाजी से काम न लिया जाए (जल्दबाजी यह है). कि बन्दा कहने लगे फि 
मैंने दुआ की थी मगर कबूल ही नहीं हुई। 
(सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 


rrr Seon 


मल, 2- भाग्य, 3-उपाच ¦ 
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दुआ में कत्ड्य्यत (दुआ में अटलता ) 


हजरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाड सल्ले० मे 
फ्रमाया- तुममें से कोई दुआ करे तो इस तरह न कहे कि- “ऐ अल्लाह! तू 
अगर चाहे तो मुझे बख़्ण दे और तू चाहे तो रहमत फ्रमा और तू चाहे तो 
मुझे रोजी दे। बल्कि अपनी तरफ से अज्म और {कृत्इय्यत) के साथ अल्लाह 
के हुजूर में मांगे और यकीन करे कि बेशक वह करेगा वही जो बह. चाहेगा 

कोई ऐसा नहीं जो जोर डालकर उससे करा सके। 
(सहीह बुल़ारी, मआरिफुल्‌ हदीस) 


मौत की दुआ की मुमानअत' 


हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रियायत्त है कि रसूलुल्लाह 

सल्ल० ने इर्शाद फरमाया-सुम लोग मौत की दुआ और तमन्ना मल करो। 
अगर कोई आदमी ऐसी दुआ के लिये मुज्तर? ही हो (और किसी वजह से 
जिन्दगी उसके लिये दूभर ही हो) तो अल्लाह के हुजूर में यूँ अर्ज़ करे- ऐ 
अल्लाह! जब तक मेरे लिये जिन्दगी बेहतर है, मुझे जिन्दा रख और जब मेरे 
लिये मौत बेहतर हो त्तो दुनिया से मुझे उडा ले। 
| {सुनने नसाई, मआरिफुलू हदीस) 


सज्दे में दुआ 


नवीए करीम सल्ल० का इर्शाद है ''सज्दे की हालत में बन्दा अपने रब 
से बहुत ही कुर्वत? हासिल कर लेला है। पस तुम इस हालत में खूब-खूब 
शुआ मांगा करो ।” 





ए-निदेघ, 2-व्याकुल, 3-निकटतः | 
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दुआ की कबूलियत' पर शुक 


एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया कौन-सी चीज 
तुममें से किसी शासस को इससे आजिज़ करती है (रोकती है) कि जब वह 
अपनी किसी दुआ के कबूल होने का मुशाहदार करे, मसलन किसी मरज से 
शिफा? नसीब हो जाए या सफर से बखैरो-आफियत वापस आ जाए त्तो कहे: 


हज कल ~ LE ड i दा AE 
Suds AAs ४-० GH bial 


अल्हम्द लिल्ना हिल्लज़ी बिहज्ज़त्तिही क जलालिही ततिम्मुस्‌- सालिहात । 
(हिस्ने हसीन, हाकिम! इब्ने साजा) 


मकबूल दुआएँ 

नबीए करीम सल्‍ल० ने फरभाया- मोमिन की कोई दुआ ऐसी न होगी 
जिसके बारे में अल्लाह यह बयान न फरमा दे कि यह मैंने दुनिया में कबूल 
की और यह तुम्हारी आखिरत के लिये ज़ख़ीरा* करके रखी । उस ववत बन्दा 
ओमित सोचेगा काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल न होती इसलिए 
बन्दे को हर हाल में दुआ मांगते रहता चाहिये । (हाकिम) 

नब्रीए करीम सल्ल® का इर्शाद है- दो चीज़ें अल्लाह ताली शानृहू के 
दरबार से रद नहीं की जातीं- 

- एक अजान के यक्त की दुआ ! 

2- दूसरी जिहाद (सफ-बन्दी) के सकत की दुआ । (अबू दाऊद) 

मवीए करीम सल्ल० का इर्शाद है कि अज़ान और इकामत्त वे 
दरमियानी वक्फे की दुआ रद नहीं की जाती। सहावा किराम रजि० ने 
दरयाफ़्त किया- या रसूलल्ताह सल्ल०! इस वकफे में कया दुआ माँगा करें! 


छः न SIS DPSS 
।-म्यीफृलि, 2-अनुभव करना, निरीक्षणं 3-रोगमुक्ति, 4 -एक्रतित | 





| 
| 
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फरमाया- यह दुआ मांगा करो: 
BYE Gu sid ०५ lh 
अल्ताहुम्म इन्नी अस्मलुकल्‌ अफूव वल्‌ आफियस फिद्दुत्या वल आत्तिरह । 
हजरत अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० मे इर्शाद 


फरमाया- तीन दुआ हैं जो खास तौर से कबूल होती हैं, उनकी कबूलियत 
में शक ही नहीं है: 


१- औलाद के हक में मॉ-नाप की दुआ 
2- मुंसाफिर और परदेसी की दुआ 


3- मञ्लूम' की दुआ 
(जामे त्तिर्मिज़ी, मआरिफुल हदीस ) 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सलल्‍्ल० ने फरमाया- पांच आदमियों की दुर खास तौर पर कसूल होती हैं: 


7 मज़्तूम की दुआ जब तक वह बदला न लेवे | 
2- हज करने वाले की दुआ जब तक वह लौटकर अपने घर 


चाषसं न आए | 


FR WT जयाओं तनी Ei .. 


3- अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की दुआ जब तक वह 
शहीद होके दुनिया से लापता न हो जाए | 

4- यीमार की दुआ जब तक यह शिफायाव* न हो जाए । और 

5- एक भाई की दूसरे भाई फे लिये गाइब्राना> दुआ | 


यह सब बयान फरपाने के बाद आप सल्ल० ने इर्शाद फरमाया और 
इन दुआओं में सबसे जल्दी कबूल होले वाली दुआ किसी भाई के तिये 
गाइबाना दुआ है । (दावते कबीर तिल्‌-बैहकी, मआरिफुल हदीस) 


न 


।-पीडटित, जिम पर आत्याचार सिया जाए, 2-ल्वभ्च, 3 -परोक्सः, अगुपम्थिति मे । 


NF TT FF 
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भाई की दुआए गाइबाना 


हुजूर सल्ल० फ्रमाते थे कि मर्द मुसलमान की वह दुआ जो अपने 
भाई के लिये गाइबाना करता है, जरूर कबूल होती है । उस पर एफ 
फिरिश्ता मुक्रर रहता है। जब वह अपने भाई के लिये दुआए रौर करता है 
तो फिरिइता उस्त पर आमीन कहता है और यह कहता है- 


UENO 
व लक मिस्लु जालिक” (अल्‌-अदबुल्‌ मुफ्रद] 


अपने छोटों से दुआ कराना 


हजरत उम्र बिन खत्ताब रज़ि० से रिवायत हैं कि एक बार मैं ने उप्रा 
करने के लिये मक्का मुझज्जमा जाने की रसूलुल्लाह सल्ल० से इजाज़त चाही, 
- तो आफ सल्ल० ने मुझे इजाजत अत्ता फरमा दी और इर्शाद फरमाया- भय्या 
हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करना और हमको भूल न जाना | हज़रत 
उम्र रजि० फरमाते हैं कि आपने मुखातब फरमाकर यह भैया जो कतिमा 
कहा अगर मुझे उसके एवज में सारी दुनिया दे दी जाए तो मैं राजी न हूँगा। 
(सुनने अबी दाऊद, जामे तिर्मिजी, मआरिफुल्‌ हदीस ) 


हजूर सल्लल्लाइ अलैहि व आलिही व सल्लम 
की बाज' दुआएँ 
सहीह मुस्लिम में हजरत अबू सईद खुदरी रज़ि० मे मर्वी है कि हज़रत 


जिन्रील अलैडिस्सलाम नबीए अक्रम सल्ल० के पास तशरीफ लाएं और 
फरमाया- ऐ मुहम्मद (सल्ल०!} फसा आपको तकलीफ है? आप सल्ल० ने 


फरमाया- हों है । 


-ऊन्य | 
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हजरत जिङ्रीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह दुआ पढ़कर दम किया: 


Be WE z ds HEB et 
८5) ip as 
“ब्रिस्मिल्लाहि; अर्कीक मिन्‌ कुल्लि दाइंय्‌ ब्रज़ीक मिन शरि कुल्लि नफ़्सिन 
अब ऐनित हातिदि निल्‍लाहु यश्फीक विस्मिल्ताहि अर्कीक |” 
अनुवाद: अल्लाह कै नाम से मैं आप संल्ल० पर दम करता हूँ हर 
अरज से जो आप सल्ल० को तकलीफ दे। हर जात के या नजरे हासिंद के 
शरर ते अल्लाह आप सल्ल० को शिफा देगा। अल्लाह के नाम के साच मैं 
आप सल्ल० पर दम करता हूँ । {जादुल्‌-मआद) 


मुतफर्रिक दुआएँ (विभिन्न दुझाए) 

हजरत अबू हुरैरा रजि० से मर्जी है कि जब नबीए करीम सल्ल० को 
किसी बात का सद्मा होता तो आप सल्ल? आसमान की जानि सिर 
मुबारक उठाते और 'तुब्हानल्लाहिल्‌ अजीम' पढ़ते और जब दुआ में सूव 
सई* फरमाते तो 'या हय्यु या कय्यूमु' पढ़ते.) (जादुल्‌-मआद, तिर्मिजी) 

नीज* हज़रत अनस रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्स१ की 
जब कोई फिक और परेशानी लाहिक होती त्तो आपकी दुआ यह होती थी: 

PEDO i पं 
“या हय्यु या कबय्यूमु विरषहमतिक अस्तरीस 

अनुवाद: ऐ इग्युर और कृस्यूम?! बस तेरी ही रहमत से मदद चाहता 
हूँ। (जादुल्‌-मआद) 
I Cee 
\- हाह करने पाले की डृष्टि, 2-कुराई, 3-प्रयान, 4 “इसके . छ-मिलये जाली, 


5 -आकी रहने वाला, अलनाइ तआाला का ताय है, ?- अनश्वर. जिल अल्बा के सहारे हर चीज 
का अस्तित्व है और वत स्वाम किसी फे लहरे लीं है| 





rrr i 
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और दूसरों से फरमाते- (५४%; eh eyo 
 अल्‌-जिमू बियाजल्जलाति वल्‌ इकराम'' 

अनुवाद: यानी इस कलिमा के ज़रिये अल्लाह ताला शानुहू से 
इस्तिगासा' और फरवाद करते रहो। (जामे तिर्मिजी } 

हजरत अली कर्रमल्लाहु बज्हहू का बयान है कि जोगे बदरः में जब में 
कुफ़्फार से लड़ता हुआ ऑहजरत सल्ल० के पास हाजिर हुआ तो मैंने देखा 
कि दो जहाँ के सरदार सल्ल० सज्दे में सिर रखे हुए "या हयूयु या कययूमु” 
पढ़ रहे हैं। फिर मैं चला गया और लड़ाई में शरीक हो गया। फिर खिदमते 
अक्दस में हाज़िर हुआ तो आफ सल्ल० बदस्तूर' उसी तरह सज्दे में सिर रखे 
हुए या हयूयु या कययूमु” पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि अल्लाह तआला शानुहू ` 
ने आप सल्ल० को फतह की खुशखबरी सुना दी । 

(नसाई, हाकिम, हिस्ने हसीन] 

% जब ऑहज़रत सल्ल० को किसी अम्र* में ज्यादा परेशानी लाहिक* 
होती तो आप सल्ल० चादर बिछा देते, खड़े हो जाते और दुआ के तिये अपने 
हाथ इतने लम्बे कर देते कि आप सल्ल० की बगल {काँ} की सफेदी तक 
दिखाई देती । 

# जब आप सल्ल० दुआ खत्म करते तो दोनों हाथों को चेहरे पर 
मल लिया करते । दुआ ओर इस्तिउफार के अल्फाज तीन-तीन मर्तबा 
दोहराते । 

९ आप सल्ल० दुआ में सजभू बन्दी* और काफिया खन्दी' से काम न 
लेते और न इसको अच्छा जानते | 

# आप सल्ल० जब किसी मज्लिस से खड़े होते तो यह दुआ पढ़ते: 


LN Oy Be YON Spl Boas ell ०४७: 
“'छुन्हानकल्लाहुम्म व बिहम्दिक अश्हदु अल्लाइलाह इलचा अना अस्तान्फिरुक व 
अतूव्‌ इतक 


'फ्िप्रझ् 7 द ज उई 5 ए्पावत, 4-कार्य, विषय 5-उपल्थिस, 6-तुकचन्दी, 
।-पदद चाहना, 2-अदर की लड़ाई, $-स्रपावत, 4-कार्य, विवय 5- जः 
अत्त्पानुप्रास, 7 -तुकबन्टी | 
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अनुवाद: ऐ अल्लाह! मैं आपकी पाकी बयान करता हूँ। आपकी हम्द! 
के साथ दिल से इव्रार करता हूँ मैं कि नहीं कोई माबूद? सिवाय तेरे। मैं 
आपसे बरिशाश चाहता हूँ और आपके सामने तौबा करता | 
जब ऑहजरल सल्ल० को कोई ख़ुशी पेश आत्ती तो इस तरह कहते: 
SANS sn उसी थी das 
“अल्हम्दु लिल्लाहिल्सजी बिनिझ्मातिही ततिम्मुस्पालिहात ।” 
अनुवाद: शुक है अल्लाह तआला फा जिसके इन्आामं से अच्छी चीजें 
कमाल को पहुँचती हैं । 
और जब नागवारी की हालत पेश आती तो फरमाते: 
JS edi 
"अल्हम्दु लिल्लाहि अला कुल्लि हाल'' 
अनुवाद: शुक है अल्लाह का हर हाल में। | 
जब आप रास्ते में किसी का हाथ पकड़ते और फिर जुदा होते तो 
फुरमाते: 

OE SEN SS ५४% sar 
“अल्लाहुम्स रब्बना आतिना फ़िड्दुन्या हसनतंवू च फिल आखिराति हसनतंव्‌ 
चाकिना अज़ाबन्नार | 

अनुवादः ऐ अल्लाह! ऐ रब हमारे! दे हमें दुनिया में भलाई और 
आखिरत में भी भलाई ओर बचा हमें दोज़ख के अजाब से | 
किसी का कर्ज अदा फरमाते तो यह द देतेः 
BY A ANE U5 Gj 5 20 3 १५ 
“ब्रारकल्लाहु फी अहतिक व मातिक। इन्नमा जजाउस्सलाफि अल्हम्दु 
वत्‌-अदाउ।” 


१-प्रणात्ता, 2-उपाष्य। 


nll 
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अनुवाद: अल्लाह तेरे घर-बार और तेरे माल में बरकत दे। कर्ज का 
बदला, तारीफ और (वर वक्‍त) अदायगी है. 


जब कोई शख्स नया लिबास पहन कर खिदमते अक्दस में हाजिर 
होता तो आप सल्ल० उसकी तारीफ करते: 


“हसनतुन्‌ हसनतुन्‌” ३.4 ३.८.५ 

बहुत खूब बहुत खूब' या बहुत अच्छा बहुत्त अच्छा. 

और फिर फरभात्ेः >; | 

अबलि व अख्लिकू' यानी पुराना करो और बोसीदा? करो | 

जब आप सल्ल० के पास कोई हदियतन्‌ फल आता और वह फल 
अब्बल भर्तबा* ही खाने के काबिल होता तो उसको आप सल्ल० आँखों मे 
लगा लेते, फिर दोनों होठों से लगाते और फरमाते: 

SbF 2४ US Fi 
हि अल्ताहुस्म कमा अरैतना अन्वलहू फृजरिना आसिरहू ।” 


अनुवाद: ऐ अल्लाह! जिसे तरह आपने हमें इस फल का शुरू दिखाया 
पस इसका आस्र भी दिखा । 

फिर बच्चों को दे टेत्ते थे और बच्चे भी उस वर्षत आप सल्ल० के 
पाल होते थे। {इनो माजा) 


जब आप सल्ल० लश्कर को रुस्त करते तो यह दुआ पढ़ते; 
०42 | भी | र TE) ~> al Fos 
हज अस्तीटिउल्लाह खेवातीम ती FF 
| दीनकुम्‌ व अमानत्कुम्‌ व सचातीम अञ्रमलिकृम्‌ । 


अनुवाद: मैं अल्लाह फे सपुर्द करता हूँ तुम्हारे दीन को और तुम्हारी 
फाथिले हिफाज़त चीजों को और तुम्हारे आमाले के अन्जामों की । 


।-यतत पर, 2-मड़ा-शला, फडा पुराना, 3-उपहारस्तरूप, #-प्रथम दार, $ -फौज। 
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ह्र नन्रीए. करीम सल्ल० जब नया लिबास जेबे तन फरमाते” त्तो 


अल्लाह तआला की हम्द करते यानी पढ़ते: 
'अतू-हम्डुलिल्ला हिल्लज़ी कसाना हाज़ा” LS (४ al a 


अनुवाद: तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिये हैं जिसने हमें ये 
(लिबास) पहनाया । या और कोई कलिमा शुक का कहते और शुक्राने की 
नमाज़ दो रकअत नफ्ल पढ़ते और पुराना कपड़ो किसी मोहताज को दे देते | 
__ (इब्ने असाकिर 
जब किसी के यहाँ खाना तनावुल फरमाते तो मेजबान के लिये हुजूर 
सल्ल० दुआ फरमाते: , 


अल्लाहुम्म वारिकलहुम्‌ फीमा रजक्तहुम्‌ वन्फिरलहुम्‌ वर्हम्हुम्‌ ।” 
(सहीह मुस्लिम, सआरिफुल हदीस) 


जब आप सल्ल० किसी मज्लिस में बैठते और ज्ात-चीत्त फरमाते तो 
जिस वक़्त वहाँ से उठने का इरादा फरमाते ज्ञो दस से लेकर पन्द्रह बार 
इस्तिग्फार? फरमाते | (इन्नुस्‌ मुन्नी} 


एक रिवायत में यह इस्तिग्फार आया है: 


HSH od AYO Gh hs 
"'अस्तरिफृरुललाहल्लजी ला इताह इल्ला हुचत्‌ हयूयुल कृवयूमु व अतूबु 
इलैड /” | 

अनुवाद: मैं बस्शिश चाहता हूँ अल्लाह से कि उसके सिवा कोई 
माबूद नहीं । वह जिन्दा है, आलम* को कायम रखने वाला है और मैं उसके 
सामने तौबा करता हूँ । 


।-षारीर पर पहनते, 2 5-गरीर पर पहनते, 2-भोजन करना, 3 आत्मा मे उप पाफया ए करना, 3- अल्लाह से कमा याचना, 4-व्रहमाण्ड | 
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जब आप सल्ल० की कोई दुश्वारी पेश आती थी तो आप सल्ल० नफ्ल 
नमाज़ पढ़ते ये। इस अमल से जाहिरी व बातिनी, डुनियावी व उस्रूरबी' नफा 
होता है और परेशानी दूर हो जाती है। (अबू दाऊद) 


जब रसूले अवरम सल्ल० किसी की इयादत फरमाते तो उससे आप 
सल्ल० यह फरमाते: 


जा नी ल्प" हक. जी sb Fi Fa 4. 
les ele Sly UY 
ला बस तहुरन इन्शा अल्लाहु तस्ञाला” 


अनुवाद: कुछ डर नहीं कफफार-ए-गुनाह* है इन्शा अल्लाह तआला । 
(तिर्मिजी, मआरिफुल्‌ हदीस} 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम 
की तालीम कर्दा बाज़ दुआएँ 
(हुजूर सल्ल० की शिक्षात्मक कतिपय दुआएँ) 


दुआ-ए-सहरगाही 
(प्रात: कालीन दुआ ) 


हजेरत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत है कि हुजूरे अकरम सल्ल० मे 
इर्शाद फरमाया कि हर रात को जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता 
है, अल्लाह ताला शानुहू आसमाने दुनिया पर मुजूले इज्लाल फरमात्ते२ हैं 
और फुरमाते है- जो मुझको पुकारेगा उसकी सुतूँगा, जो मुझसे मांगेगा अता 
केछेँगा, जो मुझसे मग्फिरत और अफ्व* तलब करेगा उसको बरुआ दूँगा । 
(अल्‌ अदबुल्‌ मुफ्रद ) 
हज़रत अबू हुरैरा रजि० से रिवायत्त है कि रतूलुल्लाइ सल्ल ने इर्शाद 


RRR TEP 
“परलोक सम्यन्धी, 2 -किसी गुनाह से षाक होने के लिये जो कुछ डिम्रा सा किया जाता है उसे 
जेज्फाय कहा जाता है, 3-वैभव के साथ उतरते है, 4-ल्मा। 


i 
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फरमाया- कि दीन आसान है और हर्गिज कोई शख्स सख्ती (और मुबालगा') 
के साथ दीन पर गालिब होने का इरादा न करेया) मगर दीन ही उसको हरा 
देगा । पस सीघे चलो, करीब रहो और खुशखबरी हासिल करो और सुबह 
और शाम के चकत और किसी कद्र रात के आखिरी हिस्से से {काम में) 
सहारा लो । (ज़िकरुल्लाह) 

हजरत अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्स० ने 
फरमाया- जो शख्स किसी मज्लिस में बैठा जिसमें उससे बहुत-सी कब्रिले 
मुआखज़ा* फुजूल और लायानी* बातें सरजद* हुर्थी, मगर उसने उस मज्जिस 
से उठते चकत कहा: 

Oy Dd YAR gl Bates (40 ४५८२ 
सुन्हानकल्ताहुम्म व बिहम्दिक अश्हद्‌ अल सा इलाह इल्ला अन्त अस्तग्फिरक 
व अतब इलैक |” 

अनुवाद: ऐ अल्लाह में तेरी हम्द के साथ तेरी पाकी बयान करता हूँ 
और गवाही देता हूँ कि सिर्फ तू ही मायूदे बरहकू* है, तेरे सिवा कोई मावूद 
नहीं । मैं अपने गुनाहों की तुझसे बल्शिश चाहता हूँ और तेरे हुजूर भें तौबा 
करता हूँ तो अल्लाह तआला शानुझू उसकी उन सब लग्जिशों^ को मुआफ 
कर देगा, जो मज्लिस में उससे सरजद हुर्यी | 
(जामे तिर्मिज़ी, मआरिफुल हदीस) 
हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने 
इर्शाद फरमाया- जो शरूस सोने के लिये बिस्तर पर लेटत्ते चक्र अल्लाह 
तआला के डुजूर में इस तरह तौबा और इस्तिम्फार करे और तीन बार अर्ज 
क्रे 
Hebd ३४४० Gh dn ke 
` 'अस्त्फिरुल्ताइल्तज़ी ला इलाह इल्ला हुकल्‌ हयूयुल कथ्यूम व अतूबु इलैह |” 


RS 
।-आतं को बड़ा चढ़ा कर कहना, 2-पकड़ के योग्य, ३-वेकार बातें, 4-घडटित, 5-वास्तदिक 
उपाल्य, 6: गलती, अधराघ। 
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अनुवाद: मैं मरिफ्रत और बरियाश चाहता हूँ उस अल्लाह तआला से 
जिसके सिचा कोई मायूद नहीं और वह हय्‌यु' और कय्यूमर है, हमेशा रहने 
ताला है, सबका कारसाज है और उसके हुजूर में तोबा करता हूँ । 

तो उसके सब गुनाह बर्हा दिये जायेंगे अगर्चे वे दरख्तों के पत्तों और 
मशहूर रेगिस्तान आइज) के अर्रो और दुनिया के दिनों की तरह वेशुमार* हों । 

(सआरिफुल्‌ हदीस, जामे त्तिर्मिजी) 
बेख्वाबी के लिये दुआ 
(अनिद्रा के लिये दुआ) 

हजरत बुरैदा रजि० से रिवायत है कि हज़रत खालिद बिन वलीद 

रजि० ने रसूलुल्लाह सल्ल० से शिकायत की कि मुझे रात को नींद नहीं 


आती | रसूलुल्लाह सल्ले० ने इर्शाद फरमाया- जब तुम बिस्तर पर लेटो तो 
अल्लाह तआला से यह दुआ कर लिया करो:- 


नल SH Us eo 3s IBS git cpl Dy i 
Ebb Fs dS Bie 5 50 ५० iS Shs s ios 
EY SE SGA ३ 2५ 55८] 
अल्लाहुम्म रब्बस्समावात्तिस्सब्ड ब मा अज़ल्लत्‌ व रब्बल अर्जीन व मा 
अकृल्लत्‌ व रब्बश्शयातीनि वमा अजल्लत कुल्ली जारम्‌ मिन्‌ शारि खल्किक 
कुल्लिहिम्‌ जमीअन्‌ अंय्यफ्कत अलय्य अहदुन औ ऐेंयब्गिय अलम्य अज्ज़ जारुक 
व जलल मनाउक व ला इलाह गैरुक ला इलाह इल्ला अन्त! 
अनुवादः ऐ अल्लाह परवरदिगार* सातों आसमानों के और उस चीज 
के जिस पर उनका साया है और परवरदिगार ज़मीनों के और उस चीज के 
जिसको कि ज़मीन उठाये हुए है और परवरादिगार शौत्तानो के और उस चीज 
के जिसको उन्होंने मुमराह किया। मेरा निगहबान रहना अपनी तंभामत्तर 





।-डिन्दा रहते धाला, 7-शापवत्त, 3-एफ रेगिस्तान का नास, 4-अनॉशिनत, 5-पालनहार | 
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मर्लूक की बुराई से (और) इससे कि जुल्म करे उनमें से कोई मुझ पर था 
कि ज्यादती करे मुझ पर, महफूज है पनाह दिया हुआ तेरा और आपकी 
त्तारीफ बड़ी है और आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आपके सिवा कोई माबुद 
नहीं है। (तिर्मिजी, सआरिफुलू हदीस ) 


फिक और परेशानी के वक़्त की दुआ 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस््‌द रज़िछ से रिबायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्ल० ने इर्शाद फरमाया- जिस आदमी को परेशानी और फिक ज्यादा हो तो 
उसे चाहिए कि वह अल्लाह तआला के हुजूर में इस तरह अर्ज करे:- 
pt Bh ol Bed 3 OE Bb iy Bh pd 
HFS gE BS Bi Ui Ss 345 SS 
Fa nal aah Sih haa Bl Dis सी ० KS TY <. 75० ALS _ 
Sr 3 अर 
अल्लाहुम्म इन्नी अन्दुक वनु अन्दिक वन्नु अमतिक व फ़ी कब्ज़तिक नातियती 
बियादिक माजित्‌ फिव्य हुक्मिक अद्लुन्‌ फ़िय्य कृजाउक अस्जलुक निकुलिवस्मिन 
हुव लक सम्मत बरिही नफूसक अव्‌ अन्ज़लतहू फी किताबिक अविस्तजसर्त बिही 
की मक्मुनिल्‌ गैबि इन्दक अन्‌ तज्छलल्‌ .कुरआनल्‌-अज़ीम रबी कृल्बी व 
जिलाज हम्मी व गम्मी। 
अनुवाद: ऐ अल्लाह बन्दा हूँ तेरा और बेटा हूँ तेरे एक बन्दे का और 
एक तेरी बन्दी का और बिल्कुल तेरे कब्जे में हैँ और हमातन' तेरे दस्ते 
कुद्गतः में हैँ । नाफिज* है मेरे बारे में तेरा गुक्म और ऐन अदृल* है मेरे थारे 
में तेरा हर फैसला, मैं तुझसे तेरे हर उस इसमे पाक के वास्ते से जिससे तूने 
अपनी मुकद्दस* जात को भौसूस” किया डै या अपनी किसी किलाब में उसकी 


-पूर्णलया, 2-कुदल के ज्ाघ में, 3 -हुतम जारी, कानूम सागू, 4-वास्तधिक न्याय, 5-पवित्र 
साप, &-पतरिज, 7-नाव राका हुआ | 
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नाजिल फरमाया है या अपने खास मख्फी' खजानए गैब ही में उसको 
महफूज रखा है। इस्तिद्आ* करता हूँ कि क़ुरआने अजीम को मेरे दिल की 
बहार बना दे और मेरी फिक़ और मों को उसकी बर्कत से दूर फरमा दे। 

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया कि जो बन्दा भी इन कलिमात के 
जरिये अल्लाह ताला शानुटू से दुआ करेगा अल्लाह पाक उसकी फिकों को 
और परेशानियों को दूर फरमा कर ज़रूर बिल ज़रूर उसको कुशादंगी अता 
फुरमा देगा। (रज्ीन, मआरिफुल हदीस) 


रंजो*-गम और अदा-ए-कर्ज* के लिये _ 


हजरत अबू सईद खुदरी रज़ि० फुरमाते हैं किं एक दिन का ज़िक है 
ऑहजरत सल्ल० मस्जिद में तशरीफ लाए वहाँ एक अंसारी अबू उमामा 
रजि० चेठे थे, रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया कि ऐ अबू उमामा! तू बेवक्त 
मस्जिद में क्यों बैठा है? अर्ज किया- था रसूलल्लाह सल्ल०! त्तरह-तरह के 
रंज और गम हैं और लोगों के कर्ज भेरे पीछे चिपटे हुए हैं। फरसासा- मैं 
तुझे ऐसे चन्द कलिमे बताए देता हूँ कि उनके पढ़ने से अल्लाह तआला शानुहू 
तेरा रेज और गाम दूर करेगा और कर्ज अदा करेगा। तू सुबह और शाम दूँ 
कहा कर;- 


SE Ss poh 22 ५ Ss OP oe ८५:३८ = 
F म्ज 7 ह GF रै + ॥ 7 है जन ना - 
अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ बिक मिनल हम्मि बल हुज्नि व अऊज्ज बिक मिनल 


इज्ज़ि बल्‌ कस्ति व अऊजु बिक मिनलू जुन्नि वत्‌ बुर्ति व अकजु बिक मिन्‌ 
रालबतिद्‌-दैनि व कहारिरिजालि | 


अनुवाद: या अल्लाह्‌ में पनाह पकता हूँ तेरी फिक से और गम से 
और पनाह पकडता हूँ तेरी कम हिम्मत्ती और सुस्ती से और पनाह पकड़ता हूं 


।-गुप्त, 2-प्रार्थना, 3३-शोफ, 4-ऋण चुकाना | 
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तेरी बुज़्दिसी और बुरूल'ँ से और पनाह पकड़ता हूँ तेरी कर्ज के घेर लेने से 


और लोगों के दबा लेने से | 

~ हजरत अबू उमामा रजि० फरमाते हैं कि मैं चन्द ही रोज इन 
कलिमात को पढ़ने पाया था कि अल्लाह तआला शानुहू ने मेरा रंज और गम 
डूर फरमा दिया और कर्ज भी अदा कर दिया। (हिस्ने हसीन] 

हजरत अब दर्दा रज्िए को किसी ने आकर ख़बर दी कि आपका 

सकान जल गया है। हजरत अबू दर्दा रज़ि० ने (बड़ी जेफिकी से) फरमाया 
कि हर्मिज़ नहीं जला। अल्लाह तझ्ाला शानुहू हर्गिज ऐसा नहीं करेंगे, क्यों 
कि मैने रसूलुल्लाह सल्ल० से सुना है कि जो शरस ये कलिमात शुरू दिन में 
पढ़ ले त्तो ज्ञाम तक उसको कोई मुसीबत नहीं पहुँचेगी और जो शाम को पढ़ 
ले त्तो सुबह तक उस पर कोई मुसीबत न आएगी और बाज़ (दूसरी) 
रिवायात में है उसके नफ्स में और अहलो-इयाल में और माल में कोई 
आफत न आवेगी और मैं ये कलिमात सुबह को पढ़ चुका हूँ, ततो फिर मेरा 
मकान फैसे जल सकला हे? फिर लोगों से कहा चल कर देखो । सबके साथ 
चलकर मकान पर पहुँचे तो देखते हैं कि मोहल्ले में आग लगी और अबू ददौ 
रज़ि० के मकान के चारों तरफ मकानात जल गए और उनका मकान बीच में 
महफूज रहा । के कलिमात यह हैं:- 


Ube oo LE LAY) उस 
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ole go कर 20 ods है 
अल्लाहुम्म अन्त रब्बी ला इताह इल्ला अन्त अलैक तवक्कंल्तु व अन्त रब्बुल्‌ 
अर्शिल्‌ अज़ीसि। माशा अल्ताहु कान व मालम्‌ यशअ् लम्‌ यकुन्‌ त्रा हौल 


वला कुव्वत इल्ला बिल्णाहिल्‌ अतिक्यिल अज्रीमि अजलमु अन्नल्लाह अला 
फुल्ल शैइन कृदीर। व अन्नलेलाइ कदू अहात बिकुल्ति शैइन इल्मा । 


7-गृपणता, कंजूसी । के 
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अनुवाद: ऐ अल्लाह! आप मेरे रब हैं। आपके सिवा कोई माबूद 
नहीं। मैंने आप पर भरोसा किया और आप रब हैं अर्शे अजीम के, जो 
अल्लाह पाक ने चाहा (बह) हुआ ओर जो न चाहा न हुआ। गुनाहों से 
फिरने और इबादत करने की ताकत, अल्लाह ही की तरफ से है जो बुलन्द 
(और) अजीम है। मैं जानता हूँ बेशक अल्लाह तआला हर चीज़ पर कादिर! 
है और बेशक अल्लाह ताला ने घेर लिया है हर चीज़ को अपने इलम फे 
जरिये । | 

मुसीबत और गम के मौके पर 


मुस्नद में नबी सल्ल० से मर्ची है, कि कोई शख्स अगर मुसीबत में 

मुब्तलार हो जाए ता यूँ दुआ करे:- 
- फिट पल bs a il Spo hg 20 

PPRRETE 
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलेहि राजिरून। अल्लाहुम्म अर्जिनी फी मुसीवती 
वर्लुफू ली खैरम्‌ मिन्हा । {जादुल्‌- माद) 

अनुवाद: बेशक हम अल्लाह ही के लिये हैं और हम अल्लाह की 
तरफ लौटने वाले हैं। ऐ अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे अज? दे और उसके 
इवज (बदले) में अच्छा बदला इनायत फरमा | 

सहीडैन में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि० से मर्वी है कि जनाब रसूलुल्लाह 
सल्ल० बेचैनी के मौके पर यह दुआ पढ़ा करते थे:- 


SY pd YON md 72४ 20 ४ २१ ए 

8] eS Ey, FN Ra al oly 
ला इलाह इन्लन्ताहुल्‌ अज़ीमुत्‌ हलीमु ला इलाड इल्लल्लाहु रब्बुलू अर्गिल्‌ 
अज़ीमि | ला इलाह इल्लल्लाहु रब्बुस्समावातिस्सन्ड्र व रब्बुलू अर्जि रन्बुलू 


अर्शित्‌ करीम | 


।-सपर्ध, 2-ग्रम्त, ३-खदला | 
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अनुवाद: अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं (जो) अजीम और 


बु्दबार' हे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं (जो) रब है अर्श अजीम का, 
अल्लाह के सिदा कोई माबूद नहीं (जो) रब है सातों आलमानों का और रब 
है जमीन का (और) रब है बुजुर्गी वाले अर्श का। 

जब कोई शरस किसी काम के करने से आजिज़ हो जाए या ज्यादा 
कुन्व्त और ताकत चाहे तो उसको चाहिए कि सोते वक्त- 


।- सुब्हानल्लाह ai ए ~~ 33 तत्तीस) बार, 
2- अल्हम्दुलिल्लाह 4! ~| 33 ({तैतीस) बार, 


3- अल्लाहु अकवर /$$ 34 (चौतीस ) बार पढ़ा करे। 
(बुखारी व मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, हिस्ने हसीन) 


किसी को मुसीबत में देखने के वकत की दुआ 


अमीरुल्‌ मोमिनीन हज़रत उम्र बिन खत्ताब और हजरत अबू हुरैरा 
रजियल्लाहु तला अम्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया- 
कि जिस आदमी की नजर किसी मुसीबत में मुब्तला और दुखी पर पड़े तो 


वह कहेः- 
Nass ड iy न दा IT ज Shab 7 ड म : 
TOSI ol habs DIEU, EU ch a A 
अल्हम्डु लिल्ताहिल्लजी आफानी मिम्मन्तलाक बिही व फज्ज़लनी अला 
कसीरिम्‌- मिम्मन ख़लक तफज़ीला । | 


अनुवाद: हम्दर उसके लिये है जिसने 
रखा उस बला और मुसीबत से जिसमें 
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से महफूज रहेगा, चाहे वह कोई भी मुसीबत हो । 


(जामे तिमिज़ी, मआारिफुल्‌ हदीस) 
नीज' हजरत अस्मा (बिन्ते अमीस) रजियल्लाहु ताला अन्हा से मरी 
है, फरमाती है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्ल० ने एक बार मुझसे फरमाया- 
क्या मैं तुमको ऐसे कलिमात्त न बताऊँ, जिन्हें तकलीफ और कर्बर के चकत या 
कर्ब की हालत में कह लिया करो | चे यह हैं:- 


> = Lf Y he ai 
अल्ताहु रब्बी ला उश्रिकृ बिही शयम्‌” 


अनुवाद: अल्लाह मेरा पालनहार है। मैं उसका किसी को शरीक नहीं 
बनाती । 


एक रिवायत में है कि इसे सात बार कहा जाएगा | (जादुलु-मआद ) 


सख्त खतरे के वक्‍त की दुआ 


हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ि० से रिवायत है कि हम लोगों ने गज्चए 
खन्दक्‌ के दिन रसूलुल्लाइ सल्ल० से अर्ज किया- या रसूलल्ताह सल्ल०! क्या 
इस नाजुक वक्‍त के लिये कोई खास दुआ है, जो हम अल्लाह तआला के 
हुजूर (दरबार) में अर्ज करें। हालत यह है कि हमारे दिल दहशत के मारे 
उछल-उछल कर गतों में आ रहे हैं? लो आप सल्ल” ने फरमाया- हों. 
अल्लाह तआला के हुजूर यूँ अर्ज करो:- 


८२-६५) SAGE HL el 
"अल्वाहूम्मस्तुर अव्रातिना व आमिन्‌ रौआतिना”” 


अनुवादः ऐ अल्लाह! हमारी पर्दादारी फ्रमा* और हमारी घबराहट 
को बेखौफी और इत्म्रीनान से बदल दे | 


।-इसके अतिरिक्त, 2-दुख, यातना, 3-भय्य, 4-दोष छिपा दे। 
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अबू सईद रजि० कहते हैं कि फिर अल्लाह तआला ने आंधी भेजकर 
दुश्मनों के मुँह फेर दिये और उस आंघी ही से अल्लाह तआला ने उनको 
शिकस्त" दी । (मआरिफुल हदीस, मुस्नदे अहमद) 





ख्वाब मे डरना 

हजरन अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन आस रजि० से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया जब तुममें से फोई (डरावना ख्यात्र देखकर ) 
सोते में डर जाए तो इस तरह डुआ करे:- 
PS Bt ey ४४३ ९४ 4 ५ SUE ho Sl 
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अऊुज्ञ बिकलिमातिल्लाहित्ताम्माति मिन्‌ ग़जबिही व अजानिही व मिन्‌ सारि 
इबादिही च मिन्‌ हमजातिशशायातीनि व अययह्जुरूनि । 

अनुवाद: मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला के कतिमाते ताम्मातर 
फे जरिये खुद उसके ग़ज़ब और अजाब मे और उसके बन्दो के शर* से और 
शेत्तानी यसाविसी और असरास से और इस बात से कि शयातीन मेरे पास 
आवें और मुझे सतावें | 

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फरमाया कि फिर शयात्तीन उस बन्दे का कुछ न 
बिगाड़ सकेंगे । (मआरिफुल्‌ हदीस ) 


जामे दुआ (व्यापक दुआ) 
हजरत अबू उमामा रज़ि० फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह भल्ल० ने बहुत 
सी दुआएँ फुरमाई, जो हमें याद न रहीं तो हमने आपसे अर्ज किया- या 
रसूलल्लाइ सल्ल०! आप सहल० ने बहुत-सी दुआएँ तालीम फरमाई थीं, 
उनको हम याद न रख सके (और चाहते ये हैं कि अल्लाह तआल से थे सब 
।-पराजय, 2-सम्पूर्ण शब्दे, 3 कोध, बसई ( .ज[77__+-++- -पसजय, 2-सम्पूर्ण शाठ्दों, 3-कोश, अ-युराई, 5 -बु्रौविचार 
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दुआएँ मांगें, तो क्या करें? े | 
आप सल्ल० ने फुरमाया मैं तुम्हें ऐसी दुआ बताए देता हूँ, जिसमें जड 
सारी दुआएँ आ जायेंगी । अल्लाह के हुजूर में यूँ अर्ज करो कि:- 


T 
| iE = Tr 
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Yt 
अल्लाहुस्म इन्ना नस्अलुक मिन्‌ खैरि भा सअलक मिन्हु नबियूयुक मृहम्मदुन 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ व नऊज़ु बिक मिन्‌ शर्रि मत्तआज मिन्हु 
नबिय्युक मुहम्मदुन्‌ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वजन्तल मुस्तआनु व अलैकल 
बलागु वला हौल वला कुब्न्त इल्ला बिल्ला । 

अनुवादः ऐ अल्लाह! हम तुझसे वह सब खैर मांगते हैं, जो तेरे नबी 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने तुझसे मांगी और हम उन सब चीजों 
से पनाह चाहते हैं, जिनसे तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
तेरी पनाह चाही। बस तू ही है जिससे मदद जाही जाए और तेरे ही करम 
पर मौक्रूफ' हे मकासिद२ और मुरादों तक पहुँचना और किसी मकसद के लिये 
सई व हरकत और उसको हासिल करने की कुन्त व ताकत चस अल्लाह ही 
से मिल सकती है। (जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस] 


कुनूते* नाजिला* 
(विपत्ति की दुआ पढ़ना) 


किसी आम मुसीबत मसलन कहता, वबा” दुएमानों के हमले वरा के 
वकत यह कुमूते नाज़िला फञ की नमाज में आखिरी रकअत में रकूअ़ के बाद 


।-निर्भय, 2-उद्देशयों, $-प्रयत्न, कोशिश, 4-नमाज में युप खड़े रहला. दुआ पढ़ना, 
5-मुसीचत्त, &- अकल, 7-साहामारी । 
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पढ़े । अगर इमाम पढ़े तो मुक्तदी हर फितरे' पर धीरे से आमीन कले: 
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अल्ताहुम्मह॒दिनी फ़ी मन्‌ हदैत। व आफिनी फ़ी मन्‌ आफैत। व तवल्लनी 
फ़ी मन्‌ तवल्लैत व बारिली फीमा अञ्जतैत वकिनी शर्र मा कजत । फएन्नरक 
तजी कला दुका अलैक । इन्नहू ला यज़िल्तु मॅच्यालैत । वला यइज्जु मन्‌ 
आदत । तबारकत रब्बना व तआलैत मस्तारिफूरुक व नतूबु इलैंक। व 
सल्लल्लाहु अतन्नविव्यि । (हिव्ने हसीन) 
अनुवाद: ऐ अल्लाह मुझको राह दिखा, उन लोगों में जिनको तूने 
रहा दिखाई और मुझको आफियतर दे उन लोगों में जिनको तूने आफियत 
बस्शी और मेरी कारसाज़ी कर उन लोगों में जिनके आप कारसाज हैं और 
बरकत दे उस चीज़ में जो आपने मुझको अता फरमाई और बचा मुझको उस 
चीज की बुराई से जिसको आपने मुकइर फरमाया है, क्यों कि फैसला करने 
वाले आप ही हैं। बेशक आपका दोस्त जलील महीं हो सकता और आपका 
दुश्मन इज्जत नहीं पा सकता। ऐ हमारे रब! आप बरकत वाले और बुलन्द व 
याला हैं। हम आपसे मग्फिरत चाहते हैं और आपके सामने तौबा करते हैं 
और अल्लाह तआला नबीए करीम सल्त० पर रहमते कामिला* नाजिल 


फुरमाए। 
बाजार की ज़ुल्माती फजाओं में अल्लाह तआला 
के ज़िक का गैर-मामूली सवाब 
हजरत उड़म्न रज़ि० ते रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इर्शाद 
'-वाक्य, 2-शुस-चैन, ३-श्ेष्छ, 4-सम्पूर्ण कृपा ¦ 
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फरमाया कि जो बन्दा बाजार गया और 'उसने (बाजार की गफलत और शोर 
व शर से भरपूर फजा में दिल के इख्लास” से) कहाः- 
FP SS BENS 050 5५४०; HY 
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ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुलू मृल्कु बलहुल्‌ हम्द युहयी त्र 
युमीतु व हस्युलू ला यमूतु बियदिहिलू खैरु व हुव अला कुल्लि शैइन्‌ कृदीर | 

अनुवादः अल्लाह के सिवा कोई भाबूद नहीं | वह अकेला है। उसका 
कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिये तमाम तारीफ है। 
वह जिन्दा करता है और मारता है और वह हमेशा-हमेशा जिन्दा रहेगा उसे 
कभी भी मौत नहीं, वेहत्तरी उसी के हाय में है और वह हर चीज़ पर कादिर 
है। 

तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिये हजारों नेकियां लिखी 
जायेंगी और हजारों गुनाह महूच? कर दिये जायेंगे और हज़ारों दर्ज उसके 
बुलन्द कर दिये जायेंगे और अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिये एक 


शानदार महल तैयार होगा | . 
(मआरिफुल हदीस, जामे तिर्मिजी, सुनने इब्ने माजा} 


आयाते शिफा (रोग मुक्ति की आयात) 


इमामे ततरीकत अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाइ अलैह से भन्कूल है- 
वह फरमाते हैं कि उनका एक बच्चा बीमार हो गया | उसकी बीमारी इतनी 
` सस्त हो गई कि वह क॒रीबुलूमर्गी हो गया। वह बयान करते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम को ख़्वाब में देखा और हुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि घ आलिही व सल्लम की खिदमत्त में बच्चे का हाल अर्ज 
किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब आलिही व सल्लस ने फरमाा तुम आयाते 


।-निष्कपरता, 2-ख्म, 3-रूरने के निकट | 
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शिफा से क्यों दूर रहते हो, क्यों इनसे तमस्सुक' नहीं करते और शिफा नहीं 


मांगले? मैं बेदार हो गया और उस पर गौर करने लगा तो मैंने इन आवाते 
शिफा को किताबे इलाही (यामी क़ुरआने मजीद) में छह जगह पाया वे यह 
हः ,, 
VE orn RS 23-०2 cis 
फ ब यशूफि सुदुर कौमिम्मुआमिनीन । (अत्तौबा : 9/4) 
अनुवाद: और अल्लाह तआाला शिफा देता है मोमिनीन के सीनों को। 
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2- व शिफाउल्लिमा फ्िस्पुदूर [यजु : 0/52) 
अनुवाद: सीनों में जो तकलीफ है उनसे शिका है। 


६१ a sl Fy stl TFN) oth Cilio ~ '४2+५ डा I 

३- यर्हजु मिम्‌-बुतूनिहा शराबुग- मुख्तालिफ़ुन अल्‌-वानुह फीहि 
शिफाउत्‌-तिन्नासि (अन्नहल : १८/59) 

अनुवाद: उनके पेट से निकलती है पीने की चीज़ जिनके रंग 
मुख्तलिफ होते हैं, लोगों के लिये उसमें शिफा है| 

AX Eee ie है ०2 UUs HU oh a Ds कै 

4- च नुनज्जिलु मिनलू-कुरआनि मा हुव शिफाउँव व रहमतुल्लिल 
मुझमिनीन / (वनी इब्राइल : 27/82) 

अनुवाद: ऑर कुरआन में हम ऐसी चीज नाजिल करते हैं जो 
मोमिनीन के लिये शिफा और रहमत्त है | 

Ae Ui ye Ro rd 3 ४-०० ३) के 


१-प्रहणे करना, फायदा हासिल करना, 2०जाग गया | 


जना जं Mil, ry 
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१३ | $- व इज़ा मारिज्तु फहव यरफीन। (अश्शुअरा : 26/80) 
३३! अनुवाद: और जब मैं बीमार पड़ता हैँ तो अल्लाह तआला शिफा देता 


है। 
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6- कुल्‌ हुवे लिल्नज़ीन आमन हुदेव व शिफाअ । 

(हामीम अस्सज्दा : अा/ बब) 

अनुवाद: फरमा दीजिए आप सल्ल० कि मोभिनीत के लिये यह 
हिदायत और शिफा है । 

मैंने इन आयात को लिखा और पानी में घोल कर बच्चे की पिला 
दिया और वह ब्रन उसी वकत शिफा पा गया, गोया कि उसके पाँव से 


गिरह' खोले दी गई हो। (मदारिजुन्नुबुब्वा) 


भे 


सलात? व सलाम 
अल्लाह तआला ने इर्शाद फुरमाया है- ऐ लोगो! जो ईमान लाए हो 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलात व सलाम पढ़ो, चुनांचे 
इर्शाद फरमाया:- 
ei fo Ee 86 505: sh ५४४३ 
या अय्युङल्लज़ीन आमत्र सल्लू अलेहि व सल्लिम्‌ तस्लीमा । 
(परए अहजाब, आयत : 56) 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहुँ अलैहि ब सल्लम ने इर्शाद फरमाया- जो शर्त 
मुझ पर मेरी कब्र के पास दुरूद शरीफ पढ़ता है उसको में खुद सुनता हूँ और 
जो मुझसे फासले पर दुरूद पढ़ता है वह मुझको पहुँचा दिया जाता है यानी 
बजरिये मलाइका | (वैहकी शोबुल्‌-ईमान, सुनने नसाई, मुस्नदे दारमी, सुनने 
अबी दाऊद, ज़ादुस्सईद ) 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया” जो शख्स 


१-गांठ, 2 -दुकद | 
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मुझ पर डुरूद भेजे किसी किताब भें सो हमेशा फिरिश्ते उसपर दुरूद भेजते 
रहेंगे, जब तक भेरा नाम उस किताब में रहेगा | (तबरानी, जादुस्सईद } 

जुमा के उत्वे में जब हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का 
नामे मुबारक आवे मा ख़तीव यह आयत पढ़े:- 


Sa ४० 3 ous es als iif {3a br | i झै 
या भयूबुहललजीन आमनू सल्लू अलैहि व वल्लिम्‌ तस्लीमा । 
(त्रए अहज़ाब, आयत : 56} 
तो अपने दिल में ज़बान को हरकत दिये बगैर (सल्लल्लाहु अतैहि व 
सललम) कह ले। (दुर मुख्तार] 
दुरे मुख्तार में है कि दुरूद शरीफ पढ़ते वकत आजा? को हरकत देना 
ओर आवाज बुलन्द करना जहत? है। इससे मालूम हुआ कि बाज जगह जो 
रस्म है कि ममाजों के बाद हल्का बांछकर बहुत चिल्ला-चिल्ला कर दुरूद 
शरीफ पढ़ते हैं, यह मुनासिब नहीं है। जब इसमे मुबारक* लिखे तो सात द 
सलाम भी लिखे यानी सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम पूरा लिखे, इसमें कोताही 
म करे, सिर्फ ४०४७५ ० (साद या सल्झम) पर इक्तिफा न करे। | 
आपके इस्मे गिरामी* से पहले सव्यिदना बढ़ा देना मुस्तह॒ब” और 
अफ़ज़ल है। (दुर मुख्तार) . 
अमर एक मज्लिस में कई बार आपका नामे भुबारक जिक़ किया जाए, 
तो इमामे तड़ावी रहमतुल्लाहि अलैह का मज्हच यह है कि हर बार में जिक 
करने वाले और सुनने वाले पर दुरूद पढ़ना वाजिब है, मगर फुत्वा इस पर है 
कि एक बार दुरूद पढ़ना वाजिन है और फिर मुस्तहव्‌ है | 
नमाज़ में बजुज़ तशहहुद आखीर के दूसरे अर्कान में दुरूद पढ़ना 
मक्रूह है। (दुरे भुरत्तार ) 





।~जुत्या पढ़ने वासा, 2-अंग, ३-अज्ञान, अ-पवित्र नाम, &-पर्दाप्त होना, 6-फ्वित्र नाम, 
7-सवाब का कार्य | 
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बेवुजू डुरूद शरीफ पढ़ना जाइज और बावूजू पढ़ना नूरुन आला नूर! 

(जादुस्सईद) 

हदीस शरीफ में है कि जुमा के दिन तुम मुझ पर क्रत से दुरूद पढ़ा 
करो। इस दुरूद में फिरिएते हाजिर होते हैं और यह दुरूद मुझ पर पेश किमा 
जाता है। (इन्ने माजा, अबू दाऊद, नसाई, जादुस्सईद ) 

अबू हफ्स इब्ने शाहीन र्मतुलूलाहि अलेह ने हज़रत अनस रजियल्लाहु 
ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब 
आतिही व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जो शरस मुझ पर हजार बार दुरूद 
पढ़े तो जब तक वह अपनी जगह जन्नत में न देख ले न मरेगा। 


दुरूद शरीफ दुआ की कबूलियत की शर्त 


हजरत ड़म्न बिन खत्ताव रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
उन्होंने फरमाया- दुआ आशमान और जमीन के दरमियान ही रुकी रहती है, 
ऊपर नहीं जा सकती जव तक कि नबीए पाक (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ) 
पर दुरूद न भेजा जाए। (जामे तिर्मिज़ी, मआरिफुल हदीस) यही हदीस 
हज़रत अली करंमल्लाहु यज्हहू से भीं मर्वी है | (पोजमे औसत. तवरानी) 


अहादीस में दुरूदो-सलाम की तर्गीबात* 
और फाइल व बरकात 


अबू बुर्दा निन दीनार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाडु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- मेरा जो उम्मती खुलूसे 
दिल से मुझ पर सलात भेजे, अल्लाह सआला शानुहू उस पर दस सलातें 
भेजता है और उसके सिले में उसके दस दजे बुलन्द करता है और उसके 
हिसाब में दस नेकियां लिखाता है और उसके दस गुनाह महव फरमा देता 
है। (सुनने नसाई, मआरिफुल्‌ हदीस) 


।-अत्पधिक शुभ च मांगलिक, 2-प्रेरणा, $-छत्म | 


. सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन 494 जीवन 404 


हजरत काख बिन उजा अन्सारी रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत 
हे कि एक दिन रसूलुल्साह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म ने हम लोगों से 
फरमाया- मेरे पास आ जाओ। हम लोग हाजिर हो गए (आपको जो कुछ 
इर्शौद फरमाना था फरमाया, जय आप मिम्बर पर जाने लगे) तो जब मिम्बर - 
के पहले दर्ज पर कदम रखा तो आपने फरमाया- ''आमीन'', फिर जब दूसरे 
दर्जे पर कदम रखा तो फिर फरमाया- ' आमीन” | इसी त्तरह जब तीसरे दर्जे 
पर कदम रखा तो फिर फरमाया- 'आमीन” फिर जो कुछ फरमाना था 
फंरमाया, जब उससे फारिग हो कर आप मिम्बर से नीचे उत्तर आए तो हम 
लोगों ने अर्ज किया- या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम)! आज 
हमने आपसे एक ऐसी चीज़ सुनी जो हम पहले नहीं सुनते थे {यानी मिम्बर 
के हर दर्जे पर कदम रखते वक्‍त आज आप "'आमीन”' कहते ये, यह नई 
खात थी) आपने बताया कि जब मैं मिम्बर पर चढ़ने लगा तो जिन्नील अमीन 
आ गये, 'उन्हों ने कहा:- 

ल्‍- तबाह व बर्बाद हो वह महरूम जो रमजानुल मुबारक पाए. और 
उसमें भी उसकी मग्फिरत का फैसला न हो, तो मैंने कहा “आमीन” । फिर 
जन मैंने भिम्बर के दूसरे दर्जे पर कदम रखा तो उन्हेंने कहा:- 

2- तबाह व बर्वाद हो यह बेतौफीक और बेनसीब जिसके सामने 
आपका जिक आए और वह उस वक्‍त भी आप सल्ल० पर दुलूद न भेजे त्तो 
मैंने इस पर भी कहा- ''आमीन”, फिर जब मैंने मिम्बर के तीसरे दर्ज पर 
कदम रखा तो उन्होंने कहा:- 

3- तबाह य बर्बाद हो वह बदबर्त आदमी जिसके मॉ-बाप या उन 
दो में से एक उसके सामने बूढ़े हो जायें और वह (उनकी खिदमत करके और 
उनको सजी और खुश करके) जम्मत का मुस्तहिक न हो जाए, इस पर भी 
मेने कहा- “आमीन' | (जामे तिर्मिजी, मुस्तदरक हाकिम, मआरिफुल्‌ हदीस ) 

हजरत इन्ने मस्ऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु से मवी है कि रतूलुल्लाई 


-क्ंग्प | 
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सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- कियामत के दिन मुझसे ज्यादा 
करीब वे लोग होंगे जो मुझ पर दुरूद भेजते होंगे । (बैहकी, तिर्मिजी) 

हजरत अबू बक सिद्दीक रजियल्लाहू तआला अन्हु से मर्वी है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम पर दुरूद भेजना गुनाहों के घोने और 
उनसे पाक करने में, आग को सर्द पानी से बुझाने से ज़्यादा मुअस्सिर' य 
कार-आमदरै है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलाम पेश करना 
गुलामों के आजाद करने से ज़्यादा फजीलत रखता है गरज़ेकि? नन्नी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरूदो-सलाभ भेजना मम्बा-ए-अनवार व 
बरकात* और मिफूताह5 तमाम अन्रदाने* खैरो-सआदत' है और अहले सुलूक 
इस बाब में बहुत ज़्यादा शागंफू* रखने की बिना पर फत्हे अज़ीम*^ के 
मुस्तोजिब'? और मवाहिवे रब्शानिया'' के मुस्तहिक"र हुए हैं। 

बाज मशाइखे'* किराम रहिमहुमुल्लाह फरसाते हैं कि जच ऐसा शीसे 
कामिल और मुर्शिदि'* कामिल मौजूद न हो जो उसकी तर्बियत कर सके ती 
उसे चाहिए. कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म पर दुरूद भेजने को 
लाजिम कर ले। यह ऐसा तरीका है जिससे तालिब वासिले बहक! हो जाता 
है और यही दुरूद व सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरफ 
तवज्जोह करना, अहसन तरीके'* से आदाने नबची सल्ल० और आर्लाके 
जमीला मुहम्मदिया सल्ल० से उसकी तर्बियत्त कर देंगे और कमालात के 
बुलन्दतर मकामात और कुर्वे इलाही के मनाज़िल पर उसे फाइज करेंगे और 
सब्यिदुलू काइनात'? अफ्जलुल्‌ अम्बिया वल मुर्सलीन सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के कर्ब से सरफराज फरमाएा । {मदारिजुन्नुबुन्वा) 

बाज मंशाइख घसिय्यत कॅरते हैं कि सूरए “कुल हुवलनाह अहद'' पढ़ें 
और सय्यिदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वे सल्ल॑म पर क्रत से डुरूद भेजें और 
।-प्रभाव हाने वाली, 2-उपयोशी, 3-सासंश यह कि, 4-प्रकाश और समृद्धि का सत, 
5-कुन्जी, &-समबसे यही कामयाबी, 7-ख़ुशकिस्मती, 3-दिलयापी, 9- स्वसे खड़ी कामयायी, 


0-योटय पात, ॥।-आष्लाइ की बस्थिग, 02-पोएय, ।3- शौर, 4-सही रास्ता बत्ताने वाल, 
।5-हक्‌ पानी अल्लाह से संयुक्तं, ।% “उत्तम नियम, ]7-ब्रहसापद के सरदार | 
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फरमाते हैं कि “कुल दुयल्लाहु अहद'' की किराअत ख़ुदाएं वाहिद की 
मञ्रिफत्त' कराती है और सस्थिदे आलम सल्लल्ला्ट. अलैडि व सललम पर 
दुरूद की कस्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की महन्बत व मझय्यतर से 
सरफराज करती है और जो कोई सय्यिदे झालम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
पर कम्नत से दुरूद भेजेगा यकीनन उसे ख़्वाब व तेदारी में हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम की जियारत* नसीब होगी। (मन्कूल अज शैख अहमद बिन 
मूसा अल्‌-मश्रुञ्‌ अन्‌ शौख इमाम अली मुत्त्तकी, दावाते कबीर, जामे तिर्मिजी, 
मदारिजुन्नुबुच्यर) 

हजरत तल्हा रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से भवी है वह बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक दिन इस हाल में तशरीफ 
लाए कि आपकी आँखों से ख़ुशी व मसर्रत नुमायां थी* और आपका चेहरए 
अनवर5 पुर-मसर्रत था] सहाबा रजि० ने अर्ज किया- या रसूलल्लाह! आज 
आपके रुखे अनवर में ख़ुशी च मसरत की लहरे ताबाँ* हैं, क्या सबब है? 
फरमाया- जिन्रील अतैहिस्साम आए और उन्होंने कहा- ऐ मुष्ठम्मर्द 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! क्या आपको यह अग्र' मस्छर* नहीं करता कि 
हक तआला फरमाता है कि आपकी उम्मत का जो बन्दा भी आप पर एक 
सर्तवा भी दुरूद भेजता है, में उसपर 0 मर्तबा सलातो-सलाम भेजता हूँ । 

(सुनने नसाई, मुस्नदे दारमी) 

तिर्मिजी शरीफ में हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 
मर्वी है कि उन्होंने अर्ज़ किया- या रसूलल्लाह! मैं चाहता हूँ कि आप पर 
दुरूद भेज़ूँ, फरमाया- जितना चाहो। मैंने अर्ज किया- वजाइफ" का चौधाई, 
फरमाया- जितना चाहो और अगर ज़्यादा भेजो तो तुम्हारे लिये और बेहतर 
है। अर्ज किया निस्‍्फ०, फरमाया जितना चाहो अगर ज़्यादा करो सो तुम्हारे 
लिये और ज़्यादा बेहतर है। अर्ज किया- दो तिहाई, फरमाया जितना चाहो 
और अगर ज्यादा करो तो तुम्हारे लिये और ज्यादा बेहतर है। अर्ज किया 


।-पहचाण, 2-साध, 3>वर्शन, 4=प्रसन्मता प्रकट थी, 5-प्रकाशमान मुख, 8#-प्रकाशमात, 
7>हुक्स, ७-सुग. 9- चजीफा का अशुवर्धन, मो- आसा | 
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फिर तो में अपनी तमाम दुआ के बदले में आप पर दुरूद ही भेजूँगा। 
फ्रमाया- तब तो तूने अपनी हिम्मत पूरी कर ली और गूनाहों को मुआफ 
करा लिया। (जामे तिर्मिजी, मदारिजुन्नुबुष्वा ) 


दुरूद शरीफ की बरकात 


सबसे ज्यादा लजीजतर और शीरीतर* खासियत दुरूद शरीफ की यह 
है कि इसकी बदौलत उइशाक* को ख़्वाब में हुजूर पुर-नूर सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम की दौलते जियारत मुयस्सर होती है। बाज दुरूदों को बिलखुसूस 
बुजुर्गों ने आजमाया है} शौर अब्दुल हक मुहाद्िस देहलवी कुद्विस सिर्रहुलू 
अजीज ने किताब ''तर्गीबुस्सादात”' में लिखा है कि शबे जुमा में दो रक्त 
नभाज़े नफ्ल पढ़े और हर रक्‍अत्त में ग्यारह बार ''आयतल्कुसी'” और ग्यारह 
बार “कुल्‌ हुवल्लाह'" और बाद सलाम सौ बार यह दुरूद शरीफ पढ़े, इन्शा 
अल्लाह तझाला तीन जुमे न गुजरने पायेंगे कि जियारत्त नसीब होगी । वह 
दुरूद शरीफ यह हे:- (ज़ादुस्सईद) 


bese MSY | 2०८ २ borg 
"अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मादि निन्नबिय्यिल्‌ उम्मिय्मि व आलिही व 
अस्हाबिही व सल्लस 


दीगर* नीज शैख मौसफ ने लिखा है कि जो शख्स दो रक्अत समाज 
पढ़े और हर रक्त में ''अलहम्द” के बाद पचीस बार ''कुलू हुवल्लाह'' और 
सलाम के बाद यह दुरूद शरीफ हज़ार मर्तवा पढ़े उसे दोलते जियारत नसीब 
होः 


a Eh PEI 
'सल्लल्लाहु अलन्नंबियूयिल उम्मियूयि'' {जादुस्सईद) 


॥ -स्वाहिष्ट, हि “प्घुर, 3 -प्रेमियों, #-अन्य, -इसकै अतिरिक्त | | 
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नीज शैख भौसूफ ने लिखा है कि सोते वकत सत्तर बार इस दुरूद 
शरीफ को पड़ने से दौलत्ते जियारत नसीब होगी:- 


es 20.3 Bj 3-४5 BIS oS Med UL gk ho tl 
yo Sey Py HEL ibs Siras QO HSL oi) 
rE Dry (४ ९ 3 न SS! Dis su SEs An 
YD ied hel sh ps 9० Sp yy cr pHiad Als oi 
resid oo) LCF हि sop sr ss 5०.० Seles a? उ 


अल्लाहुम्म सल्लि ला सब्पिडिना मुहम्भाविन्‌ बहारि अन्वारिक व मञ्जदिनि 
असूरारिक व सितानि हुज्जातिक व उरुस भम्लुकतिक व इमामि हज्रातिक व 
विराजि माल्किक त खज़ाइनि रह्मातिक व तरीकि शरीअतिकल्‌ मुततज्जिजि 
बितौहीिम्ट इन्सानि ऐनिल कुद्धादि वस्सबाबि फी कुल्लि मौजूदिन्‌ ऐनि असूयामि 
खाल्किकल मुतकद्दमि मित्‌ तूरि जिवाईक सलातन्‌ ताहूमु थिदवामिक वतन्का 
वि-नकाइक ला मुन्तंहा तहा दून इल्मिक सत्तातन्‌ तुर्ज़ीक व तु्जीहि व तर्ज 
बिहा अन्ना या रन्वलू आलमीन | 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! रहमत्ते कामिला नाजिल फ्रमा हमारे सरदार 
हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जो दर्या हैं तेरे मूर के और 
कान हैं तेरे भेदो के और जबान हैं तेरी वहदानियत्त' की हुज्जत के और दुलहा 
तेरे मुल्क के और पेशवा तेरी दरगाह के और नकश व आराइश तेरे मुल्क के 
और खजाते सेरी रहमत फे और रास्ता तेरे दीन के, लज्जत पामे वाले तेरी 
तौहीद* के साथ आँख मौजदातर की और वास्ता पैदा होने हर मौजूद के 
आँख नेरे बन्दगाने मख्लूकात की, सबके पहले-पहल ज़ाहिर हुए नूर से तेरी 
त्तजल्लिये* जात की, ऐसा दुरूद कि हमेशा रहे साथ हमेशा रहने आपके और 


-अल्लाह को शक जानना और एक मानना, 2-अल्साश को एक जानना और एक मानना, 
३-संसार की समस्त सम्लुरं, 4-ग्रकाश। 
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वाकी रहे आपकी बका' के साथ 'उसकी इन्तिहा न हो सिचाए आपके इलम के 
(और) ऐसा दुरूद जो खुश करे आपको और खुश करे उनको और राज़ी हो 
जाए तू इस दुरूद से हम लोगों से, ऐ परवरदिगार तमाम आलम के । 

दीगर: शेर ने लिखा है कि सोते वक्‍त यह दुरूद शरीफ भी चन्द 
बार पढ़ना जियारत के लिये मुअस्सिर है:- 


CEES SN ८3३ (७) oh 5s ८४४५ ph D5 El 
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अल्लाहुम्म रब्यल हिलिलि वलू-हरमि व रब्यलू बैतिलू हरामि व रब्चर्रीकिन 
वत्मकामि अब्लिगू लिरूडि सय्थिदिना य मौलाना मुहम्मदिम्‌ मिन्नस्सलामु । 

(जाठुस्सईद) 
अनुवादः ऐ अल्लाह! (मकामे) हिल्ल व हरम*े के रब और बैतुल 
हराम के रब और रुक्म चे मकाम के रब, हमारे सरदार और हमारे आका 
जनाव मुहम्मद {सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तमभ) की रूहे मुबारक को सलाम 
पहुँचा दीजिए हमारी जानिख से | | 


सलाते तुन्जीना | 

मनाहिजुल्‌ हसनात में इब्ने फाकिदानी की किताब “फज़े मुनीर” से 

नक़ल किया है कि एक बुजुर्ग शौर सालेह मूसा ज़रीर (नाबीना*) थे। उन्होंने 

अपना गुजरा हुआ किस्सा मुझसे नकल किया कि एक जहाज डूबने लगा और 

| में उसमें मौजूद था, उस वक्‍त मुझको गुनूदगी* सी हुई।॥ इस हालत में जनाव 
| रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझको यह दुरूद त्तालीम फरमा 
| कर इर्शाद फरमाया कि जहाज वाले इसको हजार बार पढ़ें, हनोज़* तीन सौ 
| बार पर नौबत न पहुँची थी कि जहाज ने निजात? पाई। वह दुरूद यह है- 


rR नह“ पा. 
-नित्यता, 2-शन्तव्य, सभा, 3-काबा, 4-ॐघे, 5-ऊँष, #-अभी तक, 7-मुक्ति। 


न 
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''सलात्ते तुन्जीना'' (दुरूद) 
DOYS 3589 (८०० 2० Wg Ud Po Ho Uhr ak orl 
६ ८७५; PE UA PRET ५; BE 
गज PF os On Ud od Us Cis SD ei Bis 
dos gE ohn 

अल्लाहुम्म सल्लि अला सस्पिदिना मुहम्मादिन सलातन्‌ चुन्जीना बिहा मित्र 
जमीइलू अहृवालि वत्‌ -आफाति च तक्ज़ी लना बिहा जमीञल्हाजाति व 
तुत्‌ हिरुन बिहा मिन्‌ जमीइस्साग्यिआति व वर्फज़ना बिहा इन्दक 
अजुलदृदरजाति व तुबल्लिगुना बिहा अक्सल्‌ गायाति मिम्‌ जमीइल सैंराति 
फिल्‌ हयाति य बञूदल्‌ मसाति इन्नक अता कुलिलि शैइन्‌ कदीर / 

अनुवाद: ऐ अल्लाइ! हमारे सरदार और हमारे आका मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व स ल्लम) पर दुरूद भेज, ऐसा दुरूद कि उसके जरिये 
तू हमें तमाम खौफों और तमाम आफतों से नजात दे ओर उसके ज़रिये 
हमारी तमाम हाजात पूरी करे और उसके ज़रिये तू हमें तमाम बुराइयों से 
याक करे और उसके ज़रिये तू हमें अपने नज्दीक बुलन्द दर्जो पर बुलन्द करे 
और उसके जरिये तू हमें तमाम नेकियों का मुन्तहाए मकसूद? बहम) पहुँचाए 
ज़िन्दगी में भी और मौत के बाद भी, बेशक तू हर चीज़ पर कादिर* है। 

इस दुरूद शरीफ के बरकात बेशुमार हैं और हर तरह की वबाओं और 


बीमारियों से हिफाजत होती है और कल्क को अजीबो-गरीब इत्मीनान हासिल 
होता है, बुजुर्गों के मुजर्रबात में है। (जादुस्सईद) 


१-आवाश्यक्ताएँ, 2-उदुदेश्य की पराका, +-एक साध, 4-ततपर्ध, ॐ “अनुभवों | 


सर्वश्रेष्ठ सून मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्शजीवन_ 44 ॒ मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्श जीवन 
दीगर दुरूद शरीफ 


दज्जार व तबरानी ने सगीर और औसत में रुऐफा से मर्फूअन रिवायत्त 
की हे कि जो इस दुरूद को पढ़े उसके लिये हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍्लम ने इर्शाद फरमाया कि मेरी आफाञत' वाजिब और जरूरी है:- 


iE SN NG Hoi gb ord 
अन्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिव व अला आहि मुहम्मरदित्‌ व अन्जिल्हुत्‌ 
मक्अदल्‌ मुकर्रब् इन्दक / 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! सब्यिदना मुहम्मद {सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम) और आले? मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर दुखद नाजिल 
फरमा और आपको ऐसे ठिकाने पर पहुँचा जो तेरे नज्दीक भुकरब? हो | 
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु लआला अन्हु से अबू दाऊद मे रिवायत 


किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि 
जिसको यह बात पसन्द हो कि हमारे धर बालों घर दुरूद पढ़ते वक्त सवाब 
का पूरा पैमाना मिले त्तो यह दुरूद पढ़े:- 


FS GE OA Ps 2८८८ 5 ८; 
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भल्लाहुम्म सलिल झला मुहम्मादि निन्नबिय्यि व अभ्वाजिही उम्महातिल्‌ 
मुझूमिनीन व जुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही कमा सल्कैत अला इन्नाहीम डम्नक 
हमीदृम्‌ मजीद । 
_ अनुवादः ऐ अल्लाह! दुरूद नाज़िल फरमा नबीए करीम सथ्यिदना 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलेहि ब सललम) पर और आपकी अज्वाजे मुतह्हरात* 
पर जो तमाम मुसलमानों की माएँ हैं और आपकी औलाद और आपके घर 
शिफारिश, 2-सन्तान, 3-समीपल उज _]२2२777+- -तिफारिश, 2-न्तान, 3 -प्तभीपतर्ती, 4-प्रवित्र पस्नियां | 
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वालों पर जैसा सब्यिदना इब्राहीम अलैहि० पर दुरूद नाजिल फरमाया । बेशक 
तू सतूदा' सिफात बुजुर्ग है। 
बुखारी मे 'अल्‌-कौलुल्‌ बदीअ' में ब-रिबायत इब्ते अबी आसिम रजि० 
मर्फूअन नकल किया है कि जो कोई सात जुमा तक हर जुमा को सात बार 
इस दुरूद शरीफ को पढ़े उसके लिये मेरी शफाअत वाज़िब है। 
(हाशिया दलाइल, जादुस्सईद) 


# = आर ~ डंब Y 
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अल्लाहुम्म सलिल अता मुहम्मादिन्‌ अन्दिक व रसलिकत नबिव्यिल उम्मिग्यि व 
अला आलि मुहम्मदिन्‌ अल्लाइुम्म सलिल अला मुहम्मदिंव व आला आति 
मुहम्मदिन्‌ सलातन्‌ तकूनु लक रिजेच व लहू जज़ाओँव व लि हङ्किही अदाव 
व अ्भतिहिल्‌ वसीलत वत्‌ फज़ीलत वल्‌ मकामल्‌ महम्दल्लज़ी बञ्जत्ाहू व 
अज्जिही अन्ना मा हुव अहल॒डू व अज्जिही अफज़ल मा जाजैत नविययन्‌ अन्‌ 
कौमिली ब रसूलम्‌ अन्‌ उम्मतिही व तल्लि अला जमीइ इख्वानिही 
मिननृ-नबि्यीन बस्सातिहीम या अर्हमराहिमीन । 
अनुवादः ऐ अल्लाह! अपने (बर्गुजीदा?) बन्दे और अपने रसूल नबी 
उम्मी सय्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) पर और सम्बिदना 
मुहभ्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) की औलाद पर ऐसा दुरूद नाजिल 
फरमा जो तेरी रंज़ा का जरिया हो और हुजूर के लिये पूरा बदला हो और 





।-प्रशसित, 2 “चुना हुआ, पुनीत | 
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आपके हक में अदाइगी हो और आपको वसीला और फजीला और मकामे 
महमूद जिसका दूने वायदा फरमाया है, अता करमा और हुजूर को हमारी 
तरफ से ऐसी जज़ा अता फ्रमा जो आपके शाने आली के लाइक हो और 
आपको उन सबसे अफज़ल ददला अता फ्रमा जो सूने किसी नबी को उसकी 
कोम की तरफ से और किसी रसूल को उसकी उम्मत्त की तरफ से अता 
फ्रमाया और हुजूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) के तमाम बरादरान 
अम्बिवा य सालिहीन पर, ऐ अईमर्राहिमीन! दुरूद नाजित फरमा। (किताब 
जादुस्सईद से ) 

हजरत उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जित्रीते अभीन ने मेरे हाथ की 
उंगलियों पर गिनकर दुरूद शरीफ के यह कलिमात तालीम फरमाए और 


बताया कि रब्चुलइज्जत जल्ल जलालुहू की तरफ से ये इसी त्तरह उतरे हैं । 
यह कलिमातत यह हैं:- 


YM Eos Mod Nh 2095 3०० oi 
LSD GPL SE BH 50८ 5.० २5 (०५ 
SEF hone 4-०० 2४! AN 43 (७०) EES 
a Ee Gb EGS 5८ क 5 :पम८ 
FF Ei CS home 2 Sb) ००० le tia ol mn eo 
Bp 3 >> 27६ oho epi hom oa a हक! .) (7४) ८०२ 
hms has ELAN SEs ad Ue Eh US ai 
अल्लाहुम्म सल्लि अता मुह्षम्मार्दिव व अला आति मुहम्मदिन कमा सल्लैत 


।-दया व कृपा करने वासे । 


°. + RRR 
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अला इब्राहीम व अला आलि इञ्राहीम इन्नफ हमीढुम्‌ मजीद अल्लाहुम्म बारिक 
अता मृहम्मर्दित व अता आति मुहम्मदिन्‌ कमा बारकत अता इत्राहीम य अला 
आलि इक्राहीम इन्नक हमीदृम्‌ मजीद । अल्ताहुम्स तरहहम्‌ अता मुहम्मादिव व 
अला आति मुहम्मादिन्‌ कमा तरहडम्मत अला इञ्राहीम व अला आलि इग्राहीम 
इननक हमीुम्‌ सजीद। अल्लाहुम्म तहन्नन्‌ अला मुहम्मदिंत व अला आति 
मुहम्मादित्‌ कमा तहन्यन्त अला इन्राहीम व अला आलि इन्राङीम इन्नक 
हमीदृम्‌ मजीद / अल्लाहुम्म सल्लिम अता मुहम्मर्दिव्‌ व अला आलि मुहम्मदिन्‌ 
कमा सल्लमृत अता इत्राहीम व अला आति इब्राहीम इन्नक हमीठस मजीद 
{मुस्नदे फ़िरदौस, शोबुल ईमान तित्‌-बैहकी, मञआारिफुत्‌ हदीस) 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! सस्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम) और आले सय्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम) पर 
दुरूद नाजिल फरमा, जिस तरह तूने हजरत इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) की औलाद पर दुरूद नाजिले फरमाया। बेशक तू. सतूदा' 
सिफात बुजुर्ग है! 

ऐ अल्लाह! सव्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और 
सय्यिदना मुहम्मद (सल्सल्लाहु अलैहि च सल्लम) की औताद पर बरकत 
नाजिल फरमा जिस तरह तूने सय्यिदना इब्राहीम और सव्यिदना इब्राहीम 
(अलैहिस्सलाम) की औलाद पर रहमत्त भेजी, बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग 
है। 
ऐ अल्लाह! सब्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और 
सब्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की औलाद परं महब्बत 
आमेज (भरी) शफ्कते फरमा जिस तरह तूने हजरत इब्राहीम और हज़रत 
इब्राहीम (अतैहिस्सलाम) की औलाद पर महब्जत आमेज़ शफ्कत फरमाई । 
बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है! 

ऐ अल्लाह! सलाम भेज सय्पिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलेहि व॑ 
सललम] और सय्धिदना भुहम्मद (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम) की औलाद 


-प्रशंस्तित्ञ | 


~ 








अ्वभष्ठ रसूल भुहम्भद (सल्ल०) का आदर्शजीवन 45 (सल्ल०) का है जीवन 45 
पर जिस तरङ तूने सम्यिदना इब्राहीम (अलेहिस्सलाम) और उनकी औलाद पर 
सताम भेजा। बेशक तू सतूदा सिफात बुजुर्ग है। 

` इजरत अब्दुल्लाह बिन मस्कद रञ्ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत्त है 


कि रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुझ 
पर दुरूद भेजो तो इस तरह कहा करो-- 


FH 5 ob 2h 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मृहम्मादि निन्नबिय्यिल्‌ जम्मिय्यि व अला आति 

मुहम्मदिन्‌ कमा सल्तैत अता इत्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अता 

मुहस्मदि निन्नबिय्यिल्‌ उम्मिय्यि व अला आति मुहम्मदिन्‌ कमा बारकत अला 
इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम्‌ मजीद | 

(मुस्नदे अहमद सहीह इन्ने हिज्बान, मआरिफुल हदीस | 

हजरत अबू हुमैद साइदी रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु से रिवायत है कि 

रतूजुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया गया कि हजरत! हम 


आप सल्ल? पर सलात (दुरूद) किस त्तरह पढ़ा करें? आप सल्ल० ने फरमाया 
अल्लाह तआला शानुष्ट से यूँ अज किया करो:- 


7; PF | i! hr (ई र a है... जशा न ~ sl ~ आओ ७ अं 
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अल्लाहुम्म सल्लि अला मुडम्मरदिव्‌ व अज्चाजिही व जुर्रिक्यतिही कमा सल्लैत 
अला इङ्राहीम व बारिक अला मुहम्पदिंव व अज्वाजिही व जुरिस्यत्तिही कमा 
बारकत अला इब्राहीम इन्नक हमीदस मजीद। (रवाहुलू बुखारी) 
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अनुवाद: ऐ अल्लाह! अपनी खास नवाजिश' और इनायत व रहमत 


फरमा हजरत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि च सललम) पर और आपकी 
(पाक) बीवियों और आपकी नस्ल पर जैसे कि आपने नवाजिश और इनायत्त 
व रहमत फरमाई इब्राहीम पर, और खास बरकत नाज़िल फरमा हज़रत 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि च सललम) पर और आपकी पाक सीवियो और 
आपकी नस्ल पर जैसे कि आपने खरकतें नाजिल फरमाई इन्राहीम पर। ऐ 
अल्लाह! तू सारी इम्दर च सताइशार का सजावार* है और तेरे ही लिये सारी 
अज्मत व बड़ाई है । (सहीह बुखारी, सड़ीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस ) 

हजरत जैद बिन हारिसा अन्सारी रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत 
है- फरमाते हैं कि मैंने रसूलुस्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज किया 
कि आप पर दुरूद किस तरह भेजी जाए? तो आपने फरमाया- मुझ पर दुरूद 
भेजा करो और खूब एहूतिमाम और दिल लगा के दुआ किया करो और यूँ 
अर्ज किया करो:- 


OY SH EB HE gd a 
is AY SrA SE ESS 
अल्लाइम्म सल्िति अला मुहम्सार्दिव्‌ व अला आति मुहम्मदिंव व बारिक ज्जला 
मुहस्मार्दिच व अला आलि मुहम्मादित केसा बारकत अता इब्राहीम च अला 
आलि इन्नाहीम इन्नक हमीदुम्‌ मजीद 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! हजरत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)] 
और आले मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लभ] पर अपनी खास इनायत ब 
रहमत और बरकत नाजिल फुरमा जिस तरह तूने हजरत इब्राहीम और आसे 
इब्राहीम {अलैहिम्सलाम) पर बरकतें नाजिल फरमाई, तू हर हम्द ब सताईश 
का सजावार है और अजमत व बुज़ुर्गी तेरी सिफत है। 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआल्ला अन्ह से रिवायत है किं 


।-कुपा. 2-प्रशंसा, ३-म्तुसि, 4-योग्प 


es 
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एलूलुल्लाश सल्लल्ताहु अलैडि व सल्लम ने इर्शाद फुरमाया कि जिसने मुझ पर . 
इस तरह दुरूद भेजा:- हा 
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अल्लाहुस्म सल्लि अला मुहम्मर्दिव्‌ व अला आलि मृत्तम्मदिनु कमा सल्तैत 
असा इब्राहीम व अला आति इक्राहीम व बारिक अला मृहम्सर्दिव व अला 
आति मुहम्मदिन्‌ कमा बारकृत अला इब्राहीम ब अला आलि इञ्राहीस व 
तरङ्हम झला मुडम्मरदिव व अला आति मुहम्मदिन्‌ कमा तरह्हम्त अला 
इब्राहीस वे अला आलि इब्राहीम । | 

अनवाद: ऐ अल्लाह! दुरूद नाजिल फरमा सथ्विदना मुहम्मद 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) और आले सथ्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम) पर जिस तरह तूने दुरूद माजिल फरमाया सव्यिदना 
इब्राहीम और आले सम्थिदना इब्राहीम (अलैहिस्सलाम ) पर और करकत 
नाज़िल फ्रमा सब्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) और आले 
सथ्थिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर जिस तरह तूने बरकत्त 
नाजित फरमाई हजरत इब्राहीमं और आसे सय्यिदमा इन्नाहीम (अलैहिस्सलाम } 
पर और रहमत भेज सय्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) पर 
और आले सय्यिदना मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम) पर जिस तरह 
सूने रहमत भेजी सय्थिदना इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) पर और सव्यिदमा 
इब्राहीस (अलैहिस्सलाम) की औलाद पर । ड़ 

तो में कियामत के दिन उसके लिये शहादत” दूँगा और उसकी 
शफाञत कहँगा। (तहजीबुल्‌ आसार लिलू तबरी, मआरिफुल हदीस) 


nnn 
गही, ३-प्िफारिश | 
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इस्तिग्फार (पापों की क्षमा-याचना ) 


हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- ख़ुदा की कसम मैं दिन में 
सत्तर दफा से ज्यादा अल्लाह तआला के हुजूर में तौबा व इस्तिएफार करता 
हूँ। (सहीह बुखारी, मआरिफुल हदीस] 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उग्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की एक नशिस्त' में शुमार 
कर लेते ये कि आप सो-सौ दफा अल्लाह तआला के हुजूर में अर्ज करते थे.- 


ANH 53 SrA) 
रन्बिग्फिर्ली वतुब्‌ अलय्य इन्नक अन्तत्तन्वाबुल्‌ ग्रफूर। (मआरिफुल्‌ हदीस, 
मुसनदे अहमद, जामे तिर्भिजी, सुनने अबी दाऊद, इब्ने माजा) 

हजरत अनस रञ्धियल्लाहु त्आला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इशादि गरामी हे कि हर आदमी खताकार 
है। कोई ऐसा नहीं है जिससे कोई खत्ता? या लम्जिशी सर्जद न हो और 
खताकारों में वह बहुत अच्छे हैं जो ख़ता व कुसूर के बाद मुख्लिसाना* तौबा 
करें और अल्लाह तआला की तरफ रुज़ूअ्‌* हो जायें | 

{मआरिफुल्‌ हदीस, जामे तिर्भिज़ी, इब्ने माजा, सुनने अबी दाऊद) 

हजरत अबू बक सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु तआला अन्हु फुरमाते हैं किं 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- जो बन्दा (गुनाह 
करके) इस्तिउफार करे (यानी सच्चे दिल से अल्लाह तआला से मुआफी मागे) 
फिर अगर वह दिने भें सत्तर दफा भी वही गुनाह करे तो (अल्लाह तआला 
शानु के नजदीक) चह गुनाह पर इस्रार* करने यालों भें नहीं है ॥ 
(जामे तिर्मिजी, सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 
३-बैठक, 2-गुनाह, दोष, 3 मठ, 2-पुराह, कोष, 3-बछि, 4-निष्छलला पूण, उ जस्स दिस 
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हजरत जैद रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि च सल्तम ने इर्शाद फरभाया- कि जिस बन्दे ने इन 
अल्फाज के साय अल्लाह तआला के हुजूर में तौबा व इस्तिग्फार किया तो 


वह चन्दा जरूर बर्ण दिया जाएगा अगर्चे उसने मैदाने जंग से भागने का 
| किया हो वह यह है:- 


hye ७ ७ YN Gh nga 
अस्तरिफिरुल्लाइल्लज़ी ला इलाह इस्ता हुबल्‌ हयूयुल कययूमु म अतूबु इतैह । 
(मआएरिफुल हदीस, जामे तिर्मिजी, अबू दाऊद) 


इस्तिग्फार की बरकात 


हजरत अद्धुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु त्आला झन्हु से रिवायल है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- कि जो बन्दा 
इस्तिफार को लाजिम पकड़ ले (यानी अल्लाह तआला से बराबर अपने 
गुनाहों की मुआफी मांगता रहे) तो अल्लाह ताला उसके लिये तंगी और 
मुश्किल से निकलने और रिहाई' पाने का रास्ता बना देगा और उसकी हर 
फिक और परेशानी को दूर करके कुशादगी* और इत्मीनान अता फरमा देगा 
और उसको उन तरीकों से रिज़्क देगा जिनका उसको ख्याल व गुमान भी न 
होगा | (भुस्तदे अहमद, सुनने अबी दाऊद, सुनने इळ्ने माजा, मआरिफुल हदीस) 


बार-बार गुनाह और बार-बार इस्तिग्फार करने वाले 


हजरत अबू हुँरैरा रज़ियल्लाहु तआला अनु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने बयान फरमाया- अल्लाह तआला 
के किसी बन्दे ने गुनाह किया, फिर अल्लाह तआला से अर्ज किया- ऐ मेरे 
मालिक मुझसे गुनाह हो गया, मुझे मुआफ फरमा दे। तो अल्लाह तआला 
शानुहू ने फरमाया फि लया मेरा चन्दा जानता है कि उसका कोई मालिक है 





।-पूरित. 2-दिस्तार, सुख 3-आजीविका | 
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जो गुनाहों पर पकड़ भी कर सकता है औरं मुआफ भी कर सकत्ता है। मैंने 
अपने वन्दे का गुनाह बरआ दिया और उसको मुझाफ कर दिया । उसके बाद 
जब तक अल्लाह तआाता ने चाहा वह बन्दा गुनाह से रुका रहा और फिर 
किसी वक्त गुनाह कर बैठा, फिर अल्लाह त्तआला से अर्ज किया मेरे मालिक! 
मुझसे गुनाह हो गया तू उसको बत्बा दे और मुआफ फरमा दे, त्तो अल्लाह 
ताता ने फिर फरमाया- क्या मेरा चन्दा जानता है कि उसका कोई मालिक 
है जो गुनाह व कुसूर मुआफ भी कर सकता है और पकड़ भी कर सकता हैं। 
मैंने अपने यन्दे का गुनाह मुझाफ कर दिया। उसके बाद जब सक अल्लाह 
ताला ने चाहा वह बन्दा गुनाह से रुका रहा और किसी वक्त फिर कोई 
गुनाह कर बैठा और फिर अल्लाह ताला शानुहू से अर्ज किया- ऐ मेरे 
मालिक व मौला! मुझसे और गुनाह हो गया है तू मुझे मुआफ फर्मा दे और 
मेरे गुनाह बरश दे लो अल्लाह त्तआला ने फिर इर्शाद फ्रमाया कि क्या मेरे 
बन्दे को यकीन है कि उसका कोई मालिक व मौला है जो गुनाह मुआफ भी 
कर सकता है और सजा भी दे सकता है। मैंने अपने बन्दे को बस्बा दिया, 
अब जो उसका जी चाहे करे। [सिहीह बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


मरने वालों के लिये सबसे बेहतर तोहफा इस्तिग्फार 
[ (दुआ-ए-मग्फिरत ) 


हजरत अन्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायल है 
कि रसूलुल्लाड सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम ने फरमाया- कब्र में मदफूल मुर्दे 
की मिसाल बिल्कुल उस शख्स की सी है जो दर्या में डूब रहा हो और मदद 
के लिये चीख़ व पुकार कर रहा हो, वह बेचारा इन्तिज़ार करता है कि 
म_ँ-बाप, भाई-बहन या किसी दोस्त, आश्‍्ना* की तरफ से दुआए रहमत व 
मग्फ्रित का तोहफा पहुँचे। जब किसी की तरफ से उसकी दुआ का तोहफा 
पहुँचता है तो वह उसको दुनिया व मा-फीहा' से ज़्यादा अजीज व महबूच 
$-दकल किये हुए, 2-परिचित, 3-संलार और इसके भीतर की समस्त वस्तुएँ । 





शशि 
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होता है- और दुनिया में रहने, बसने वालों की दुआओं की वजह से कत्र के 


मुदी को इतना अजीम सवाब अल्लाह तआला की तरफ से मिलता है जिसकी 
मिसाल पहाड़ों से दी जा सकती है- और मुदो के लिये जिन्दों का खास 
. हदिया' उनके लिये दुझाए भग्फिरतर है। 
(शोबुल्‌ ईमान लिल्‌ दैहकी, मआरिफुल हदीस) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की 
तरफ से जन्नत में किसी मदे सालिह? का दर्जा एक दम बुलन्द कर दिया 
` जाता है तो वह जन्नती बन्दा पूछता है कि ऐ परवरदिगारा मेरे दर्ज और 
मर्तबे भें यह तरक्की किस वजह से और कहाँ से हुई? जवाब मिलता है कि 
तेरे वास्ते तेरी फलाँ औलाद के दुआए मर्फिरत करने की वज़ह से | 
(मुस्नदे अहमद, मआरिफुल हदीस) 
हजरत अबू दर्दा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया- जो बन्दा आम 
मोमिनीन* और मोमिनात* के लिये हर रोज (25 गा 27 मर्तबा) अल्लाह 
तजाला से मुआफी और मग्फिरत की दुआ करेगा यह अल्लाह तआला के उन 
मकबूल बन्दों में से हो जाएगा जिनकी दुआएँ कबूल होती हैं और जिनकी 
बरकत से दुनिया वालों को रिजक मिलता है। 


ees hs २५५४५ २७ ५६% एक 
RORY Ys 

अल्लाहुम्मरिफूर्‌ लिल्‌-मुभूमिनीन बल्‌ -मुआमिनाति वत्‌-मुस्लिमीन वल्‌ 
मुस्तिसाति अत्‌-अहयाइ मिन्हुम्‌ वल्‌-अभ्वाति | 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! तमाम मोमिनीन और मोमिनात और तमाम 
मुस्लिमीन य मुस्लिमास की बर्बर फरमा जो उनमें से जिम्दा हों ' (उनकी 
भी) ओर जो उनमें से वफात पा गए हों (उनकी भी)। (हिस्ने हसीन) 
।-उफहोर, 2-मोक्ष, नजात, 3३-नेक, 4-मुसलमात मर्दै, 5-सुंतलंपान औरतों | 


h 
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सय्यिदुल्‌ इस्तिग्फार (सर्वोत्तम क्षमा याचना) 


हजरत शद्दाद बिन औस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया कि सय्यिदुल्‌ इस्तिम्फार 


(यानी सबसे अअला इस्तिग्फार) यह है कि बन्दा अल्लाह तआला के हुजूर में 
यूँ अजे करे:- 
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अल्लाहम्म अन्त रन्बी ला इताह इल्ला अन्त खलक्तनी च अना अन््ुक व 
अना अला अहदिक व वझूदिक मस्ततञूतु अकजु बिक मिनू शार्रि मा सनऊ॒तु व 
अब्ज लक बिनिअमतिक अलय्य व अबूउ बिज़स्बी फरिकूली फृइन्नहू ता 
यम्फिरुज्जुनूबं इल्ला अन्त | 
अनुवादः ऐ अल्लाह! तू मेरा रब है तेरे सिवा कोई माबूद नहीं तूमे 
मुझे पैदा फरमाया और मैं तेरा बन्दा और तेरे अहद पर और तेरे वादे पर 
काइम हूँ जहाँ तक मुझसे हो सके। मैने जो गुनाह किये उनके शर' से तेरी 
पनाह चाहता हूँ । में तेरी नेञूमतों का इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का 
भी इकरार करता हूँ लिहाज़ा मुझे रश दे, क्योंकि तेरे अलावा कोई गुनाहों 
को नहीं बस्शा सकता | 
- रसूले अवरम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिस बन्दे 
ने इख्लास और दिल के यकीन के साथ दिन के किसी हिस्से में अल्लाह 
तआला के हुजूर में यह अर्ज किया (यानी इन कलिमात के साथ इस्तिग्फार 
किया) और उसी दिन रात शुरू होने से पहले उसको मौत आ गई तो वह 
बिला शुब्हा जन्नत में जाएगा और इसी तरह अगर किसी ने रात के किसी 





म-बुराई। 


HS *फपर he | 
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हिस्से में अल्लाह तआला के हुजूर में अर्ज किमा और सुबह होने से पहले 
उसी रात में चह चल बसा तो वह बिला शुब्हा जन्नत में जाएगा। | 
| (सहीह बुखारी, मआरिफुल हदीस) 
तश्रीह: इस इस्तिग्फार की इस गैर मामूली? फुज़ीलत का राज़ 
बजाहिर यही हैं कि इसके एक-एक तफ्ज़ में अब्दियतर की रूह भरी हुई है। 


सलाते इस्तिग्फार 
(क्षमा-याचना की नमाज) 

हज़रत अली मुर्तजा रजियल्लाहु ताला अन्दं से रिवायत है कि मुझसे 
हजरत अबू बक सिद्दीक रज्ियल्लाहु तआला अम्हु ने बयान फरमाया (जो 
बिला शुन्हा सादिक च सिद्दीक हैं) कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से सुना, आप फरमाते घे- जिस शख्स से कोई गुनाह हो जाए फिर 
वह उठ कर चुज़ू करे नमाज़ पढ़े, फिर अल्लाह तआला से मग्फिरत ओर 
मुआफी तलब करे तो अल्लाह तआला उसको मुआफ फरमा ही देता है। 
उसके बाद आपने कुरआन मजीद की आयत तिलावत्त फरमाई:- 


Fo ii Ope iy ई rd bb FG os क 
'बल्लज़ीन इजा फ़ल फाहिशतन्‌ अद्‌ जलम अन्फुसहुम्‌” 
(परए आते इम्रान आयतः 735 / {मआरिफुल्‌ हदीस, जामे तिर्मिजी) 


इस्तिआज़ा* 
(पनाह मांगने की बाज दुआएँ ) 
दुनिया और आखिरत का कोई शर*, कोई फसाद, कोई फित्मा, कोई 
बला और आफत्त इस आलमे बुजूद में ऐसी नहीं है जिससे रसूलुल्साह 
सल्लल्लाहु झलैहि वसल्लम ने अल्लाह त्षाला की पनाह न मांगी हो और 


!- असाधारण, 2- भक्ति, 3-पनाह या शरण चाहना, ब-खुराई, 5-उपद्रव, चित्रो | 
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उम्मत को उसकी तल्कीन' न फरमाई हो। जैल* में बाज़ दुआएँ दर्ज की 
जाती हैं, बाज़ गुज़रता” मज़ामीन* के जैल में आ चुकी हैं.। | 

हज़रत शाकल बिन हुमैद रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत्त है कि 
वह अयान करते हैं- मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की खिदमत 
में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! मुझे कोई तसब्दु* तालीम फरमा दीजिए 
जिसके जरिये मैं अल्लाह तआला से पनाह व हिफाजत तलब किया कूं। 
आपने मेरा हाथ अपने दस्ते मुबारक में याम कर फरमाया- कहो:- 


Fk, Rio, Fe Cr i put pe Re Re अगसना Lr ET +£ डाः Fe 
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अल्लाहम्म इन्नी जऊज़ुबिक मिन्‌ शारि सम्ड व मिन्‌ शरि बसरी व मिन शरि 
लिस्तानी व मित्‌ शरि कृल्बी व मिन्‌ शर्रि मनिव्यी । | 


अनुवादः: ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह चाहता हूँ अपने कानों के शार से 
और अपनी निगाह के शर से और अपने कल्ब फे शार से और अपने माद्दाए 
` शाहवत* के शार से। 


(सुनने अबी दाऊद, जामे तिर्मिजी, नसाई, अआरिफुल्‌ हदीस) 


हजरत आइशा सिद्दीका रज्जियल्लाहु तआलाः अन्हा फरमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह दुआ किया करते थे:- 
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——— TT ior 
१-सदुपदेश, 2 -मीचे, 3-विगल, 4 -विषयों, 5-जआललाह की पताह आतला किसी बुराई से, 
6“ सती कासना की इच्छा | 
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अल्साहुम्स इन्नी अकजु बिक मिनल्‌ कस्ति वल्‌ हरामि यल्‌ मगरामि वल्‌ 
मञ्भसामि अल्लाहुम्म इन्नी अकृज़ बिक मिन्‌ अजाविन्नारि व फित्नतिन्तारि व 
फित्नतिल्‌ कब्रि व अजाबिल्‌ कृन्नि व मिन्‌ शरि फित्नतितारिना व मिन्‌ शरि 
फित्नतिलू फूकिर व मिन्‌ श्रि फित्नतिल्‌ मसीहिइजालि। जल्लाहुम्मग्सिल्‌ 
खतायाय बिमाइस्सल्जि वलूबार्दि वतक्षिक कृल्बी कमा युनक्कस्सौदुल्‌ अन्यु 
मिनद्दनस्ति व बाइद बैनी प बैन ख़तायाय कमा बाज़त्त बैनल मश्रिकि वल 
मररिराचें । 

अनुवाद: ऐ मेरे अल्लाह! में तेरी पनाइ लेता हूँ सुस्ती और काहिली 
से और इंतिहाई बुढ़ापे से (जो आदमी को बिल्कुल ही नाकारा कर दे) और 
कर्ज कै बोझ से और हर गुनाह से। ऐ मेरे अल्लाह! में तेरी पनाह लेता हूँ 
दोजख के अजीब से और दोजर के फित्ने से, और फित्तनए कब्र से और 
अजाचे कब्र से, ओर दौलत व सर्वत्त' के फित्ने और शर से और मुफूलिसी 
और मोहताजी के फित्ने और शर से और फितनए दज्जाल के शार से। ऐ मेरे 
अल्लाह! मेरे गुनाहों के अम्रात घो दे ओले और बर्फ के पानी से और मेरे 
दिल को गन्दै आमाल च अख्ताक की गन्दगियों से इस तरह पाक और साफ 
कर दे जिस तरह सफेद कपड़ा मैल-कुचेल से साफ किया जाता है। नीज़र 
मेरे और गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दे जितनी दूरी तूने मडिरिक 
व मरिरिब* के दरमियान कर दी हे । 

(सही बुखारी, सहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 

हजरत अन्दुल्लाह बिन उम्र रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 

सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम की दुआओं में से एक दुआ यह भी थी:- 
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।-सचृक्धि, एश्वर्य, 2-अपि, और, ३-पूर्व, 4-परिषम | 
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अल्लाहुम्म इन्नी अऊझु बिक मिन ज़वालि निक्भमतिक व तहव्वुलि आफिवातिक 
च फुजाअति निक्रमतिक व जमीड़ सखतिक । (रवाहु मुस्लिम, मआरिफुलूहदीस) 


जुनुअलुल्‌ मुबारक 


हजरत तारिक बिन शिहाव रज़ियल्साहु ताला अन्दु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने इर्शाद फरमाया- जुमा की नमाज़ 
जमात के साथ अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम और वाजिब है। इस 
वुजूब से चार किस्म के आदमी भुस्तस्ना* हैं:- | 


।- गुलाम जो बेचारा किसी का भम्‌लूक' हो, 

2- औरत, 

3- नाबालिग लड़का, 

4- वीमार। [सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम ने इर्शाद फरमावा- लोगों को 
चाहिए. कि नमाजे जुमा हर्गि् तर्क न करें वर्ना अल्लाह तझ्ाला उनके इस 
गुनाह की सजा में दिलों पर मुहर लगा देगा। (हिदायत से महरूम होकर ) 
फिर वह गाफिलों में हो जायेंगे। (मुस्लिम) 


नामजे जुमा का एहतिमाम और उसके आदाब 
(जुमा की नमाज का प्रबन्ध तथा ढंग) 


हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआाला ८ हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- जो आदभी जुमा 
के दिन गुस्त करे और जहाँ तक हो सके सफाई और पाकीङगी का एहतिमाभ 
करे और जो तेल, खुशबू उसके धर हो, वह लगाए (एक हदीस में हे कि 


)-भुकत, 2-दात। 
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मिस्वाक ज़रूर करना चाहिए) (इब्ने भाजा) फिर वह घर से नमाज़ के लिये 


जाये और मस्जिद में पहुँच कर इसकी एहतियातत करे कि जो दो आदमी पहले 
से साथ बेठे हों, उनके बीच में न बैठे (यानी जगह तंग न करे) फिर जो 
नमाज़ थानी सुनन व नवाफिल की जितनी रकऊतें उस्तके लिए मुकृद्दर हें ते 
पढ़े । फिर जब इभाम खुत्वा दे तो तवज्जोह और खामोशी के साथ उसको 
सुने, तो अल्लाह तआला की तरफ से उस जुमा और दूसरे जुमे के दरमियान 
उसकी सारी खत्ताएँ ज़रूर मुआफ कर दी जायेंगी । 
(मउगरिफुल्‌ हदीस, सहीह मुखारी} 

हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्जम ने फरमाया- जो शरस जुमा के दिन सूरण “कहफ'' पढ़ेगा 
त्तो उसके लिये दोनों जुमुओं के दरमियान एक नूर चमकता रहेगा । {नसाई) 

हुजूरे अवदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया है कि 
जुमा कै दिन में एक ऐसी सां्त' है कि अगर कोई मुसलमान उस चकत 
अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगे तो ज़रूर कबूल होती है। ऐक रिवायत में 
हे कि वह साअत खुत्वा पढ़ने के वक्‍त से नमाज़ के ख़त्म होने तक है। एक 
और रिवायत में है कि वह सात आखिर दिन में है, अस्त से लेकर मग्रिन 
तक है। ( बिहिश्ती गौहर, बुखारी से) 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जुमा फे दिन 
मुझ पर क्रत से दुरूद भेजा करो | इस रोज दुरूद में फिरिशते हाजिर होते हैं 
और यह दुरूद मेरे हुजूर में पेश किया जाता है। (इच्ले मोजा) 


+-घहीं, प्रहर | 


मौत ब-रोजे जुमा 


(शुकवार के दिन की मृत्यु) 
रोजे जुमा और शबे जुमा' में मौत आने की फजीलत में अहादीस व 
आसार मर्दी हैं कि मरने वाला अजावे कब्र से महफूज़ रहता हे। हुजूरे अक्रम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है:- 


NES Is 0 ६०४ FB EH SH ७०००-०५ 
मा मिम्मुस्लिमिय्‌ं यमूतु यौमल्‌ जुमुअति अव्‌ लैलतल्‌ जुमुअति इल्ला 
वकाहुल्लाहु फित्नतत्‌ कृत्रि / 

अनुवाद: (कोई एक मुसलमान भी) ऐसा नहीं जो जुमा के दिन या 
उसकी रात में मरे मगर अल्लाह तआला उसे अजाये कब्र से महफूज रखेगा । 
(मदारिजुन्नुसुव्वा) 


जुमा के लिये अच्छे कपड़ों को एहतिमाम 


हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 

कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया किः- तुम में से 

किसी के लिये इसमें कोई मुज़ाइका नहीं है कि अगर उसको वुस्अतर हो तो 

वह रोज़-मर्रह के काम-काज के वक्‍त पहने जाने वाले कपड़ों के अलावा जुमा 
के दिन के लिये कपड़ों का एक खास जोड़ा बना कर रख ले | 

(सुनने इब्ने माजा, मआरिफुलू हदीस ) 


जुमा के दिन खत बनवाना और नाखून तरश्वाना 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि | 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाइु अलैहि द सल्लम जुमा के दिन नमाज के लिये जाने से 
शुक्रवार की रात, 2-गुंजाइश। 
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' पहले अपने नाखून और अपनी लखें' तराशञा करते थे। | 


(मुस्नदे यज्ज़ार व मोजमे औसत लित्तबरानी, मआरिफुल हदीस) 


आप सल्ल० का जुमा का लिबास 


हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाडु अलैहि च सललम का एक ख़ास जोड़ा या जो आप जुमा के दिन 
पहना करते भे और जब आप नमाज से फारिग होकर तारीफ लाते चे तो 
हम उसको तह करके रख देते थे और फिर वह अगले जुमा ही को निकलता 
या। (हदीस जईफ है) (तबरानी, मोजमे सगीर और औसत) 

साहिबे “सफ्रुस्सआदा” फ्रमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब 
सललम का लिबास आदतन चादर, रुमाल और सियाह कपड़ा था। लेकिन 
भिशकात में मुस्लिम से बरिवायत हज़रत उम्र बिन हर्स रज़ियल्लाहु तआला 
अन्हु मवी है कि नवीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि य सल्लम इस हाल में ख़ुत्वा 
फरमाते थे कि आपके सरे मुचारक पर सियाह अमाभार होता था और आप 
उसका शम्ला* अपने दोनों कंधों के दरमिवान छोड़े हुए होते थे। 


{मदारिजुन्नुबुच्वा ) 
जुमा के दिन अव्वल वक्त मस्जिद 
जाने की फ॒जीलत ि 
(शुकवार के दिन मस्जिद में पहले जाने की श्रेष्ठता) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहू तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमं ने फरमाया- जब जुमा का दिन होता 


है तो फिरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और शुरू में आने 
वालों के नाम यके-बाद दीगरे लिखते हैं और अव्वल वकत दोपहर में आने 


PEE PR CR SESE 
-सूँछ के लीचे का वह भाग जो होठों पर रहता है, 2-काली पगड़ी, ३-पगड़ी का झोर। 
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साले की मिसाल उस शख्स की सी है जो अल्लाह तआला के हुजूर में ऊँट 
की कुर्बानी पेश करता है। फिर उसके बाद दोम' नम्बर पर आने वाले की 
मिसाल उस शख्स की सी है जो गाय की कुर्बानी पेश करता है, फिर उसके 
बाद आने वाले की मिसाल मेंढा पेश करने वाले की है। फिर जब इमाम 
खुत्बे के लिये मम्बिर की तरफ जाता है तो ये फिरिश्ते अपने लिखने के 
दफ्तर लपेट लेते हैं और खुत्वा सुनने में शरीक हो जाते हैं। 

(मआरिफुल्‌ हदीस, सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम) 


नमाजे जुमा के बाद की सुन्ननें 


हजरत अली रजि० और हज़रत अब्दुल्लाइ बिन उम्र रजि० से रिवायत 
है कि वे जुमा फे बाद छ: रक्अतें पढ़ा करते थे। (जामे तिर्मिजी) 


नमाजे जुमा व ख़ुत्बा के बारे में रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूल? 


हजरत जाबिर बिन समुरह रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दो खुत्त्रे दिया करते ये और दोनों के 
दरमियान (थोड़ी देर के लिये) बैठते थे। (बुखारी द मुस्लिम) 
इस असमा? में आप सल्ल० कलाम न फरमात्ते थे। 
(अबू दाऊद व मिश्कात ) 
आप सल्ल० इत्र खुत्वों में कुरआने मजीद की आयात भी पढ़ते थे | 
और लोगों को नसीहत भी फरमाते थे। आपकी नमाज भी दरमियाना होती 
थी और इसी तरह आपका खुत्वा भी। (यानी ज़्यादा तवील* न होता था) 
(मआरिफुलू हदीस, सह़ीह मुस्लिम) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तम्राला अन्हु से रिवायत है कि 





।-ढूमरे, 2-नियाष, ३-मध्य, 4-ल्बा। 


a“ 
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रसूलुल्लाह सल्नल्लाहु अलैहि व सल्लम जुमा के दिन फुज की पहली रकअत 
में अलिफू० लाम्‌० मीम्‌० तन्जील (यानी सूरए, अस्‌-सज्दह) और दूसरी रक्त 
में हल अता अलत इन्सान (यानी सूरए अद्दहर) पढ़ा करते थे (इन सूरतों 
को मुस्तहब समझ कर कभी-कभी पढ़ा करे और कभी तर्क कर दे।) 
(महीह' बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस, बिहिश्ती गौहर) 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जुमा की नमाज में सूरए “जुमुअह” 
और सूरए ''मृनाफिकून” (पारा: 28) या “'सञ्बिहिस्म राब्चिकल्‌- अग्ला और 
“हल्‌ अताफ हदीसुल गाशिया” (पारा: 30) पढ़ते थे | (बिहिश्ती गौहर) 

और एक सहाबी फुरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम 
सूरए "'काफ' (७ ,५-) खुत्बे में अक्सर पढ़ा करते थे और कभी सूरए 
''वल्‌-अस्र' और कभी:- 


oS cad Dodi ah Gogh GG ६2४ के 
T+ :54i ih ई | ५. 
ला यस्तवी अस्हाबुन्नारि व अस्हाबुल्‌ जन्नति अस्हाबुल्‌ जन्नति हुमुल 
फाइजन (य्ूरए हश्च रुकू 3, पारा: 28) और कभी:- 
vv vidios do 255 ७ ES SG ०४, ५०५ aid SG US के 
AS SR ru) 
व नादौ या मालिकु लियकिज़ अतेना रब्दुक काल इन्नकुम्‌ माकिस्न । 
(प्वरए अज-ज़ुर्कफ़ रुकू 7, पारा: 25) (बहरुरडिक, बिहिशती गौहर) 
आप सल्ल० मुख्तसर-सा खुत्या देते और नमाज तथचील करते, जिके 
इलाही क्रत से करते और जामे कलाम फरमाते और आप फरमाया फरते- 
आदभी की तवील नमाज़ और मुख्त॑ंसर खुत्वा उसकी फकाहत्त (समझ) की 
अलामत है । (मुस्लिम, मिश्कात) 
और आप अपने ख़ुत्वात में सहाबा रजियल्लाहु त्तआला अन्हुम को 
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कवाइदे इस्लाम” और शरीअत सिखाते । (जादुलमआद) 

रुत्वे में आप दुआ या जिकूल्लाह (अल्लाह के जिक) के मौके पर 
शहादत की उंगली से इशारा फरमाते। जब बारिश कम होती तो आप ख़ुत्वे 
में बारिश के लिये दुआ करते। (जादुल्मज़ाद) 

जुमा के खुतत्वे में आप ताखीर* करते महाँ ततक कि लोग. जमा हो 
जाते । जब सबं जमा हो जाते तो आप त्तन्हा बगैर फिसी तरह की इज्हारे 
निखूचत्तर के तशरीफ लाते, न आपके आगे-आमे कोई सदा दे रहा होता और 
ज पीछे कोई चलता | आप तैलसत्ान” जेबेतन* किये होते। जब आप मस्जिद 
में तशरीफ लाते तो पेशकदमी करके सहाना को ख़ुद सलाम करते। जब 
मिम्बर पर चढ़ते तो लोगों की तरफ चेहरा कर लेते, फिर आप सल्लल्लाहु 
अलैहि अ सल्लम बैठ जाते और हज़रत चिलाल रजियल्लाहु त्जाला अन्हु 
अजान शुरू कर देते | ॒ 

जब (हज़रत बिलाल रजियल्लाहु ताला अन्हु) अजान से फारिग होते 
तो नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े हो जाते। अज़ान और 
ख़ुत्बे के दरमियान बगैर वक्‍फा और बगैर किसी और काम की तरफ 
मुतवज्जेह हुए खुत्वा शुरू कर देते | 

फिर जरा देर सुत्वा देने के बाद कुछ देर के लिये बैठ जाते, फिर खड़े 
हो जाते और दोबारा ख़ुत्वा देते। {ज़ादुल्‌-मआद ) 

जन आप ख़ुत्मे से फारिग़ हो जाते त्तो हज़रत बिलाल रजियल्लाहु 
ताला अन्हु इकामत कहते और आप लोगों को करीब हो जाने और खामोश 
रहने का हुक्म देते और फुरमाते- “अगर एक आदमी अपने साथी से यह कहे 
कि खामोश हो जाओ” तो उसने भी लग्व? (हरकत) की” (जादुल्‌-मआद) 

 मन्रीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जमीन पर खड़े होकर या 


-इस्लाम के नियम व सिद्धांत, 2-ेर, 3३-बिना जभिमान वे अहंकार प्रकट किये, बं- आवास 
5-छुल्बे के समय कंधे पर डालने वाली विशेष प्रकार की चादर सा रमाला, 6-शरीर पर डालता, 
7-ब्यर्ष | 





“~ क 
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प्रिम्वर पर खडे होकर सुत्वा दिया है, जब तक मिम्बंर न बना था तो आप 
किसी लाठी या कमान से हाथ को सहारा दे लेते ये और कभी-कभी उस 
लकड़ी के सुतून' से जो मिम्बर के पास था, जहाँ आप खुत्वा पढ़ते थे, 
तकिया लगा लेते ये, मिम्बर चन जाने के बाद फिर किसी लाठी वरा से 
सहारा लेना मन्कूल नहीं है। (जादुलमआद) 

जब आप समस्ल० खुत्वा फुरमाते तो आपकी आँखें सुर्ख हो जातीं, 
आवाज बुलन्द हो जाती और जलालS बढ़ जाता, जैसे कि कोई किसी लश्कर* 
से डरा रहा हो कि सुबह या शाम आने वाला ही है और फरमाते ये मुझे 
और कियामत को इस त्तरह भेजा गया और शहादत की उंगली और 
दरमियानी उंगली को जरा फर्क से दिखाते और फरमाते कि इसके बाद सबसे 
बेहतर कलाम अल्लाह की किताब (कुरआन मजीद) है और बेहतरीन तोहफा 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की समुन्नत है, सबसे बदतरीन काम 
बिद््त* है और हर विदत गुमराही है। 

आप जो भी खुत्वा देते अल्लाह त्तजाला की तारीफ से उसका आगाज 
फरमाते । (ज़ादुल्‌-मआद)} 


ख़ुत्बा-ए-जुमा 
पहले अल्लाह तआला शानुहू की हम्दो-सना* पढ़ कर आप फुरमाते- 
FG gh OE सकण उ2+ 45 7-५ थी 
RH SITIES CECE (४५ ४४५८ ८४ ५5५ 
spit Nosh ४ ५०,४२८ 
अम्मा बज़ूद फइन्न सैरलृहदीसि किताबुललाहि व खैरल शद॒यि, हद्यु भुठभ्मदिन्‌ 


ns PPh Oi से SS DOSS SS कफ कक कक कक कक 5 न कक के कक 
+संम्भा, ३>-चर्षशात्य, 3-प्रताप, अ-सेला, 5-दीत में मई जात पैदा करणा, 6-प्रांसा और 


सुति । 
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सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व शार्हल्‌ उमरि मुहदतातुहा व कुल्लु बिद्तिन्‌ 
ज़लालह अना अक्ला बिकुल्लि मुझमिनिम्‌ मित्र नफ्सिही सन्‌ तरक मालनू 
फतिअह्लिही ब सनृ तरक दैनन्‌ अव्‌ ज़ियाअनू फूअलैय । 

अनुवाद: बहरहाल हम्द व सलात के बाद पस सब कलामों से बेहतर 
अल्लाह का कलाम है और सब तरीकों से अच्छा त्तरीका मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का तरीका है और सब चीज़ों से खुरी नयी बाते हैं, हर 
बिद्झतत दोजख़ में है| मैं हर मोमिन का उसकी जान से भी ज्यादा दोस्त हूं 
जो शख्स कुछ माल छोड़े तो उसके अइज़्जा' का है और अगर कुछ कर्ज छोड़े 
या कुछ अहलो-इयाल* तो वे मेरे ज़िम्मे हैं| 


(कभी यह खुत्वा पढ़ते थे:- ) 
(५०५ SS २०००७ JESS SS St 
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- रिश्तेदार, 2-परिवार | 
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श अ्युह्गातु तुव रुम अन्‌ तमृतू व बाडिल बिल जजसालिस-तालिशति 
हाल अग्‌ तशात वसितुल्णजी बैसकुम व बैन रम्बिकुम्‌ विक्त जिक्रिकुम॒ 
पहू ब रूम्रतिस्‌-सदकति बिस्सिरिं वल्‌ असानियति तूजरू व तुहमद्र व तुर्जङू 
बजुतम्‌ अत्तल्ननाह कट्‌ एरज़ अलैकुमत्‌ जुमुअत मकतूबतन्‌ फ़ी मकामी हाज़ा 
ही सहरी हाजा फी आमी हाजा इता यौमिलाकियासति मँच यजद इसेहि 
8हबीलन फमन तरकहा फ़ी हयाती जव बड़दी जुहदम बिहा अडिस्निरफाफस 
बिहा वसह इमामून जाइरुन अब आदिलुन्‌ फला जमज़ल्लाह शम्लहू वला 
बाक महू फ़ी अग्निही सला बला सलात लहू अता वला सौम लहू अला वला 
बकात तह अना यला हज्ज लहू अला यला बिर लट्टू हत्ता यतृव फ़इ़न्‌ तान 
ताबन्ताहे अतीहि अता वला तउम्मनन इग्राअतुत्‌ रजुतन्‌ अला वला यज़म्मन्न 
अजूराबिय्युम्‌ मुहाजिरन्‌ अला वला यउम्मन्न फाजिरुम्‌ मुजमिनम्‌ इल्ला 
अपयक्हरहू सुत्तार्णृवयासाफु सैफह व सीतहू । (इन्ने माजा) 
अनुवाद: ऐ लोगो ! तौबा करो मोत आने से पहले और जल्दी करो 
नेक काम करने में और पूरा करो उस अहद को जो तुम्हारे और तुम्हारे 
परवरदिगार के दरमियान है। उसके जिक्र की कसत और सदका देने से 
जाहिर च बातिन में उसका सवाब पारे और अल्लाह के नज्दीक तारीफ 
किये जाओगे और रिज्क पाओगे और जान लो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे 
ऊपर जुमा की नमाज फर्ज की है। मेरे इस मकाम में इस शहर. में इसी साल 
में कयामत तक बशरतें इम्कान जो शरस इसकी तर्क करे मेरी जिन्दगी में था 
मेरे बाद इसकी फर्जियत का इन्कार करके या सहल इन्कारी से बशर्ते कि 
उसका कोई बादशाह हो जालिम या आदिल? तो अल्लाह उसकी परेशानियों 
को न दूर करे न उसके किसी काम में बरकत दे। सुनो! न उसकी नमाज़ 
कबूल होगी, न रोजा, न जकात, ज हज, न कोई मेकी यहाँ तक कि तौबा 
करेगा तो अल्लाह तञ्ाला उसकी तौबा को कबूल कर लेगा। सुनो! न 
छित करे कोई औरत किसी मर्द की, न कोई आराबी यानी जाहिल किसी 


“आ न पाक प३---+-- “कक ++++++नम+++++++++++००००००००००००० «कक MN 3 
"ब्राहव, >-आजरिकर, ३-व्यापनिच्ठ, 
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मुहाजिर यानी आलिम की, न कोई फातिक' किसी सालेह की. मगर यह कि 
कोई बादशाह जबरन ऐसा कराए जिसकी तलवार और कोडे का खौफ हो। 


(और कभी यह ख़ुत्वा पढ़ते:- ) 
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अल्हम्दु लिल्ताहि नह्मवृहू व नस्तरिफृरुहू व नऊ़जु चिल्लाहि मिन्‌ शुरुरि 
अन्फुसिना व मिन्‌ सब्यिआति अजमालिना मय्यह-दिहिल्लाहू फला मृजिल्ल 
लहू व मंय्युज्लिल्ह्‌ फला हादिव लहू व अणहदु अल्ला इलाड इल्लल्लाह वहदहू 
ला शरीक लहू य जश्डदु अन्न मृहम्मदन्‌ अमब्दुहू व रतूलुहू अर्सलहू बिल्हम्कि 
बशीरॅद्‌ व नज्ीरम्‌ बैन यदयिस्ताआति म्युतिइल्लाह व रसूल फ़ुकद रशद 
बहुतदा व मय्यअस्तिहिमा फुइन्नहू ला यजुर्द इल्ला तफ्सह वला युर्सल्नाह 
शबूआ। (अब दाऊद शरीफ बिहिशती गौहर,) 
अनुवाद: अल्लाह लञ्ाला का शुक्र है कि हम उसकी तारीफ करते हैं 
और उससे गुनाहों की यर्शिश चाहते हिं और अपने नफ्सों की शरारत और 
आमाल की बुराई से पनाह मांगते हैं। जिसको अल्लाह त्तआला हिदायत करे, 
उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको वह गुमराह करे उसको 
कोई हिदायत नहीं कर सकता और में गवाही देता हैँ कि अल्लाह के सिवा 
कोई माबूद नहीं | वह एक है, उत्तका कोई शरीक नहीं और गवाही देता हूँ 
“कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) उसके बन्दे और पैगम्बर हैं, 





।-पाथी, दुराआरी, 2-नेक, सदाचारी । 
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उनको अल्लाह ने सच्ची बातों की बशारत' और उनसे डराने के लिये 
कियामत के करीब भेजा है, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारीर 
करेगा वह हिदायत पाएगा और जो नाफरमानी करेगा वह अपना ही नुक्सान 
करेगा, अल्लाह का कुछ नुक्सान नहीं । 


ख़ुत्या-ए-जुमा के मसाइलः 
ख़ुत्ता-ए--जुमा में बारह चीजें मस्नून* हैं:- 


।- खुत्वा पढ़ने की हालत में खुत्वा पढ़ने वाले को खड़ा रहना । 
2- दो रुत्वे पना । 
3- दोनों ख़ुत्यों के दरमियान इतनी देर तक चैठे रहना कि तीन 
मर्तवा सुन्हानल्लाह कह सकें | 
4- हर तरह की नापाकी से पाक होना । 
5- खुत्वा पढ़ने की हालत में मुँह लोगों की तरफ रखना | 
6- खुत्या शुरू करने से पहले अपने दिल में ''अऴजु बिल्लाहि 
मिनश्शैतानिर्रजीम'' कहना । 
7- खुत्वा ऐसी आवाज से पढ़ना कि सोग सुन सकें । 
8- खुत्वे में इन आठ किस्म के मज़ामीन का होना : 
क- अल्लाह का शुक और उसकी तारीफ 
ख- खुदावन्दे आलम की वहदतः 


ग- नवी अलैहिस्सलाम की रिसालत की शहादत्त 








।-खुशऱवबरी, 2-आज्ञा पालन, 3-विशेषताएँ, 4-भुन्नत 5-एकता । 
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घ- नब्रीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरूद 
ड- वाजो-नसीहत 

च- कुरआन मजीद की आयतों या किसी सूरत का पढ़ना 
छ- दूसरे ख़ुत्ये में फिर इन चीज़ों का इआदा करना 


ज- दूसरे सुत्थे में बजाये वाजो-नसीहत के मुसलमानों के लिये 


_ दुआ करना | 

9- ख़ुत्बे को ज़्यादा तूल म देना बल्कि नमाज़ से कभ रखना । 

]0- ख़ुत्बा भिम्बर पर पढ़ना अगर मिम्बर न हो तो किसी लाठी 
कौरा पर सहारा देकर खड़ा होना। (और मिम्बर के होते हुए भी किसी 
लाठी वैरा पर हाथ रखकर खड़ा होना और हाथ का हाय परं रख लेना 
जैसा कि बाज लोगों की हमारे ज़माने में आदत है, मन्कूल नहीं | ) 

#- दोनों ख़ुत्वों का अरबी जवान में होना और किसी दूसरी जबाल 
में खुत्वा पढ़ना या उसके साच और किसी जबान के अइआर वैरा मिला 
देना जैसा कि हमारे ज़माने में बाज़ अवाम का दस्तूर है, यह खिलाफे सुन्नत 
और मक्रूहे तहरीमी* है। 

2- दूसरे ख़ुत्बे में नबीए करीम सल्लल्लाहु झलैहि व सल्लम की 
आल व अस्हाने किराम और अज्वाजे मुतहहरात, खुसूसन खुलफाए राशिदीन 
और हजरत हम्जह व हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के लिये दुआ 
करना मुस्तहव है। (विडिएती गौहर) 


= /॒/  ॥ _|_औईऔऑऔऑ]औ][]_ _३ 
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लगभग पहुँच गया हो | अनुसार ऐसा खाद्य पदार्थ या कार्य जो हराम के 


/ 
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मस्जिद व मुतअल्लिकाते मस्जिद 


सुनने हुदा 

हजरत अब्डुल्लाइ बिन मस्ऊद रज़ियल्साहु तकाला अन्हु से रिवायत है 
कि उन्होंने फरमाया- ऐ मुसलमानो! अल्लाह सआला ने तुम्हारे नबी 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के लिये “सुनने हुदा” मुक्रर फरमाई हैं 
[यानी ऐसे आमाल का हुक्म दिया है जो अल्लाह ताला के मकामे कर्य ख 
रजा तक पहुँचाने वाले हैं) और यह पाँचों नमाजें जमात से मस्जिद में 
अदा करना उन्हीं सुनने हुदा में से है और अगर तुम अपने घरों में नमाज़ 
पढ़ते लगो जैस्ता कि यह एक, जमात से अलग अपने घर में नमाज पढ़ता है 
(यानी उस जमाने के किसी खास शरस की तरफ इशारा था } तो तुम अपने 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का तरीका छोड़ दोगे और जब तुम अपने 
पैगम्बर (नबी) का तरीका छोड़ दोगे तो तुम यकीन जानो कि तुम राहे 

हिदायत से हट जाओगे और गुमराही के गार में जा गिरोगे | 
(सहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस ) 


मस्जिद की फजीलत : 


हजरत अबू उमामा रजियल्लाहु तआला ङुन्हु से रिवायत है कि एक 
यहूदी आलिम ने ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा- फुरमाइये, 
सबसे बेहतर जगह कौन सी है? आप यह कहकर खामोश हो रहे कि मैं जरा 
जिब्रील अतैहिस्सलाम के आने तक खामोश रहता हूँ। उसके बाद जिन्रील 
अलैहिस्सलाम आ गए । आघ सल्ल० ने उनसे, यह सवाल किया- उन्होंने अर्ज 
किया कि जिससे आप पूछ रहे हैं उसको भी साइल* से ज्यादा इसका इलम 
नहीं, लेकिन देखिये मैं परबरदिगार से जाकर पूछता हैं। उलके बाद उन्होंने 
अर किया- ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! आज मुझे अल्लाह 


ज iiinnrrCXC—hennonnn 
` “निकट स्थान, 2 -प्रसन्नता, 3-गर्त, 4-प्रशनकर्ता। 
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तञ्जाला से इतना कुर्व नसीय हुआ कि इससे कुब्ल'ा कभी नतीब नहीं हुआ 
चा। आप सल्ल० ने पूछा- ऐ जिब्रील! आखिर कितना कुर्व नसीब हो गया? 
अर्ज किमा कि मेरे और उसके दरमियान मुर के सत्तर हज़ार हिजाब? काइभ 
थे {इन हिजाबात फे अन्दर से इर्शाद फरभाया ) सबसे बद्तर मकामात 
बाज़ार हैं और सबसे बेहतर मस्जिदें हैं। (इब्ने हिब्चान, तर्जुमानुस्सुन्ना) 


शानदार मसाजिद 


हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम. ने इर्शाद फुरमाया कि मुझे 
अल्लाह ताला शानुहू की तरफ से हुक्म नहीं दिया गया है मस्जिदों को 
बुलन्द और शान्दार बनाने का। यह हदीस बयान फरमाने के बाद हजरत 
अब्दुल्ला इन्ने अब्बास रज्ञियल्लाहु तझाला अन्हु ने (बतौर पेशगोई) 
फरमाया:- [ 

यकीनन्‌ तुम लोग अपनी मस्जिदों की आराइश* व जेबाइश* इस रह 
करने लगोगे जिस तरह यहूद व नसारा ने अपनी इबादत-गाहों में की है। 

(सुनने अबी दाऊद) 


सुनने इब्ने माजा में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियरूलाहु 
तआला अन्हु ही की एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम 
का यह इर्शाद नकल किया गया हे:- 
४५ epi ५४ 4५47 Gi US ln gS dnl Dyin 5 

gd ॐ) na sarin pl A कर्म Ua घ्ड - Lge PR i 

अराकुम्‌ सतुशारिफून मसाजिदकुम्‌ बञ्भदी कमा शर्रफृतित्‌ यहूदु कनायिसहुम्‌ व 
कमा शर्रफ़तिन्नसारा वियअहा । 

(मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग भी एक वक्त, जब मैं तुभ में न हूँगा, 


।-पूर्व, 2-पर्दा, $-आगे की बात बताना, 4-सज़ाथट, 5 -प्लंगार | 
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के का आदर्श जीवन <4 
अपनी अश्जिदों को इसी तरह शानदार 'दनाओगे जिस तरह यहूद ने अपने 
कनीसे' बनाए हैं और नसारा ने अपने गिरजे। 

(कन्जुलू उम्माल, बहवाला इब्ने भाजा, मआरिफुल हदीस) 

आदाबे मस्जिद 

मस्जिद बनाना 


हजरत उसमान रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- जो शख्स कोई मस्जिद बनाये, 
जिससे मकसूद? अल्लाह सआला शानुहू को खुश करना हो (और कोई गरज 
न हो) तो अल्लाह ताला उसके लिये उसी के म्रिसल (उसका) घर जन्मत 
में बना देगा। (बुखारी व मुस्लिम ) 

फाइदा- इस हदीस से निय्यत्त की दुरुस्ती की ताकीद भी मालूम हुई . 
और अगर नयी मस्जिद न बनावे बल्कि बनी हुई मस्जिद की मरम्मत कर दे 
तो इसका सवाब भी इसमें मालूम हुआ, क्योंकि हजरत उसमान रजिवल्लाहू 
तला ऊुन्हु ने मस्जिदे नबवी की मरम्मत करके सह हदीस अयान की थी 
और दूसरी हदीसों से भी सुबूत मिलता है। (हयातुल्मुस्लिमीन} 


मस्जिद में सफाई 


हजरत अबू सईद खुदरी रज्ियल्लाहु लआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्साहू अलैहि ब सललम ने फरमासा- जिसने मस्जिद में से 
ऐसी चीज़ बाहर कर दी, जिससे तकलीफ होसी थी (जैसे कूड़ा-कर्कट, फर्ष पर 
कंकड-पत्यर) अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत मे एक घर बना देगा | 
(इने माजा, हयातुलमुस्लिभीन ) 


।-यहूदिषों के उपासना गृह, 2-उदिदेष्ट, 3-सभान। 


अर्वभेष्ठ रसूल मुहम्मद (सल्ल०) का आदर्शजीवन 442 (सल्ल०) का आदर्श जीवन 442 


मस्जिद जाने का सवाब 


हजरत अब्दुल्लाह विन उग्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम ने फरमाया कि जो शख्स जमाअत के 
लिये मस्जिद की तरफ चले तो उसका एक कदम एक गुनाह को मिटाता है 
और एक कदम उसके लिये नेकी लिखता है, जाते में भी और लौटते में भी । 
(अहमद व तबरानी व इन्ने हिन्वान, हयातुलूमुस्लिमीन) 

हज़रत अबू दर्दा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है और वह 
नवीए करीभ सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने 
इर्शाद फरमाया कि जो शख्स रात के अंधेरे में मस्जिद की तरफ चले, अल्लाह 
तआला से कियामत्त के रोज मूर के साथ मिलेगा । 

(तवरानी, सुनने अबी दाऊद, जामे तिर्मिजी, हयातुलूमुस्लिमीन) ` 

हज़रत अनह बिन माति रज़ियल्लाहु त्तआला अन्हु फुरमाते हैं कि 
रपूलुल्ताह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि आदमी की 
नमाज अपने घर में एक ही नमाज के बराबर है और कबीला या मोहल्ले की 
मस्जिद में पच्चीस नमाजों के बराबर और 'उस मस्जिद में जहाँ जुमा की 
नमाज होती है, सौ नमाजों के बरावर और मेरी भस्जिद में पचास हजार 
नमाजों के बराबर और मस्जिदे हराम में एक लाख नमाज़ों के बराबर है। 


(इब्ने माजा, भिश्कात शारीफ) 
`. मस्जिद मे छोटे बच्चों को लाने और शोर 
व शगब' की मुमानअतः 


वासिला इन्नुल असका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया- तुम अपनी मस्जिदों से 
दूर और अलग रखो अपने छोटे बच्चों को और दीवानों को (उनको मस्जिदों 
NO OT 707 27706 


।-कोलाहल, 2-जिषेध | 
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अ न आने दो) और इसी तरह मस्जिदों से अलग और दूर रखो अपनी 
खरीदो-फरोस्त' को और अपने वाइमी झगड़ों और किस्सों को और अपने 
शोरो-शगबरै को और हदों के काइम करने को और तलवारों को नियाम* से 
निकालने को (यानी इनमें से कोई बात भी मस्जिद की हुदूद में न हो) ये सब 
बातें मस्जिद के तक्द्दूस* और एहतिराम के खिलाफ हैं। 

(सुनन इव्ने माजा, मआरिफुल्‌ हदीस) 


मस्जिद मे कदम रखने का आदब 


जब मस्जिद में दाखिल हों तो बाहर पहले वार्यो पाँव जूते से निकालें, 
फिर दाहिला पाँव और मस्जिद में पहले दाहिना कदम रखें फिर बार्यो कदम, 
इसी तरह मस्जिद से निकलते चकत पहले बार्यो कदम बाहर निकालें फिर 
दाहिना कदम फिर जूता पहनने में पहले दाहिने पाँव में पहनें फिर जाएँ पाँच 
में। (बिहिश्‍्ती गौहर ) 


नमाजे फज के लिये जाले वक्‍त की दुआ 
हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं 
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उन्होंने देखा कि नमाज फज् के 

लिये मस्जिद जाते वक्त यह दुक्षा पढ़ रहे थे:- 
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-कंप-विकृप, 2 “बहुत अधिक कोलाहल, 3-सयान, 4-८वित्रता। 
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अल्लाहुम्मज्झत फी कृत्वी नूरंव व फ़ी ससरी नूरंव व फ़ी सम्ई नूरंव्‌ के अय्‌ 
यमीनी जुरंवृ क अनृ शिमाली मूरंव व खल्फी नरक व मित्‌ आमामी नुरव्‌ 
वज्ञल्ली तूरंव व फ़ी असबी तूरंव व फी लढ्मी नूर व फी दमी नरक व ए 
श्री नूरंव व फी यशरी नूरंव्‌ व फ़ी तिसानी नुरंक्‌ वज्जल फ़ी नफ्सी तरवृ 
व अद्भज़िमूली मूरंव्‌ वज्ठाल्नी नूरंव्‌ क्ल मिन्‌ फ़ौकी नूर व मिन्‌ तहती 
तरम्‌ अल्लाहुम्म अभ्तिनी नुरा । 

अनुवादः ऐ अल्लाह! कर दीजिए मेरे दिल में नूर और मेरी बीनाई' 
में नूर और भेरी समाञतर में नूर और मेरे दाहिने नूर और मेरे यायें मूर और 
मेरे पीछे नूर और मेरे आमे नूर और कर दीजिए मेरे लिये एक खास नुर और 
मेरे पटठों में नूर और मेरे गोश्त में नूर और मेरे खून में नूर और मेरे बाल 
में नूर और मेरी खाल में नूर और मेरी जयान में नूर और मेरी जान में नूर 
और बढ़ा दीजिए मुझको नूर और कर दीजिए भुझको सरापा* नुर और कर 
दीजिए मेरे ऊपर नूर और मेरे नीचे नूर और या अल्लाह! दीजिए मुझको 
खास नूर। (बुखारी व मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, मआरिफुल हदीस) 


मस्जिद में दाखिल होने 


और बाहर आने. की दुआ 


अबू उसैद साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया- जब तुम में से कोई मस्जिद में 
दाखिल होने लगे तो चाहिए कि अल्लाइ तआला से दुआ करे:- 


ie erg ep 
अल्लाहुम्मफ्तहली अन्तान रहमतिक । /मिश्कात ) 


| अनुवादः ऐ, अल्लाइ तक्षाला! मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाजे खोल 
दे। बाज रिवायात में यह ज्यादा है:- 


।-ुष्टि, 2-सुनने की शक्ति, 3-पतर से लेकर पैर तक। 
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TTF FA 
अल्लाहुम्मगिफली ज़ुतूबी {इन्नो माजा, 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे । 


मस्जिद में दाखिल होने के बाद यह दुआ पढ़े:- 


eo SEES 20 0404 SUS pi ope 25 pred ४0५ २४ 
अऊज़ु बिल्लाहिल्‌-अजीमि व बिवज्हिहिल्‌ करीमि व सुल्तामिहिल्‌- कदीमि 
मिनश्शैतानिर्रजीम । [अत्ताररीब) 


और जब मस्जिद से बाहर जाने लगे 
तो यह दुआ करेः- 


es se SN Gre 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्मलुक मिन्‌ फूज्लिक । 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! मैं तुझसे तेरे फज्ल' का सवाल करता हूँ तू मेरे 
लिये इसका फैलसा फरमा दे । (सहीह मुस्लिम, मझारिफुल्‌ हदीस) 


नमाजे तहिस्यतुल्‌ वुज़ू 


हदीस शरीफ में है कि जो शरस कामिल तरीके? से वुजू करने के बाद 
दो रकत नफ़ल इस तरह पढ़े कि खुद से ख़यालात न लाए तो उसके तमाम 
गुनाहों {सगीरी यानी खोटे) की मम्फिरत? हो जाती है। (त्तिर्मिजी ) 
| चुज़ू के बाद इल दो नफ़्लों को तहिम्यलुल चुज़ू कहते हैं अलावा 
औकाते मक्रूहा* के जब भी वुजू करें, यह दो रवअत लफ्ल पढ़ लिया करें | 


।-कृषा, 2-सम्पूर्ण विधि, 3-मृत्तित, 4 -नापसन्दीदा, जिसको समा किया गया है ऐला समय | 
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नमाजे तहिय्यतुलू मस्जिद _ 


यह नमाज उस शख्स के लिये सुन्तत है, जो मस्जिद में दाखिल हो। 
इस नमाज से मस्जिद की ताज़ीम' मक्सूद है, दो रकत नमाज़ पढ़े जशर्ते कि 
मक्ठह चकत न हो यानी जुइर, अख और इशा में पढ़े। 
(बुखारी, मुअत्ला इमामे मालिक, दुरें मुख्तार, बिहिश्ती गौहर) 
हुजूर अल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाव फरमाया कि जय तुम में 
से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले दो रकत नमाज़े नफ्ल पढ़े। 
(सीह बुज़ारी, सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 
अगर मकरूह बकल हो तो सिर्फ चार मर्तेचा यह कलिमात कह लिये 
जामें:- 
SSP १; ४4:०० # ७०८: 
“सुब्हानल्लाहि वन्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाह इल्लल्लाहु वल्‍लाहु अक्बर” 
और इसके बाद कोई युकूद शरीफ पढ़ ले। (विहिश्ती गौहर) 


मस्जिद में तस्वीहात पढ़ना 


हजुरत अबू हुरेरा रजियल्लाहु तञ्जाला अन्हु से रिवायत्त है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ख सल्लम ने इर्शाद फरमाया जब तुम बिहिश्तर 
के घागों में जाओ तो वहाँ मेवे खाझो। आप से पूछा गया- या रसूलल्लाह! 
जन्नत के बाग कया हैं? आपने फरमाया- मस्जिदें। पूछा गया या रसूलल्लाह! 

इनका मेवा क्या है? फरमाया:- 

SUH ०० ए५ ess sue 
"सुव्हानल्लाहि बल्हम्दुलिल्लाहि य ला इलाह इल्तल्लाहु बल्साह अक्यर' 

(तिर्मिजी, मिश्कात ) 





।-तच्साम, 2-नस्त्ा। 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्ल5 का आदर्श जीवन 447 
हज़रत अच्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु तआला अन्ह करमते हैं कि 


रतूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते तो पह 
बुआ मांगते:- 


खा \is :] ज जा रे १] Te f Fl रा FS EF Ft - Fi जा hes 
“हाजी IN 22 ih ५ J १०३ 3 prs 200 3 %# 
अळ्जु बिल्लाहिल्‌-उ'ज़ीमि व बिवज्हििल-करीमि व सुल्तानिहिल्‌-कदीमि 
मिनश्छौतानिर्रजीम : 


अनुवाद में पनाह मांगता हूँ शैत्ताने भ्दूद' से उस अल्लाह की जो 
अजीम है और उसकी जाते करीम की और उसकी अज्ली सल्तनत* की । 
(अबू दाऊद, मिश्कात ) 


मस्जिद से बिला उजः बाहर जाना 


हजरत उसमान बिन अफ्फान रज़ियल्लाहु त्ुआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- जो शख्स मस्जिद में 
हो और जज़ान हो जाए और वह उसके बाद भी बिला किसी खास जरूरत 
के मस्जिद से बाहर चला जाए और नमाज में शिर्कत के लिये वापसी का 
इरादा भी न रखता हो तो वह मुनाफिक* है। (इब्ने माजा, मआरिफुल॒हदीस) 


बदबूदार चीज़ खाकर मस्जिद में आने की मुमानअत 


हज़रत जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्ह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस बदबूदार दररस 
(प्याज या लहेसन) से खाए वह हमारी मस्जिद में न आए, क्योंकि जिस चीज 

से आदमियों को तकलीफ होती है, उससे फिरिश्तों को भी तकलीफ होती है। 
(सहीहे बुखारी, सङ्ीह मुस्लिम, म्ारिफुलू हदीस) 


-तिरस्कृत, 2-अनादि कालिक साम्राज्य, 3-अकारण, 4-वह स्यक्ति जो ऊपर से दिखावे के 
लिए, मुसलमान हो और अन्दर से मुसलमान न हो | 
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अजान ब इकामत' 
अजान का तरीका 


हज़रत जाबिर रजियल्लाहु त्जाला अन्हु से रिवाथत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मे अपने मुअञ्जिन* बिलाल (रजियल्लाहु ताला 
अन्हु) से फरमाया- कि जब तुम अजान दो तो आहिस्ता-आहिस्ता और 
ठहर-ठहर कर दिया करो (यानी हर कलिमे पर सॉस तोड़ दो, और वक्‍फा) 
किया करो) और जब इकामत कहा करो तो रवॉ* कहा करो और अपनी 
अज़ान व इकामत फे दरमियान इतना फासला किया करो कि जो शख्स 
खाने-पीने में मश्गूल” है वह फारिग हो जाएं ओर जिसको इस्तिन्जा* का 
तकाज़ार है बह जाकर अपनी जरूरत से फारिंग” हो ले और खड़े न हुआ 
करो जब तक मुझे न देख लो। (जामे तिर्मिजी, मआरिफुल्‌ हदीस) 

हजरत सअद करज रजियल्लाहु तआला अन्हू जो मस्जिदे कुवा में 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि च सल्सम के मुकरर किये हुए मुअज्जिन थे, 
उनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाइ सल्लल्लाइ अलैहि ब सललम ने बिलाल 
(रजियल्ताहु तआला अन्हु) को हुम दिया कि अज़ान देते वकत अपनी दोनों 
उंगलियों कामों में दे लिया करें। आपने उनसे फरमाया कि ऐसा करने से 
तुम्हारी आवाज ज्यादा बुलन्द हो जाएगी । 

(मआरिफुल्‌ हदीस, सुनने इब्ने माजा) 

हज़रत अबू मूसा अशञ्री रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
मैंने बिलाल (रजियल्लाहु तला अन्दर) को देखा कि अन्तइ (घाटी) की 
तरफ से निकले और अजान दी, फिर जब वह | 


# है| [न pi क = al pe - 
THES Mb न्‍5 + 
“हव्या अलस्सलाह और हय्या अलल्‌-फलाह पर पहुँचे तो अपनी गर्दन 


OPIN PPS SE PSN 
।-नमाङ के लिए सक््जीर जो जमाअत खडी होने के वत होती है, 2-अज़ात देने वाला, 
3-अन्तरास, 4-प्रवाह रूप में, 5-व्यस्त, 6-शौच, 7-आवश्यकता, 8-मुवत। 
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को दायी और बायीं तरफ मोड़ा और सीने को घुमाया नहीं ।'” | 
(सहीह़ बुसारी, मखारिपुल्‌ हदीस) 
अजान और इकामत का हक 
हजरत ज़ियाद विन हारिस रजियल्लाहु तआसा अन्हु से रिवायत है कि 
एक सर्तवा फुज़ की नमाज़ के वक्‍त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
मुझे हुक्म दिया कि तुम अडान कहो। मैंने अज़ान कही, उसके बाद जब 
इकामत कहने का वक्‍त आया तो बिलाल. (रजियल्लाहु ताला झुन्दु) ने 
इरादा किया कि इकामत वह कहें तो हुशूर सल्लल्लाहु अलैहि य सल्सम ने 
फरमाया कि जो अजान कडे वही इकासत कहे | | 
` (जामे तिर्मिज़ी, सुनने अबी दाऊद, मजारिफुल हदीस) 


अजान का जवाब और दुआ 


| हजरत उमर रज़ियल्लाहु तझ्ाला इन्दु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैधि व सल्लम ने फरमाया- जब मुअग्जिन कहे 'अल्साहु अक्बर, 


अल्लाहु अक्बर” डा डड थ 
(उसके जवाब में) तुस में से कोई कहे अल्लाह अक्बर, अस्लाइु 
अक्षयर । फिर मुअज्जिन कहे: ६) ४.24४ ॐ 445 
"अश्चकु अल्ना इलाह इल्सल्साह” तो वह जवाब देने वाला भी (उसके 
जवाब में) कहे:- 
WY 
“अश्हवु अल्ला इलाह इल्सल्नाह” फिर मुअज़्जिन कहे:- 
dai 35545 
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“अश्हदु अन्य मुहम्मदर्रतूतुल्लाह” तो जवाब देने चाला भी (उसके 
जवाब में) कहेः- ॒ 

Rr hy nse hy “= 

अश्हड् अन्न मुहम्यवर्रसूतुल्लाह फिर मुअज्जिन कहेः- 

१४५० ६६ ८ 

“हव्य अलस्सलाह” तो जवाब देने चाला कहे:- 

du Yi ४५ 25०४ 

“वा हीस वला कुव्वत इल्ला विलपात” फिर मुअज्जिन कहे:- 

ट Pr 

“ह्य अललूफलाठ” तो जवाव देने वाला कहे:- 

du YENI IHN 

“लला हौल वला कुग्वात इल्ता बिल्लाह” फिर मुजज़्जिन कहेः- 

“$ 

फिर मुअज्जिन कहे:- 

40 ४ ०) ऐं 

“ता इलाह इल्लल्णाह लो जवाब देने बाला भी कड़े:- 

AES 

“वा इताह इल्‍्ललगाह और यह कहता दिल से शो तो थह जन्यत में 
जाएगा । (सहीड मुस्लिम) 


मा का. 
Fe बांधा. 


न, 
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बाणी शुअज्जिन के अल्फाज को दोइराणा चाहिए, विकित सिया - 

ANS CHL 

कुष्च अतात्लायाह” डोर हुप्प आपल्फुलाह' कहे तो उसके जवाब 

क्र 
40५ AE FAIR 

"ला शील बाका कुब्तत इलया बिलवाह”' कहा जाए और फज़ की 
रजन में:- 

eT BA 

“ अस्सतातु रौकमयिलन्णौम'' के जवाब में:- 

sigs 

'ग्रदकत ब अरत” कहा जःए । 

इन आदाके' पर मुअज्जिन के अस्फाज ग दोहराये जायें बल्कि उनकी 
जगह भज्कूरा जाला अल्फाज कहे जायें, दोनों को जमा करने के लिये कोई 
रिवापल महीं है और न महज 

CUE १४ /# # 

'क्प्पच अललफलाह” और “हग्य असससलात” कहना कहीं सर्वी है 
और बल्कि सुन्तत यह है कि इस मौके पर सिर्फ:- 


du Pi Ys 
_लाहील कला कुब्बत इलपा बिल्पाइ”' कहा जाए। (जादुलूमझाद) 


इकाथत में भी मज्कूरा बाला तरीके पर वही अस्फाज दोहराये जावें 
और रुट्कामतित्ससाह के जवाब में:- 


ST 
/ २-उचर्युष्त, 3-उदत | | 


Er 
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५-४७; द Leki अकामहल्ताहु व अदामहा” कहा जाए। 

अजान खत्म होने पर वुरूद शरीफ पढ़े फिर हस्वे जैल' मस्तून दुआ | 
पढ़े, फिर उसके आद अपने सिये डुआ करे और अल्लाह तला के फज्ल का. 
तसखगार हो, उसकी दुआ कबूल होगी । (जादुलूम्राद} 


अजान के बाद की दुआ 


` हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु झाला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
` सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- जो, कोई बन्दा अजान ख़त्म होने 
पर अल्लाह तोला से यूँ दुआ करें:- 
ais SL I Has 207 45 Os (0 
eu Sah Cd पर ८४) Sig 520 ७५-०८ ५७ ay 
अल्साहुम्म रम्ब हाजिहिद्‌ हसयतिसाम्मति वस्ससात्तित्‌ काइमति आति 
_ मुहम्मदनिल्‌ वत्तीलत वल्फुजीलत वन्ठासषहु मकामम्मद्मूद निस्लजी व अत्तहू 
 इब्मक सा तुख्लिफुल्‌ मीसाद। (बुखारी) 
अनुवादः ऐ अल्लाह! इस दायते ताम्मार कामिला और इस सलाते 
(नमाज) काइमा दाइमा के रब! यानी ऐ वह अल्लाह! जिसके लिये और 
जिसके हुक्म से सह अज़ाम और यह नमाज है (अपने रसूले पाक) मुहम्मद 
सस्सल्साहु अतैहि व सल्खम को वसीला और फजीला” का खांस दर्जा अता 
फ्रमा (दि) और उसको उस मकामे महमूद" पर सर्फराज फ्रमा, जिसका तूने 
उस (मुहम्मद सल्लल्लाहु अतैहि व सल्तम) के लिये वादा फरमाया। बेशक 
आप वायदे के खिलाफ नहीं करते | | 
तो वह बन्दा कियामत के दिन मेरी शफ़ाझस* का हकदार होगा । 
(मआरिफुल्‌ हदीस, सहीह बुखारी) 


॥-मिश्नालिकित, 3 - न्यू, ३- मकस, हरिष्ठा, 4- बेर स्यान, $-सिफ़ारित, 
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और फरमाया कि अल्लाह ताला से दीन व दुनिया की फूलाह' 


3 25 229५ ७४४ Gs १६५ 25, deci कटी 
अल्तादुम्म इन्नी अस्ज़तुक रिजराक बल-अग्व कलू-काफियत फिद्दुन्या बल 
` आखिरति व फ़ी आह्ली व माली । (ज़ाइलुमजाद) 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! मै आपसे आपकी खुशनूदीर और दर्गुज़र* करना 
मांगता हूँ और दुनिया थ आख्िरत में और माल. में और धर-बार में 
आफियत (मांगता हूँ) 

हजरत सञद बिन अबी वक्कास रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत 
है कि रसूलुस्लाह सल्लल्लाहु अलैडि च सल्लम ने फरमाया कि जो शर्त 
मुजज़्जिन की आञ्जान सुनने के वकत (यामी जब वह अज़ान कहकर फारिग हो 
जाए ) कहे:- 


AEST 2 4496५ 2 OES FEET ETT EES 
Ce AY ES Ys pea ५५५७५ eps 
मश्हदु जल्ला इलाह इल्लस्म्ताहू वक्षदहू ला शरीक लहू क अश्हवु अन्न 
मृहम्मदन्‌ अन्तु व रसूसुषू रजीतु बिल्लाहि रम्यक व बिमुहम्मदिर्‌ रसूलॅव्‌ व 
बिल इस्लामि दीना । 
तो उसके गुनाह बस्खा दिये जायेंगे | 
{सहीह भुस्लिम, शरीफ, मआारिफुल हदीस) 
अनुवाद: मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद* नहीं । 
वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और गवाही वेता हूँ कि मुहम्मद 
(सल्लस्लाडु अलैहि व सलपम) उसके बन्दे और उसके रसूल हैं। में अल्लाह 
तजाला को रब मानने पर और इस्लाम को दीन मानने पर और मुचम्मद 


।- मलाई, निजात, 2-प्रसन्यता, 3-कमा, अ-शुकूग, बैग 5- उपास्य। 
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सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नबी मानने पर राज़ी हूँ। 
सफर में अजान व इकामत व इमामत . 


मालिक बिन अल्‌-हुदैरिस रज्ियल्लाहु तझाला अन्हु से रिवायत है कि 
में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और मेरे 
अच्चाजाद भाई भी साथ ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद 
फुरभाया कि जब तुम सफर करो तो नमाङ के लिये अजान और इकामत 


कहो और तुम में जो अडा हो वह इमामत करे और नमाज़ पढ़ाए। 
(सहीह सुखारी, मआरिफुल्‌ हदीस) 


अजान के मुतअल्लिक मसाइल' 

।- मुअऊिद्रग को बुलन्द आवाज़ होना चाहिए । | 

2- अजान मस्जिद से बाहर (अलाहिदा) किसी ऊेचे मकास पर 
कहना चाहिए । | 

3- इकामत मस्जिद के अन्दर होना चाहिए। 

&- मस्जिद के अन्दर अजान कहना मवरूडे तेन्जीही है (अल्यत्ता 
जुमा की दूसरी अज़ान मस्जिद के अन्दर मिम्बर के सामने कहना जाइज़ है।) 

&- अजान कहते वकत कानों के सुराख्रों को उंगलियों से बन्द करना 
मुस्ततब? है | 

6- अजान के अल्फाज ठहर-उहर कर अवा करना चाहिए और 
इकामत को जल्दी-जल्ची अवा करना सुन्नत है। 

7- जजान और इकामत किब्ला-ढ कहना सुन्सत है। 
पबा सम्बन्थी आदेल, 2- जि आयो का करता निषि महीं कै चरन्तु उसका न करता ही 


उत्तम है, 3-जिल कायो का करना लवाब (पुष्य) है परमत उसका से करता शुलाइ (पाष) सहीँ 
fi | 
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8- अजान में ''हव्य अलस्सलाह' और "हव्य अललफुलाह कहते 
वक्त दायें और बायें तरफ मुँह फेरना सुन्नत है ख़्वाह वह अज़ानं नमाज़ की 
हो या और किसी चीज़ की (मसलन नवमौलूद' के कान में अज़ान कहना) 
लेकिन सीना और कदम किब्ले से न फिरने पार्ये । 

५- अजान के अल्फाज़ तीव वार कहना जकूरी है। 

$- अगर कोई शख्स अजान का जवाब देना भूल जाए या कस्दन* 
जवाब न दे और अजान खत्म होने के बाद ख्याल. आवे या जवाब देने का 
इरादा करे तो ऐसी सूरत में अगर ज्यादा वक्त न गुजरा हो तो जवाब दे दे 
वर्ना नहीं । | 


= जो शख्स अजान दे इकामत भी उसी का हक है। 
(बिहिएती गोहर) 


छ 





'-नकआतः शिशु, 2-जान- दूह कंर 


जमाअत 
कफ्फारात! व दरजात 


रखूलुल्साह सल्लल्लाहु अतीहि व सललम मे फ्रमाया- मैंने अपने 
परवरदिगार बुजुर्ग व बरतर को निहायत ही उम्दा सूरत (ख्या) में देखा । 
अल्लाह तआला ने दरयाफ्त फरमाया- कि यह मुक्रब* फिरिश्ते किस बारे में 
झगड़ 'रहे हैं॥ मैंने जर्ज किया आपको खूब मालूम हैं, फिर बयान फरमाया 
और अपना हाथ मेरे दोनों शानो के दरमियान (सीने पर) रखा तो उसकी 
ठंडक (यानी राहत) मैंने अपने सीने पर महसूस की। भस जभीष च आसमान 
की तमाम अशिया* का (उस फैज की वजह से) मुझको इलम हो गया । फिर 
अल्लाह ताला ने फरमाया- ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) अव 
लुमको मालूम हुआ कि मुकर्रब फिरिश्ते किस बात पर बहस कर रहे हैं। मैंने 
अर्ज किया जी हाँ, कफ़्फारात के बारे में और वह कफ़्फारात यह हैं- नमाज 
के साद मस्जिदों में ठहरना और जमाअतों की नमाज के सिये जाना और 
मुश्किल वक्सों में (मसलम्‌ सर्दी के वक्‍त) कामिल” बुजू करमा, पस जिसने 
ऐसा किया उसकी जिन्दगी भी अच्छी हुई और मोत भी अच्छी हुई और 
गुमाहों से ऐसा पाक व साफ हो गया जैसा वह उस रोज़ गुनाहों से पाक व 
साफ था जिस दिन उसकी भौ ने उसको जना था और अल्लाह ताला रे 
फरमाया- ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम) जद तुम नमाज ` 
चुका करो तो यह दुला पढ़ लिया करो:- 


Tsu Pg “ soi Sips Op Rr) RST nN 
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अल्लाहुम्म इन्नी अस्लुक फिजलल-खैराति व तर्‌कल्‌ मुन्कराति व डुम्बल्‌ 


।-गुभाहों से भाक होने के लिये ओ कुक किया जाता है, प्रायश्थित्त, 2-समीपकती, अधिक 
निकटता, 3- कों, 4- कर्तुए, 5“शम्पूर्ज 
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मसाकीनि फइज़ा अरत्त बिश्यादिक फित्नतन्‌ फृक्बिज्नी इलैक गैर मफूतून । 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! मैं आपसे मांगता हूँ भलाई के काम और 
डुराईयों से परहेज और मिस्कीनों? की महम्बत। पस जब आप अपने बन्दो को 
किसी फित्ने में मुब्तला करने का इरादा फ्रमायें तो आप मुझे उस हालत में 
अपनी तरफ उठा सीजिए कि मैं फित्ने भें मुम्तला न हुआ हूँ। 
और फरमाया दरजात में तरक्की का याइस* यह चीजें हैं- खूब बाहम 


(आपस में) सलाम करना, खाना खिलाना और शाब को नमाज़ पढ़ना, जब्कि 
'लोग सोते हैं । (मिशकात)] 


जमात की अहमियत* 


हज़रत अब्दुल्लाह विन अब्बास रज़ियल्लाहु सआला अन्हु से रिवायत है 
कि रशूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जो शख्स 
नमाज बाजमाञत के लिये मुअज्जिन की पुकार सुने और उसकी तावेदारी 
करने से (यानी जमाअत में शरीक होने से) कोई वाकिई5 उज उस के लिये 
माने न हो इसके बावजूद वह जमाअत में न आए (बल्कि अलग ही अपनी 
नमाज़ पढ़ ले) तो उसकी वह नमाज़ अल्लाह तङाला के यहाँ कबूल नहीं 
होगी। 

बाज सहाबा ने अर्ज़ किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम 
वाकई उज क्या हो सकता है? आपने फरमाया- जान व माल का खौफ या 
भरज | (सुनने अदी दाऊद, सुनने दारे कुतनी, मआरिफुल्‌ हदीस) 


जमात की निय्यत पर सवाब 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रतूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- जिस शास्म ने 
बुजू किया और अच्छी तरह (यानी पूरे आदाब के साथ जुजू किग्रा फिर वह 


।- इरि, 2- ग्रस्त, 3-कारश, 4-महत्तव, ॐ-यथार्थता, ¢ -तिषारक। 
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जमाअत के इरादे से मस्जिद की तरफ गया, वहाँ पहुँच कर उसने देखा कि 
लोग जमाझत से नमाज पढ़ चुके और जमाजत हो चुकी तो अल्लाह ताला 
उस बन्दे को भी उन लोगों के बराबर सवाब देगा जो जमाझत में शरीक हुए 
और जमात से नमाज पढ़ी और यह चीज़ उन लोगों के अज्र व सवाब मे 
कभी का खाइस' न होगी) (सुनने अबी दाऊद, मसाई, मआरिफुल्‌ हदीस} 


_सफे अव्वल (पहली सफ (पंक्ति) 


हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवाथत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया- लोगो! पहले अगली सफ पूरी 
किया करो फिर उसके करीब वाली ताकि जो कमी व कसर रहे वह आखिरी 
ही सफ में रहे। (सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 


नमाज बाजमाअत की फजीलत व बरकत 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि ब सल्लम ने फरमाय- वाजभाझत नमाज पढ़ना 
अकेले नमाज पढ़ने के मुकाबले में सत्ताइस दरजा ज़्यादा फजीलत* रखता 
है। (सहीह बुखारी व सहीह मुस्तिम, भआरिफुल्‌ ह गैस] 

नवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि तन्हा नमाज 
पढ़ने से एक आदमी के साथ नमाज पढ़ना बेहतर है और दो आदमियों के 
साथ और भी बेहतर है और जिस कद्र ज्यादा जमात हो उसी कद्र अल्लाह 
ताला को पसन्द है। (अबू दाऊद, बिहिन्ती गौहर) 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि मुइते 


निशात" तक नफ्ल नमाज़ पढ़ो और जब सुस्त पड़ जाओ ता बैठ जाओ। 
| | (मिश्कात) 


?- कारण, 2-पंक्ति, 3-प्रतिष्ठा, 4-खुशी छी अबदि। 
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तक्बीरे ऊला (तक्बीरे तह्रीमा) 


हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्ताइ अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- कि जो शख्स चालीस दिन 
तक इर नमाज जमाअत के साथ पढ़े, इस तरह कि उसकी तक्बीरे ऊला भी 
फौत' न हो तो उसके लिये दो बराअतें? (नजात) लिख दी जाती हैं- एक 
आतिशे दोज़ख* से बराअत और दूसरे निफाक* से बराअत । (जामे तिर्मिजी) 


जमाअत से उज्ज (जमाअत से विवशता) 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
उन्होंने एक रात में जो बहुत सर्दी और तेज़ हवा वाली रात थी, अज़ान दी 
फिर खुद ही अजान के बाद पुकार कर फ्रमाया- लोगो! अपने घरों ही पर 
नमाज पढ़ लो। फिर आपने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतेहि व 
सललम का दस्तूर था कि जब सर्दी और बारिश वाली रात होती तो आप 
सल्ल० मुअजिजिन को हुक्म फरमा देते कि वह यह भी एलान कर दे कि आप 
लोग अपने घरों ही में नमाज पड़ लें । 

(सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 


डमामत 
इमामत का हक और फर्ज | 
हज़रत अम्दुल्लाइ विन उम्र रज्रियल्लाहु तआला झन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्साह सल्लम्ताहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि तुम में से जो 
अच्छे और बेहतर हों उनको अपना इमाम बनाओ, क्योंकि तुम्हारे मालिक 
और रब के हुजूर में वह तुम्हारे नुमाइन्दे* होते हैं। . 
(दारे कुतनी, बैहकी, मआारिफुल्‌ हदीस) 


पृ क ऋिॉाराणाण 
।-पूटना, 3-पुटकारा, 3-अडल्तभ ची आग, अं-विष्याध्ार, मृताफिक, &- प्रतिनिधि । 
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हजरत अबू मस्ऊव अन्सारी रजियल्‍लाहु तक्षाला अन्दर से रिवायत है कि 
रतूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ्रमाया कि जमाअत की इमामत 
वह शख्स करे जो उनमें सबसे ज्यादा किताबुल्लाह (कुरआन मजीद) का पढ़ने 
वाला हो (यानी जो शख्स किताबुस्लाह का इलम और उससे तअल्लुक सबसे 
ज्पादा रखता हो) और अगर उसमें सब यकर्तो' हों तो फिर वह शद 
इमामत करे जो शरीअत य सुस्तत का ज्यादा इलम रखता हो, और अगर 
उसमें भी सब बरावर हों तो वह जिसने पहले हिजत* की हो और उसमें भी 
सब बराबर हों तो फिर वह शख्स इमामत करे जो सिन्‌ (उम्र) के लिहाज से 
सुकद्दम? हो और कोई आदमी दूसरे आदमी के इल्कण सियादत* व हुकूमत 
में उसका इमाम न बने (यानी उस हल्के के इमाम के पीछे मुक्तदी बनकर 
नमाज़ पड़े। हाँ, अगर वह ख़ुद ही इम्रार' करे तो. दूसरी बाल है।) 

_ हजरत अब्दुल्लाह बिन उग्र रजियल्लाहु लआला अन्हु से रिवायल है कि 
हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्सम ने इर्शाद फरभाया कि जो शख्स 
जभाक॒त की इमामत करे उसको चाहिए कि अल्लाह ताला शानुहू से इरे 
और यकीन रखे कि बह मुक्तदियों की नमाज़ का भी जामिन यानी जिम्मेदार 
है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारें में भी सवाल होगा अगर उसने 
अच्छी नमाज़ पढ़ाई तो पीछे नमाज़ पढ़ने वाले मुक्तदियों के भज्मुई* सवाब के 
बराबर उसको सवाब मिलेगा बगर इसके कि मुक्तदियों के सवाब में कोई 
कमी की जाए और नमाञ्भ में जो नकस! और कुसूर होगा उसका बोझ सन्हा 
इमाम पर होगा। (गोजमे औसत लिलू तबरानी, मआरिफुल्‌ हदीस) 


मुक्तदियों की रिआयत 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला झन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुलनाह सल्लल्लाहु सतैहि व सल्लम ने फरमाया- जब लुम में से कोई 


।- समान, 2- दीत के लिये घर छोड़ कर दूसरी पगाह बसना, 3 “प्रधान, 4-प्रतिष्ठित त्यान, 
5-5, मुआादिश, 6-सामूहिक, 7-रटि, कभी | | | 
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लोगों का इमाम बनकर नमाज पढ़ाए तो चाहिए कि हल्की नमाज पढाए, 
(वानी ज़्यादा सूल स दे) क्योंकि मुकतदियों में बीमार भी होते है और 
कमजोर भी और बुड़े भी, जिनके लिये तवील नमाज बाइसे जदमत' जो 
सकती है (और जब तुम में से किसी को अकेले नमाज़ पढ़नी हो तो जितनी 
चाहे तवील पड़े ।) (मआरिफुल्‌ हदीस, सहीह बुज़ारी व सही मुस्लिम) 


दुआ में इख्फाः . 


बाज उसमा फरमाते हैं कि जिक और दुआ के समाम अक्साम (सभी 
_किस्मों) में अफअल इरूफा है यानी आहिस्ता पढ़ना झुवाह इभाम हो या 
मुन्फरिद* और इुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का जहर फरमान ततालीमे 

उन्मत के सिये या | 
और अगर किसी जगह इमाम जहर व एलान में मस्तहत देखे और 


तालीमए एलाम* मकसूद हो तो दुरुस्त है बल्कि मुस्तहसन* है। - 
(मदारिजुन्तुदुव्वा ) 


मुक्तदिर्योर को हिदायत 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तळाला अन्हु' से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लण्लाहु कलैडि च सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जव तुम 
नमाज को आओ और हम सज्दे में हों तो सुम सज्दे में शरीक हो जाओ और 
इसको कुछ शुमार न करो और जिसने इमाम के साच चकूआू पा लिया उसने 
नमाज (यानी नमाज की वह रक्त) पा सी। 
(सुनने अबी दाऊद, मआंरिफुल हदीस) 
हजरत अबू हुरैरा रज्ियल्ताहु तआसा अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुलवाह सल्लम्लाहु अलैहि व सर्लम ने इर्शाद फरमाया कि इमाम इसलिये 


।- लेश का कारण, 2-फयाणा, जाट स करता, ३-उकेला, च द्ध दासाला उफूऊक, 3-फर की आजाफ, 8-ान बो आवाज, 6-शाग 
करणा, बताना, &-उत्तम, 7-अतुभाषियों। 
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बनाया गया है कि मुक़्तदी लोग उसकी इसिबाओू* व इक्तिदार करें। लिहाजा 
जव इमाम “अल्ताहु अकयर' कहे लो तुम भी “अल्लाहु अक्बर” कहो और 
जव दह किराअह करे तो तुम खामोशी से कान लगा कर सुनो। 
(सुनने अद्री दाऊद, नसाई, सुनने इब्ने माजा, मआरिफुल हदीस ) 
` हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआाला अन्हु से रिवासत हैं कि 
रसूलुल्लाश सल्लस्साहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया कि सोगो! इभाम पर 
सबकत” न करो (बल्कि उसकी इत्तिवा् और पैरवी करो) जब यह अल्लाह 
अक्बर कहे तो तुम भी अल्लाहु अक्यर कहो और जब वह किराअत करे तो 
तुम खामोश रहो और जब वह “वलज्ज़ाल्लीन” कहे तो तुम "'आमीन” कहो 
और जय वह ककूम करे तो तुम रुकूअ करो और जव वह “समिअल्लाहु 
लिमन्‌ हमिदह” कहे तो तुम “अल्लाहुम्म रब्बना लकल॒ु-हम्द'' कहो । 
(सडह बुखारी, सहीह मुस्लिम, मऑआरिफुल्‌ हदीस )' 


जमात में शिकत* 


हज़रत अबू कतादह रज़रियल्लाहु ताला झन्हु से रिवायत है कि हम 
नबी अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे तो 
अचानक आपने लोगों के दौड़ने की आदाज़ सुनी, त्तो जब नमाज़ पढ़ चुके, 
फ्रसाया- क्‍या बात थी? उन्होंने कहा हमने नमाज की तरफ आने में जल्दी 
की। फरमाया (ऐसा) मत करो। जब तुम नमाज़ को आओ तो इत्मीनान 
इस्तियार करो पस जितनी पाओ पढ़ लो और जितनी तुम से छूट जाए उसे 
पूरा कर तो । (बुखारी) 


नमाज़ में हदस (नमाज में वुजू टूटना) 
हज़रत आइशा सिहीका रजियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि तुम 
में से जब किसी का नमाज़ में युजू टूट जाए तो वह अपनी नाक को पकड़ ले 


eer nooo ei 
।- अशुत्तरश, 2- इमाम के पीछे सभाज पता, यैरधी करमा, ३- आगे विकल जामा, 
बं-सम्मिलित होगा | 
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(ताकि लोग समझें कि सक्सीर फूटी है) और डुळू को अला जाए। 
(भिश्कात) 


इमाम से पहले सज्दे से सर उठाना 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लादु ताल अन्दु से रिवायत है कि 
रतूलुल्पाह सल्लल्लाहु अतैहि व सललम मे इर्शाद फरमाया- कया नहीं हरता 
चह शस्स जो इमाम से पहले (सञ्दे से) अघमा सर उठा लेता है इससे कि 
अल्लाह तज़ाला शामुहू उसके सर को गधे का सर अमा दे। 


(मिशकात, बुखारी व मुस्लिम) 
इ्स्तिन्जा की हाजत 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अर्कम रजि० फरमाते हैं कि मैने रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु सतैदि व सल्लम से सुता कि आप फरमाते थे जब जमाअत खड़ी 
हो जाए और तुम में से किसी को इस्तिन्जे' का तकाज़ार हो सो उसको 

आहिए कि पहले इस्तिन्जे से फारिग* हो। 
(जामे तिर्मिजी, सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 


सफ बन्दी 
सफ की दुरुस्ती का एहतिमाम 


हजरत नोमान विस यशीर रजियल्लाहु तझाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमारी सफों* को इस कद्र सीधा और 
बराबर करते थे कि गोया उनके जरिये तीरों को सीधा करेंगे यहाँ लक कि 
आपको स्थाल हो गाया कि अब हम लोग समझ गये (कि हमको किस तरह 
बराबर खड़ा होना चाहिए} उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बाहर तशरीफ ताये और नमाज पढ़ाने के लिये 





।- शौच, 2-इच, 3-मुक्त, 4-पंश्तियों। 


RR rr gf ie pr“ इन का... जा सब 
ED Se 
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३- अज्ञान सुनकर नमाज़ के लिये इस तरह दुनियानी मश्याशिल' को 
तर्क कर देना गोया इन कामों से कोई सरोकार? ही नहीं है। 
(नश्रुत्तीच, तिर्मिजी ] 
4- घर से बाहर आकुर यह दुआ पढ़त्ते हुए चले:- 
HY YEE He, 
बिस्मिल्लाहि तवक्कल्तु अलल्नाहि ला हौल वला .कुन्वत इल्ला बिल्लाहि । 


5- रास्ते में चलते हुए यह दुआ पढ़ना भी अहादीस में है । सत्तर 
हजार फिरिशते इसके पढ़ने वाले के लिये दुआ करते हैं:- 


ED ES pr LE BUS gy उप el 
Sis U3 Sls SUB 2०१३६ ४; ८८, NY $ ४६; ४ 3४६ 
BY YS a वा; JN id अं ES 
अल्लाहुम्म इन्मी अन्‍्जलुक बिहक्कित्साइलीन अतैक व बिहक्कि म्शाय हाजा 
फूइन्नी लम्‌ अर्ह अशरंय बला बत्रंध वला रियाअंब वला सुम्भतंव॒ व 
ख़रज्तु इत्तिकाअ स्रतिक वन्तिगराअ भर्ज़ातिक ब अस्जलुक अन्‌ तुईजनी 
मिनन्नाररि व अन्‌-तग्फिरली जुनूबी फइन्नहू ता यग्फिरुज्नुनून इल्ला अन्त । 
अनुवादः ऐ अल्लाह! उस हक से कि जो सधाल करने वालों को तेरी 
जनाव में हासिल है और उस हक्‌ से कि जो तेरी इदादत करने यालों को 
तेरी जनाब से है।, ”र्न करता हूँ कि मैने किसी तकब्धुरर या तम्कनत* के 
जज़्जे या दिखाये की गरज़ से कदम बाहर नहीं निकाला बल्कि तेरी नाराजगी 
के खौफ से, तेरी रजा की जुस्तुजू में चला हूँ और तुझ ही से इल्तिजा करता 
हूँ कि मुझे आग के अज़ाब से पनाह दे दे। हमारे गुनाह मुआफ 'फंरमा दे। 
तेरे सिवा अब कोई नहीं जो गुनाह मुआफ कर सके। (इम्ने माजा) 


$- सातारिक कर्यो, 2 -प्रपोजन, ३- अभिमान, 4-गर्व। 


| 
| 
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इमाम का वस्त' में होना 


हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरभाया- लोगो! इमाम को 
अपने बस्त में लो (यानी इस तरह सफ बनाओ कि इमाम वस्त में हो) और 
सफों में जो सला हो उसको पूरा करो। 


(सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल्‌ हदीस) 


एक यादो मुक्तदियों की जगह 


हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि (एक दफा ) 
रपूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नमाज के लिये खड़े हुए (मानी आपने 
नमाज़ शुरू फूरमाई) इतने में में आ गया और (निय्यत करके) आपके यायें 
जानिड खड़ा हो गया तो आपने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पीछे की जानि 
से मुझे घुमा के अपनी दाहिनी जानिय खड़ा कर लिया। फिर इतने में जब्बार 
बिन सखर रज़ि० आ गये। वह निव्यत्त करके आपके बायें जानिब खड़े हो 
गये, तो आपने हम दोनों के हाथ पकड़ के पीछे की जानि कर दिया और 
पीछे खड़ा कर लिया। (सहीह मुस्लिम, मआरिफुलू हदीस] 


मस्जिद के मुतअल्लिक अहकामः 
मस्जिद जाते वक्‍त मन्दर्जा-जैल? सुन्नतों का स्याल रखें और येह 
पाचों वकत ख्याल रखना होगा:- 
।- हर नमाज़ फे तिये बा-वुजू होकर घर से चलना | (बु्रारी) 
2- घर से चलते वक्‍त नमाज पढ़ने की निय्पत से चलना यानी 
अल और मुकदृदभ निय्यत नमाज़ पढ़ने ही की करनी चाहिए । (बुखारी) 
नकेल उहि र२प्पय7"7-८7 बीच, 2-नियभ, 3 - निम्मांकित | 
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3- अजान सुनकर नमाज के लिये इस तरह दुनियावी मशागिल” को 
तर्क कर देना गोया इन कामों से कोई सरोकार? ही नहीं है। 
{नश्रत्तीब, तिर्मिजी ) 
4- घर से बाहर आकर यह दुआ पढ़ते हुए चले:- 
a PEGI Yds A os 
विस्मिल्ताहि तवक्कल्तु अलल्ताहि ला हौल वला कुच्वत इल्ता बिल्लाहि। 
5- रास्ते में चलते हुए यह दुआ पढ़ना भी अहादीस में है। सत्तर 
हज़ार फिरिशते इसके पढ़ने वाले के लिये दुआ करते हैं:- 
CHD EN GU ps Bi SEN Bl 5 दा 
LUD Ug Egos FU 2१२०० NSU YSU ४ ५५४ 
SFB A BE 246 Ss 08८4 Cid Sad 
अल्लाहुस्प इन्नी अस्मतुक बिहक्किस्साइलीन अलैक व विहक्कि मम्शाय हाजा 
फूइन्नी लम्‌ आरन अशरंब वला 'बत्रंवृ वला रियाअंब' वला सुम्ञ्रतंव्‌ व 
खरज्तु इत्तिकाज सख़तिक वन्तिगाज मर्जातिक ब अत्जलुक अन्‌ तुईज़नी 
मिनन्नारि व अन्‌-तग्फिरली जुतूबी फइन्नहू ता वग्फिरुज्नुनूब इलना अन्त । 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! उस हक से कि जो सवाल करने वालों को तेरी 
जनाब में हासिल है और उस हक से कि जो तेरी इबादत करने वालों को 
तेरी जनाब से है।, २"न करता हूँ कि मैंने किसी तकब्बुर* या तम्कनत्त* के 
जज्चे मा दिखावे की गरज से कदम बाहर नहीं निकाला बल्कि तेरी नाराजगी 
के खौफ से, ठेरी रज़ा की जुस्तुज में चला हूँ और तुझ ही से इल्तिज़ा करता 
हूँ कि मुझे आग के अज़ाब से पनाह दे दे। हमारे गुनाह मुआफ फरमा दे। 
तेरे सिवा अब कोई नहीं जो गुनाह मुझाफ कर सके। (इन्ने माजा) 


१- सांसारिक कर्मो, 2 = प्रपोजन, ३ - अभिमान, 4 - गर्म | 
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४~ नमाज़ पढ़ने के लिये चले तो बावकार' होकर कद्रेर छोटे कदम 


रखता हुआ चले कि ये निशाने कदम लिखे जाते है और हर कदम पर सवाब 
मिलता है । (अत्तर्गीय) 


?- मस्जिद में दाखिल होने लगे तो पहले बार्यो पाँव जूते में से 
निकाल कर बाथें जूते पर रख ले और फिर दाहिना पाँव जूते से निकाल कर 
अव्वल दायाँ पाँव मस्जिद में रखे | 


8- बिला जरूरते शदीदा? दुनियवी बातें न करें, लोग नमाज पढ़ रहे 
हों तो तिलावत और जिक आहिस्ता करें, किब्ला-र न थूकें, न किब्ला-रु पाँव 
फैलायें, न गाना गायें, न बाहर गुम हो जाने वाली चीज़ों को मस्जिद में . 
तलाश करें, न उनका एलान करें, बदन, कपड़े या और किसी चीज से खेल न 
करें, उंगलियों में उंगलियां न डालें, अलूगरज मस्जिद के एहतिराम के खिलाफ 
कोई काम न करें। [त्तबरानी, मुस्नद इमामे अहमद) 


9- तकबीरे ऊला* के साय नमाज़ पढ़ने का एहतिमाम रखें, हमेशा 
जमाअत के साथ नमाज़ अदा करने का एड्रतिमाम रखें। (मुस्लिम) 


0- जब जमाऊत खड़ी होने लगे तो तक्चीर होने से पहले सफों को 
सीधा करें, उसके बाद तक्म्रीर कही जाए । 


~ हमेशा जहाँ तक मुम्किन हो अगली सफ में जाकर बैठें, इमाम के 
बिल्कुल पीछे या दायीं तरफ वर्ना ब्रायी तरफ, सफ में जगह न ष्ठो तो उसी 
ततीब से दूसरी, फिर तीसरी सफ बनाकर जैठें। अलग़रज जब तक अगली 
सफ में जगह मिलती हो सो पीछे म चेठे | (मुस्लिम, अबू दाऊद) 


2- सफों को बिल्कुल सीधा रखें, मिलकर खड़े हों, दरमियान में 
खाली जगह न छोड़ें, कंधे और टखने एक दूसरे के बिल्मुकाबिल हों। 
(लिहाह) 


।-प्रतिच्टि, २ “कुछ, ३-अत्याव्पक, 4-पहली लक्बीर। 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्‍ल० का आदर्श जीवन... 468 


१3- हर नमाज़ को इस तरह खुशूज य खुजूओ से अदा करें गोया 
यह मेरी ज़िन्दगी की आखिरी नमाज है। (अत्तगगीब ) | 

५- नमाज में दिस भी अल्लाह तआला की तरफ झुका हुआ हो 
और आजाए बदन भी सुकून* में हों। (अबू दाऊद, नसाई) 

आँखें खोल कर नमाज अदा करें, आँखें यन्द करना खिलाफे सुन्नत 
है ॥ (सदारिजुन्नुब॒व्या) | 


5- फज के फर्जो के बाद थोड़ी देर ज़िके इलाही में मश्गूल होना । 
(अत्तर्गीब) 


%ॐ- पचो वक्‍त में नमाज़ से फारि होकर जब तक नमाजी अपनी 
नमाज़ की जगह बैठा रहता है उसके लिये फिरिश्ते बराबर दुआए मग्फिरतँ 
व बुझ्ाए रहमत करते रहते हैं। (अत्तर्गीन्र] 

_ ए- नमाजे फज़ से फारिंग होकर इश्राक के वक्‍त तक जिके इलाही 
में मश्टूल रहना । (तिर्मिजी) 

।8- जब तक नमाज़ी जमात के इन्तिज़ार में बैठे रहते हैं, जनको 
बरावर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता रहता है। (बुखारी शरीफ) 

सुंन्नतों और फर्जो के दरमियान कोई जिक, तस्बीह या डुकूद यरा 
जारी रखें तो मंज़ीद* सवाङ के मुस्तहिक होंगे । फज़ की सुन्नतों और फर्जो 

के दरमियान एक तस्बीह १५3 Ri ons 

गन्हानल्लाहि व विहभ्दिही और एक तस्बीह- 

IE ENT IY PRY YO 
सुन्हानल्लाहि वल्हम्दुलिललाहि व सा इलाह इल्तल्ताहु वल्लाहु अकवर की पढ़ 
ले तो बहुत सवाब होता है। 


A 
।-एकाम्राचित्त होकर, 2-विशाप एवं बिसम्रता, 3-पारीर के जंग, 4-आराप, &-मोक, 
&- अतिरिक्त, 7-योय | 
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RN 
माहे सियाम' 
रमजानुल्‌ मुबारक 
रमजानुल्‌ मुबारक का खुत्वा 


रोजे की फज़ीलत (रोजे की श्रेष्ठता) 


हजरत सलमान फारसी रज्ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
माहे शाबान की आखिरी तारीख़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने हमको एक खुत्या दिया। उसमें आपने फरमाया- ऐ, लोगो! तुम भर एक 
अजमत और बरकत वाला महीना साया अफगनः हो रहा है। इस महीने की 
एक रात (शचेकद्रः) हजार महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोजे अल्लाह 
तेझाला ने फर्ज किये हें और इसकी रासों में खारगाहे इलाडी में खड़े होने 
(यानी नमाजे तरायीह पढ़ने) को नफ़्ल इबादत मुक्रर किया है (जिसका 
बहुत बड़ा सवाच रख्रा है) जो शख्स इस महीने में अल्लाह तआसा की रजा 
और उसका कुर्व हासिल करने के लिये कोई गैर फर्ज इबादत {यानी सुन्नत 
या नफ़्ल) अदा करेगा तो दूसरे जमाने के फर्जो के बराबर उसको सवाब 
मिलेगा और इस महीने में फर्ज़ अदा करने का सवाब दूसरे जमाने के सत्तर 
फर्जो के बरावर मिलेगा । यह सन्न का महीना है और सत्र का चदला जन्नत 
है। यह हमदर्दी और गम्‌स्वारी का महीना है। और यही वह महीना है जिस 
में मोभिन बन्दों के रिज्क में इजाफा* किया जाता है। जिसने इस महीने में 
किसी रोजेदार को (अल्लाह की रज़ा और सवाब हासिल करने के लिये) 
इफ्तार5 कराया तौ उसके लिये गुनाहों की मग्फिरत और आतिशे दोजख 
{जहन्नम की आग) से आजादी का जरिया होगा। और उसको रोजेदार के 





।-रोजे का महीना, 2-रहा और कृपा करने याला महीया उतर रहा है, 3-रमज़ान के भहीने 
की 27 वीं सारीक, इस रात की इबादत का जड़ा पुण्य है, 4-व॒ख्धि, 5-रोजा खोलने के लिए 
कुछ खाना-पीता | 
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बराबर सवाय दिया जायेगा, बगैर इसके कि रोजेदार के सवाब में कोई कमी 


की जायें। आप से अर्ज किया गया कि या रसूलल्लाह! {सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम) हममें से हर एक को तो इफ़्तार कराने का सामान मुयस्सर नहीं . 
होता (तो कया गुरबा' इस अजीम सवाव से महरूम? रहेंगे), आपने 
'फरमाया- अल्लाह तआला यह सवाब उस शरस को भी देगा जो दूध की 
थोडी सी लस्सी पर या पानी के एक घूँट पर किसी रोज़ेदार फा रोजा इफ्तार 
करा दे! (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने कलाम जारी रखते हुए 
आगे इर्शाद फरमाय कि) और जो कोई किसी रोज़ेदार को पूरा खाना खिला 
दे, उसको अल्लाह ताला मेरे हौजे कौसर से ऐसा सैराब* करेगा जिसके बाद 
उसको कभी प्यास न लगेगी तार्जँकि* वह जन्नत में पहुँच जायेगा । 

(इसके बाद आपने फरमाया} इस माहे मुबारक का इब्तिदाई हिस्सार 
रहमत है और दरमियानी हिस्सा मर्फिरित है और आखिरी हिस्सा आतिशे 
दोजल से आज़ादी है (इसके बाद आपने फरमाया) और जो आदमी इस 
महीने में अपने गुलाम ब खादिम के काम में तख्फीफ” व कमी कर देगा, 
अल्लाह तआला उसकी मग्फिरत फरमा देगा और उसे दोजख से रिहाई और 
आजादी देगा । (शोबुल्‌-ईमान लिल बैहकी, मआरिफुल्‌ हदीस} 


रोजे में एहतिसाब' क्‍ 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ ने इर्शाद फ्रमाया कि जो लोग 
रमजान के रोजे, ईमान व एहतिसाव के साथ रखेंगे उनके सब गुज़शता* 
गुनाह मुझाफ कर दिये जायेंगे और ऐसे ही जो लोग ईमान व एहतिसाब के 
साथ रमज़ान की रातों में नवाफिल (तरावीह व तहज्जुद) पढ़ेंगे उनके भी 
सारे पिछले गुनाह मुझआफ कर दिये जायेंगे, और इसी तरह जो लोग शादेकद्र 


ए-गरीब लोग, 2-वस्चित, 3-तृप्त, &-षहाँतिक कि, ६8-प्रारश्भिक भाग, &-हस्कापन, 
7-निबिक (वर्जित) पदार्चो के स्रान-पान से रोकना, ७-पिएसे | 
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में ईमान व एहतिसाब के साच नवाफिल पड़ेंगे उनके भी सारे पहले गुनाह 
मुझआफ कर दिये जायेंगे। (सहीह बुखारी द सहीद मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस ) 


रोजे की बरकत 


हजरत अबू हुरैरा रज्ियल्लाहु तआाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- रोजा रखा करो, 
तनदुरुस्त रहा करोगे (तबरानी) और रोजे से जिस तरह जाहिरी' व बासिनी* 
सर्ज़रत* जाइल* डोती हैं इसी तरह इससे जाहिरी व नातिनी मसरत” हासिल 
होती है। 


रोजे की अहमियत : 


हजरत आाइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआता अन्हा फरमाती हैं कि जब 
रमजानुलू मुबारक का अश्यएु अखीर* शुरू होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि च सल्लम कमर कस लेते और शब्देदारी (यानी पूरी रात इबादत और 
जिक व दुआ में मश्गूल रहते) और अपने घर के लोगों यानी अज्चाजे 
मुतह्हरात? और दूसरे मुतअल्लिकीन को भी जगा देते (ताकि वे भी इन रात्तों 

की बरकतों और सआआदतों^ में हिस्सा लें) | 
(सहीह बुखारी व सहीह' मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 


रोजा छोड़ने का नुक्सान 


हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- जो आदमी सफर 
चोरा की शरई रख्सत के बरौर और बीमारी जैसे किसी उज्* के बगैर 
रमजान का एक रोजा भी छोडेगा, वह अगर उसके बजाय उम्र भर भी रोजे 





प्रत्यक्ष, 2-अप्रत्यक्ष, 3-हाति, अ-समाप्त, 5-प्रसन्‍नता, 8-अन्तिम दस दिन, 7-पवित् 
पत्नियों, ह-भ्रताई, 9-विवशाता | 
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रखे तो जो चीज फौत" हो गई वह पुरी अदा नहीं हो सकती । 
(मुस्नदे अहमद, मझारिफुल्‌ हदीस) 


रूयते हिलाल? (चाँद देखना) 
रूयते हिलाल की तहकीक और शाहिद* की शहादत 


औँहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की सुन्नत यह थी कि जच तक 
च्यते हिलाल का सुबूत न हो जाए या ऐनी* गवाह न मिल जाये आप रोज़े 
शुरू न करते जैसे कि आपने इन्ने उम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत 
कबूल करके रोजा रत्वा । (जादुल-मञाद) 

और आप बादल के दिन का रोजा महीं रखते ये न आपने इसका 
हुक्म दिया, बल्कि फरमाया- जब बादल हो तो शायान के तीस दिन पुरे किये 
जायें । (जादुलूमझाद) 

हजरत अबू हुरैरा रज्ञियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि 'व सल्लम ने इर्शाद फुरमाय- चाँद देखकर रोजे रखो और 
रोद देखकर रोजे छोड़ दो, और अगर (29 तारीख को) चाँद दिखाई न दे 
तो शाबान की तीस की गिनती पूरी करो । 

(सडीह बुखारी व सहीह मुस्लिभ, मञारिफुल्‌ हदीस) 


सहरी (प्रातः कालिन खान-पान) 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इशादि गरामी है कि सहरी में 
बरकत है, इसे हर्मिज़ न छोड़ो। अगर कुछ नहीं तो उस वक्त पानी का एक 
धूँट ही पी लिया जाये क्योंकि सहर में खाने-पीने वालों पर अल्लाह तआला 
रहमत फुरमाता है और फिरिशते उनके लिये दुआए खैर करते हैं। 
(मुस्तदे अहमद, सआरिफल हदीस) 


iran, न पराा.................क्‍.............. » _. 
१-संमाष्ल, 2-नवींग जन्द्रमा का दर्शंस 3-जअयुस॒धान, पुष्टि, 4-साक्षी, 5-गवाही 
5&-फ्रयप्यर्शी | 
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इफ्तार (सन्ध्या कालीन खान-पान) 


हजरत अबू हुरैरा रज्ियल्लाहु तआ्राला अन्हु से रिवायत है कि 
रवूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सललम ने फुरमाया कि अल्लाह ताला का 
इर्शाद है कि अपने यन्दों में मुझे वह बन्दा ज्यादा महबूब है जो रोजे के 
इफ्तार में जल्दी करे {यानी गुरूवे आफताब” के बाद बिल्कुल देर न करे | ) 

(मआरिफुलू हदीस, जामे तिर्मिज़ी ) 

हजरत सलमान दिन आमिर रजि० से रिदायत्त है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाडु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- कि जब तुममें से किसी का 
रोजा हो तो यह खजर से इफ्तार करे और अगर खजूर न पाए तो फिर पानी 
ही से इफ्तार करे, इसलिये कि पानी को अल्लाह तआला ने तहर? बनाया है। 

(मुस्नदे अहमद, अबी दाऊद, जामे तिर्मिज़ी, इने साजा, मआरिफुल हदीस ) 

हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवामत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम भारब की नमाज़ से पहले चन्द तर खजूरों से 
रोज़ा इफ्तार फरमाते थे और अगर तर खजूरें बर-वक्त* मौजूद न होत्तीं तो 
खुश्क खज़ूरों से इपत्तार फरमाते थे और अगर ख़ुश्क खजूरें भी न होती तो 
चन्द धूँट पानी ची लेते थे । (जामे तिर्मिजी, मझारिफुलू हदीस) 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिचायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब इफ्तार फरमाते तो कहते थे: 


iB 5 «पर ८2, GIA sis EN 2७5 
"जहबज्जमज वम्तल्लतिल उ़रूकू व सबततल्‌ अज्क इन्गा अल्लाह 
अनुवाद: प्यास चली गई, रगें तर हो गयीं और अल्लाह ने चाहा तो 

अञ्र मिलेगा | 
मआज़ बिन जुहैरा ताई से रिवायत है वह कहते हैं कि मुझे यह वात 


'-र्णस्त, 2-पबिश करने वाला, 3-समयं पर। 
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“-_+-ननामाइाा"ाशॉचााषा तक... 
पहुँची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु असैहि व सल्लम जब रोज़ा इफ्तार 
फरमाते थे तो कहते चेः 


Fis) 323८4 ४४ ६ 
अल्लाहुम्य लक लुम्तु व अला रिज्किक अफ्तरपु । । 
अनुवादः ऐ अल्लाह तेरे लिये रोज़ा रखा और तेरे रिज्क से इफ्तार 
किया। (सुनने अबी दाऊद, मआरिफुलू हदीस) 
हज़रत उम्र रज़ियल्लाहु ताता जन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि रोजेदार की एक भी दुझा 
इफ्तार के वक्त मुस्तरद' नहीं होती। (इब्ने भाजा, मआरिफूल हदीस) 


तरावीह 


अक्सर उलमा इस बात पर मुत्तफिकर हैं कि तरावीह फे मस्नून होने 
पर अहले सुन्नत्त वल्‌ जमाञत का इज्माझर है | अइम्पा-ए-अर्बा* में से यानी 
इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्साहि अलैह और इमाम शाफई रहमतुल्लाह 
अतैह और इमाम अहमद बिन इम्बल रहमतुल्लाह अलैह इन सब हज़रात की 
फिकूह की किताबों में इसकी तस्रीह5 है कि तरामीह की बीस रकआत सुन्नते 
भुअक्कदा हैं। (खसाईले नबवी) 


कुरआन मजीद का सुनना 


. रभज़ान शरीफ में क़ुरआने मजीद का एक भर्तदा तरतीबवार तरावीह 
में पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है| अगर किसी उज से इसका अन्देशा हो कि 
मुकतदी* तहम्मुल' न कर सकेंगे तो फिर 'अलम तर कैफ' से अखीर तक दस 
- सूरतें पढ़ दी जायें, हर रकत में एक सूरत हो, फिर दस रकत धूरी होने पर 


TT न फल नमन क 
“रद, 2-सहमत, 3-किसी दीनी समस्या पर उलपा का एकमत होना, 4-चारों इमामों. 
5 -व्वार्यां, 6-अनुयायी, 7-सइन।॥ 
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ट ऋूऋमाोाहा 


फिर उन्हीं सूरतों को दोबारा पढ़ दे या और जो सूरतें चाहे पढ़े। 
[ (बिहिएती गीहर) 


तरावीह पूरे महीने पढ़ना 


तरावीह का रमजामुल्‌ भुबारक के पूरे महीने में पढ़ना सुन्नत है, अगर्चे 
कुरआन मजीद महीना ख़त्म होने से पहले ही खत्म हो जाये, मसलन पन्द्रह 


रोज़ में पूरा कुरआन मजीद पढ़ लिया जाये तो चाकी दिनों में भरी तराचीह 
'का पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है | 


तरावीह में जमाअत्त 


तरावीह में जमात सुन्नते मुअवकदा है, अगर्चे एक कुरान मजीद 
जमाअत के साथ खत्म हो चुका हो । 


तरावीह दो-दो रक्अत करके पढ़ना 


तराघीह दो-दो रकत करके पढ़ना चाहिए, चार रक्त के बाद इस 
कद्र तवक्कुफ' करना चाहिए जिस कद्र वक़्त नमाज में सर्फर हुआ है लेकिन 
मुकतदियों की रिआयत करते हुए वक्‍त भी कम किया जा सकता है। 
(विहिश्ती गौहर) 


तरावीह की अहमियत (तरावीह का महत्तव) 


रमजानुल्‌ मुबारक में लराबीह की नमाज़ भी सुन्नते मुअक्कदा है। 
इसका छोड़ देना और न पढ़ना गुनाह है। (औरतें अक्सर तरावीह की नमाज़ 
को छोड़ देती हैं ।) ऐसा हर्निज न करना चाहिए। 

इशा के फर्ज और सुन्नतों के बाद बीस रकत नमाज़े त्तरावीह पढ़े । 
जब बीस रवअ त्तरावीड़ पढ़ चुके तो उसके बाद वित्र पढ़े ।(बिहिश्ती जेवर) 





“विलम्ब, 2-स्यय | 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्ल० का आदर्शजीवन 48 रसूल मुहम्मद सल्ल० का आदर्श जीवन 478 
तरावीह की बीस रक्‍्अतों पर हदीस 
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निम्ति अन्नातिन्‌ रजियल्लाहु ताला अन्ह काल अन्नन्नबिग्य सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्सम युसल्ली फ़ी रसज़ान इणरीन रक्तन वलवित्र / 
अनुवादः हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम रमजान में बीस रकअतें और वित्र 
पढ़ा करते थे | 
(मज्मउज्नवाइद, पेज 772, भाम-3, बहवाला तबरानी रहमतुल्लाहि अलैह० ) 


अगर्चे इस इद्रीस की सनद में एक रावी जईफ है लेकिन चूँकि सहाबा 
किराम रजि० ओर तावबईन रहमतुल्लाहि अलैह का मुततलसल तआमुल' इस 
पर रहा है इसलिए मुहद्दिसीन और फुकहा रहमतुल्लाह अलैहिम के उसूल के 
मुताबिक यह हदीस मकबूल है। 

हजरत साइब बिन यजीद और यजीद बिन रूमाने रज़ियल्लाहु त्षाला 
अन्हमा से रिवायत है कि हजरत उमर रजियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में 
सहाउा किराम बीस रकअत तरावीह पढ़ा करते थे। (आसारंस्सुनन, पेज 204, 
बहवाल मुअत्ता इमाम मालिक, य बैहकी ) 


तरावीह के दरमियान जिक 


तरावीह में हर चार रक्त के बाद जो ज़िक मश्हूर है, वह किसी 
रिदायते हदीस में नहीं मिलता। अलबत्ता अल्लामा शामी रह० ने कृहस्तानी 
और मिन्हाजुल्‌ इबाद के हवाले से नक़ल किया है कि हर तरावीह के बाद यह 
जिक किया जाए;- 


।-आपक्त में मिलकर कार्य करता | 
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हनहन जिलूमुल्कि वल्मलकूति तुब्हान जिल्‌ इज्ज़ति वत्‌ आज्मति वल कुदरति 
बतकिन्तियाइ वलू-जबरुति सुन्हानल्‌ मलिकिल्‌ हयूविल्लजी ला यम्मतु। सुन्ब्रहन्‌ 
कुददूषुत्‌ रब्बुल्‌ मलाइकति वर्रूहि ला इताह इल्लल्लाहुं नस्तारिफूरुल्लाह 
नतअलुकल्‌ जन्नत व मऊज़ु विक मिनन्‌ नार । 
अनुवादः में पाकी बयान करता हूँ आलमे अज्साम' और आलमे 
अर्वाहर वाले की, पाक है इज्जत व अज्मत वाला और क्रुद्रत और बड़ाई और 
गतबे याला, पाक है वह बादशाह जो जिन्दा है, मरता नहीं है। बड़ा पाक है, 
निहयात पाक है] फिरिश्तों और रूह का रब हैं। अल्लाह के सिवा कोई 


माबूद नहीं। इम अल्लाह तआाला से मग्फिरत चाहते हैं और (ऐ अल्लाह! ) 
हम आपसे जन्नत का सयाल करते हैं और दोजख से पनाह चाहते हैं। 


रमजामुल्‌ मुबारक की रातों में कियाम 


रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमावा कि अस्साह 
वेजाला ने रमजान के रोज़ों को फर्ज फरमाया और मैने रमजान की शब्बेदारी 
को (तरावीह में तिलावते कुरआन पढ़ने-सुनने के लिये, तुम्हारे वास्ते अल्लाह 
तेआता के हुक्म से) सुन्नत बनाया (कि मुअक्कदा होने के सवथ वह भी 
जरूरी है) जो शख्स ईमान के साथ और सवाव के एतिकाद* से रमजान का 
ऐज़ा रल्ले और रमजान की शबबेदारी करे वह अपने गुनाहों से उस दिन की 
परह निकल जायेगा जिस दिने उसको उसकी भा ने जनी था। 


(नलाई, इयातुल्‌ मुस्लमीन) 
क वारे 2-जआत्याओं के रहने का लोक, 3 -कारल, 4-विश्यास | 


hw म 
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एतिकाफ' 


अहादीसे सहीहा में मन्कूल है कि जब रमज़ानुल्‌ मुबारक का आखिरी 
अश्या आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के लिये मस्जिद में 
एक जगहे मख्सूस कर दी जाती और बहोँ वर्दी चटाई कौरा का डाल दिया 
जाता या कोई छोटा-सा खेमा नस्ब? होता । 


रमजान की 20वीं तारीख को फज़ की नमाज के लिये आप मस्जिद में 
तशरीफ ले जाते थे और ईद का चाँद देखकर वहाँ से बाहर तशरीफ लाते 
थे) ({मआरिफुल्‌ हदीस) 

जिसने रमजान के आखिरी अध्ने में दस दिन का एतिकाफ किया तो 
वह शतिकाफ मिस्ल* दो हज और दो उम्नों* के होगा। (यानी इतना सवाब 
मिलेगा ।) (बैहकी, मआरिफुल्‌ हदीस) 


मुस्तहिब्बाते® एतिकाफ 


- नेक और अच्छी बातें करमा । 
2- कुरआन शरीफ की तिलावत करना | 
3- दुरूद शरीफ का विरद” रखना । 
4- उलूमे दीनिय्या का पढ़ना व पढ़ाना | 
5- याज च नसीहत करना | 
6- नभाजे पंजगाता वाली मस्जिद भें एतिकाफ करना | 
(बिहिश्ती जेवर ) 
हजरत आहशा सिद्दीका रजियलल्‍लाहु तआला अन्हा से मर्वी है, फरमाया 


EE TNS Si SOP is ऋण 
।-एकाल्त में अल्लाह की इबादत करता, 2-अन्तिम दत दिन, ३-स्थापित्त, 4 -समान 

“मक्के से तीन कोत पर 'तर्खल' लासक स्थान पर समाज पढ़कर काळा का लकब्षाफ करना 
$-पुजील, 7-धर्णत, पुलराकृत्ति, 8-धर्मोषदेश } 
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कि मोतकिफ' के लिये शारई दस्तूर और जाबिता यह है कि न वह मरीज की 
इुयादत को जाए और न नमाजे जनाजा में शिर्कत के लिए बाहर निकले, और 
न औरत से मुकारबत? करे और अपनी जरूरतों के सिये भी मस्जिद से बाहर 
न आए, सिवाय उन हयाइज* के जो बिल्कुल नागुजीर* हैं) (जैसे रफे हाजत, 
पेशाद-पाखाना कौरा) और एतिकाफ रोजे कै साथ होना चाहिए बगैर रोजे 
के नही। (सुनने अब्री दाऊद, मआरिफुलू हदीस) 


एत्िकाफे मस्नून 


हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैष्टि व सल्लम से बिल्इल्ति़ाम” रमज़ानुल 
मुबारक के आखिरी अग्ने में एतिकाफ करना अहादीसे सहीहा में मन्कूल है 
और यही सुन्नते मुअकक्‍्कदा अलल्‌-किफाया है कि बाज के एतिकाफ कर लेने 
से सबकी तरफ से किफायत्त* हो जाती है] 


एतिकाफ और मोतिकफ के मस्नून आमाल 


दस दिन का एतिकाफ सुन्नत है, इससे कम का नफ्ल है। औरत के 
लिये अपने भकान में एतिकाफ करना सुम्नत है। हालते एतिकाफ में कुरआन 
शरीफ की तिलावत या दूसरी दीनी कुतुबर का मुतालझआ* करना भी पसन्दीदा 
है। (बिहिश्ती जेवर) 
शबे कद्र 


हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्ताहु तझाला अन्हा से रिवायत है कि 
रेशूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मे इर्शाद फरमाया कि शाने कद्र को 
पलाश करो, रमजान की आखिरी दस रातों की ताक" रातों में। 
(सहीह बुखारी, मआरिफुल्‌ हदीस) 


Re SSS SSS PO IE WE 
एक कोने यें बैठकर अल्लाह क इधादत करने बाला, २-समीपता, ३-आवश्यकताएँ, 
*-अियार्प, 5 - निशित करेण, ८-पर्याप्त, 7 -पुष्कें, &- अइ्ययन, 9- विधम । 


a 


(Og NN जाता जा जया नायाब 8... आग 
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कि मक्कतुल्‌ मुकर्रमा की गली, कूचों में मुनादी" कर दे कि सदकए फित्र इर 
मुसलमान पर वाजिय है, ख्वाह मर्द हो या औरत, आजाद हो या गुलाम, 
छोटा हो या बड़ा, दो मुदृद (तक्रीवन्‌ दो सेर) गेहूँ के या इसके सिवा एक 
साझ (साढ़े तीन सेर से कुछ जायद) गल्ले का। (विर्मिजी) 


खुशी मनाना 


हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- तुस 
साल में दो दिन ख़ुशी मेनाया करते थे, अब अल्लाह तआला ने उनसे बेहतर 
तुम्कौ दो दिन कता फ्रमाए हैं- ईदुलूफि और ईदुलूअज्हा। और इर्शाद 
फरमाया ये अव्याभर खाने-पीने और खाहम* खुशी का लुत्फ उठाने और 
अल्लाह को याद करने के हैं। (शर्ह मआनियुल्‌ आसार) 


रमजानुल्‌ मुबारक के अलावा दूसरे अय्याम के रोजे 


हुंजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आदते शरीफा रोजे 
बहुत रखने की थी। कभी-कभी आप मुसलसल कई-कई दिन रोजे रखते थे । 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूल (रोजे के मुआमले में) 
भी अजीब निराला था कि मसालिहे वक्तिया* के तहत खास-खास अव्यास के 
रोजे रखते और बसाऔकाल” इफ्तार फ्रमाते। (शर्ह शमाइले तिर्मिजी ] 

हजरत अब्दुल्लाह बिन शफीक रजियल्लाहु तदला अन्हु फरमाते है कि 
मैंने हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा से हुजरे अक्रम 
सल्लस्ताहु अलैहि व सस्लम के रोज़ा रखने के मुतजल्लिक पूछा, उन्होंने 
फ्रमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि व सल्ल कभी मृतवात्तिर* रोजे रखते 
पे और हमारा ख्याल होता था कि इस माह में इफ्तार ही नहीं फरमायेंगे 
और कभी ऐसा मुसलसल इफ्तार फरमाते थे कि हमारा स्याल होता कि इस 


RR 
!-आवाज खगाला, 2-दिल शमूत, 3-वरक्पर, अ-समच की आयश्यकतालुखार, 5-प्राय:, 
-+-निराकर | 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्‍ल० का आदर्श जीवन 482 एसूल सल्ल० का आदर्श जीवन 482 


माह में रोजा ही न रखेंगे। लेकिन मदीना मुनव्यरा तशरीफ्‌ आवरी के ब्राद 
रमजानुल्‌ मुवारक के अलावा किसी माह तमाम माह के. रोजे नहीं रखे (ऐसे 
ही किसी माह को कामिल इफ्तार में गुज़ार दिया हो यह भी नहीं किया) | 

[ (अबू दाऊद, शामाइले तिर्मिजी) 


हर माह तीन रोजे 


हज़रत मआज़ह रजियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने हज़रत 
आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि हुजूरे अकदस 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ हर माह में तीन रोजे रखते थे? उन्होंने 
फ्रमाया- रखते थे। मैने मुकरर पूछा कि महीने के किन अय्याम में रखते 
थे? उन्होंने फरमाया कि इसका एहतिमाम न था, जिन अय्याम में मौका 
होता रस लेते । (शामाइले त्तिर्मिजी] 


दोशंबहः, पंजशबह* के रोजे 


हजरत अयू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूरे 
अक्दस सल्लल्लाइई अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि दोशांयह और 
पंजशंबह के दिन हक ताला शानुहू की आली बारगाह में आमाल पेश होते 


हैं। मेरा दिल चाहता है कि मेरे आमाल रोजे की हालत में पेश हों। 
(शमाइले तिर्मिजी) 


मुसलसल रोजे रखने की मुमानअत 
(निरन्तर रोजे रखने का निषेध) 


हजरत अब्दुस्लाइ बिन अग्र रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु फरमाते हैं कि 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (मिरे क्रते इवादत, नमाज, रोजा के 


म-तम्पूर्ण, २-चुनः, जोआरा, ३-तोसणार, + -कृहश्पतिकार। 


पर 
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मुतअल्लिक इल्म होने पर) मुझसे फरमाया कि ऐसा म किया करो बल्कि 
कभी रोआ रखा करो और कभी इफ्सार! इसी तरह रात को नमाज़ भी पढ़ा 
करो और सोया भी करो। तुम्हारे बदन का भी तुम पर शक है, सुम्हारी 
आँखों का भी तुम पर हक है (कि रात भर जागने से जईफ हो जाती हैं) 
तुम्हारी बीवी का भी हक है, औलाद का भी हक है, मिलने वालों का -भी हक 
है। (शमाइते तिर्मिज्ी) 


शब्वाल' के छह रोजे 


हजरत अबू अस्यूब अन्सारी रजियल्लाटु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया कि जिसने भाहे रमजान 
के रोजे रखे, उसके बाद माहे शाव्वाल में छह नफ्ली रोजे रखे तो उसका यह 
अमल हमेशा रोजा रख के बराबर होगा | 


(सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 
खास रोजे 


शजरत हएसा रङ्ियल्लाहु तझाला अन्डा से रिवायत है कि चार चीजें 
वे हैं, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु असैहि व सललम कभी नहीं छोड़ते ये:- 


` '- आशूरा* का रोज़ा। 
2- अद्या -ए-जिलूहिउजा यानी पहली जिलृहिज्जा से यौमे-अर्फा यानी 
नवीं जिल॒हिज्जा तक के रोजे। 
5- हर महीने के तीन रोजे और 
4- कम्ते फज की दो रकअतें। 
(सुनने नसाई, मआरिफुल हदीस) 


न 9ननन«+9०++८+ 3 
गबज़ान के बाद का महीला, 2-मुषरय की जवी और द्वी जारीख़।॥ 
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अय्यामे बीज' के रोजे 


हजरत कतादा चिन मिल्हान रजि० से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हम लोगों को हुक्म फरमाते थे कि हम अय्यामे 
बीज यानी महीने की तरही, चौदहनीं, पन्द्रहयी को रोज़ा रसा करें और 
फरमाते थे कि महीने के इन तीन दिनो के रोजे रखना अज़ो-सवाब के 
लिहाज से हमेशा रोजा रखने के वराबर है । 
(सुनने अबी दाऊद, नेसाई, मआरिफुल्‌ हदीस} 


अशा-ए'-जिलूहिज्जा के रोजे 


हजरत अबू हुरेरा रजियललाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि सब दिनों में 
से किसी दिन में भी बन्दे का इयादत करना अल्लाह त्तजाला को उतना 
महबूब नहीं जितना कि अश्रा-ए-जिलूहिज्जा में महबूब है। (यानी इम दिनों 
की इबादत अल्लाह तआला को दूसरे तमाम दिनों से ज्यादा महतूब है) इस 
अझ्धे के हर दिन का रोज़ा साल भर के रोजो के वराबर है और इसकी हर 
रात की नयाफिल प्राये-कद्र के नवाफिस के बरावर हैं । 

(जामे तिर्मिज़ी, मआरिफुलू हदीस) 


पन्द्रहवी शाबान का रोजा 


हज़रत अली रजियल्लाहु सआला जुन्हु से रिवायत है कि रखूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जय शावान की पन्द्रहवीं 
रात आये तो उस रात में अल्लाह ताला के हुजूर में नवाफिल पढ़ो और 
उस दिन को रोजा रखो क्योंकि उस रात में आफताब गुरूव” होते ही 
अल्लाह तआला की खास तजरुली और रहमत पहले आसमान पर उतर आती 
है और वह इर्शाद फरमाता है: कोई बन्दा है जो मुझसे मरिफरत और 


ल्‍-पूरैं द वाली राते, 2-प्रबस दल दिन, 3-सूर्पास्ठ | 
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बल्िश तलब करे और मैं उसकी मग्फ्रित का फैला कके, कोई बन्दा है जो 
रोज़ी मांगे और मैं उसके लिये रोजी का फैसला करूँ, कोई मुब्तलाए मुसीबत 
बन्दा है जो मुझसे सेहत व आफियत” का सवाल करे और मैं उसे आफिमत 
कता करूं। इसी तरह भुख्तलिफ किस्म के दाजतभन्दोर की अल्लाह तज़ाला 
पुकारते हैं कि वे उस वकत अपनी हाजतें मांगें और मैं कता करूँ। गुरुये 
आफताब से लेकर सुन्दे सादिक तक अल्लाह ताला की रहमत इती तरह 
अपने अन्दों को उस रात में पुकारती रहती है। 


(सुनन इ्ने माजा, मआरिफुल हदीस) 


पीर व जुमेरात का रोजा 


इजरत' आइशा सिहीका रजियल्लाहु ताला कान्हा से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतेहि व सल्लम पीर व जुमेरास के रोजे रखा करते 
बे। (जामे तिर्मिज़ी, नसाई, मआरिफुल्‌ हदीस) | 


यौमे आशूस* का रोजा | 


हज़रत अब्दुल्लाह इम्ने अब्बास रजियल्लाहु ताता अन्ह से मवी है कि 
रवूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यौमे आशूरा में रोजे रखमा अएना 
मामूल बना लियर और मुसलभानों को भी इसका हुक्म दिया, तो बाज़ 
अल्हाब ने अजै किया- या रसूलल्लाह! इस दिन को यहूद व नसारा बड़े दिन 
की हैसियत से मानते हैं (और खास इस दिन हमारे रोजा रखने से उनके 
साच इक्तिराकी य तशब्युद* वाली बात बाकी न रहे?) तो आपने इर्शाद 
फ्रमाया कि इन्शाअल्लाइ ताला जब अगला साल आयेगा तो हम नवी को 
भी रोजा रखेंगे। अन्दुल्लाह इष्ने अन्यास रजियल्लाहु साला अन्हु फरमाते 
हैं- लेकिन अगले साल का माहे मुहर्रम आने से पहले ही रतूलुल्लाह 


momo nnn 
।-चैण, तुकून, 2-जकरतमग्रो, 3-सोमचार, 4-बु्रम की दस्की तारीख (पौध-तिन}, 
३-समामता, 6 ~एकाव्पता } 
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. सल्लल्माहु अतैधि व सललम की वफात' वाके? हो गई। 
(सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


सोमे-विसाल? (लगातार रोजे रखना) 


सौमे-विसाल पर आप सल्ल० का अमल 
लेकिन सहाबा को मुमानअत्त 


आप सल्ल० रमजान शरीफ में कम्नत से कई अवसाभ* की इयादतें 
करते, चुनांचे रमज़ानुल्‌ मुबारक में हज़रत जिन्रील अलैहिस्सलाम से आप 
कुरआन मजीद की मंजिलों की तकरार करते। जब हजरत जिब्रील 
अलैहिस्सलाभ से मुलाकात होती तो आप सल्ल० तेज हवा से भी ज्यादा 
शिद्दत के साथ सखावत* करते॥ आप सल्ल० त्तमाम लोगों से बहुत ज्यादा 
सखी थे लेकिन रमज़ान में तो सदकात और एहसान, तिलावत्े कुरआन 
मजीद, नमाज़, जिक और शृतिकाफ में अज़ हद इजाफा* ही जाता और दूसरे 
महीनों की निस्बतर रनजानुलू मुबारक के महीने को इबादत के लिये मत््सूस 
फ्रमा लेते यहाँ तक कि बाज औकात आप सौमे पिसाल (भुसलसल रोजे) 
रखते ताकि आप हर वकत अपने परवरदिगार की इबादत में मस्कफ* रह सकें 
लेकिन आप सल्ल० सहाबा किराम रजियल्लाहु तआला अन्हुम को सौमे 
विसाल से भना फरमाते थे। (ज़ादुल्‌-भआाद) | 
हुजूरे अकरम सस्लम्लाहु अतैहि व सललम रमज़ानुल्‌ मुबारक की बाज 
रातों में पै-दर-पै* रोडे रखते बगैर इसके कि खायें या पियें और इफ्तार करें 
और सहाबा किराम को रहमत व शफ्कत और दूरअन्देशी के लिहाज से इस 
अग्र? से मना फूरमाते और ना पसन्द करते जैसा कि उम्भुल्‌ मोमिनीन 
हज़रत इशा सिदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इदीस में है कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम ने सौमे विसाल ते भना फरमाया है। 


ES ० नमन 
ए-निघस, 2-भरढित, 3-लेगातार रोजे रखना, 4-प्रकार, 5-दासगीसता, ८-सीमा से अधिक 
वृधि, 7-जपेजञाकुत, 6-व्यस्त, 9-निरखर, %-कार्य। | 
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हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सललम का इर्शाद है:- 
Los भर 
"ला हुवासितू” सौमे विसाल न रखो (मदारिजुन्नुमुख्वा) 
तो सहाया किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्दुम ने अर्ज़ किया या 
रसूलल्लाह! जब आप यौमे विसाल रखते हैं तो हमें क्यों मना करते हैं। 


वावजूदे कि हम हुजूर सल्लल्लाहु असैहि व सल्लम की मुतावञस' की तमन्ना 
रखते हैं तो फरमाया:- 


“लस्तु कअहदिकुम्‌” “मैं तुम में से किसी के सनिन्द? नहीं” और 
एक रिवायत में आया है कि:- 


"अस्छुकुम्‌ मिस्ली सुम में से कौन मेरी मिस्ल? है। 

5 3 Le जज है 

"इन्नी अबीदु इन्द रब्बी” मैं अपने रब के हुजूर शब बाशी* करता हूँ 
क्योकि यह मेरा पालने वाला तर्बियत फरमाने वाला है । 


in oa 
“युत्इमृनी ब यस्कीनी” वह मुझे खिलाता और पिलाता है और एक 
रिवावत्त में है- वह खिलाने वाला और पिलाने वाला है जो खिलाता है और 
पिलात्ता है (और मुहक्किकीन5 के नज्दीक इससे मुराद व मुख्तार यह है कि 
गिजाए रूहानी मुराद है) वल्साहु अअलमु बिहकीकृतिल हाल*, इमामे आजम 
रहमतुल्लाहि अलैड भी सौमे विसाल को नाजाइज़ करार देते हैं। 
(मदारिजुन्नुचुव्वा ) 


° 8 _\_\ mmo coo 
-अनुसरण, 2-समान, 3-सदुणा, अ-रात गुजारना, 5 -स्योज करने वाते, 6-वास्तविक स्थिति 
अल्पा जाने | 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्‍ल० का आदर्शजीवन_ 488 रसूल मुहम्मद सल्ल० का आदर्श जीवन 488 
ईदैन के आमाले मस्नूना 


।- दुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अतैहि व सललम का दोनों ईदों में गुस्ल _ 
करना साबित है। हजरत खालिद बिन सअद से मर्वी है कि आपकी आदते 
करीमा थी कि ईदुल-फित्र, यौमुन्नहर', यौमे अरफा! में गुस्ल फरमाया करते 
घे। 

2- हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ईद के दिन खूबसूरत 
. और उम्दा लिबास जेवे-तन फरमाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि उ सल्लम 

कभी सब्ज व सुर्ख धारीदार चादर शरीफ ओढते थे॥ यह चादर यमन की 
होती जिसे बुर्दे-यमानी कहा जाता है, यह यही चादर है। ईद के लिये 
जेबो-जीनत*) करना मुस्तहब* है, भगर लिबास मश्क्अः हो। 
| 3- हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम की आदते करीमा यह 
थी कि ईदुलू-फित्र के दिन ईदगाह जाने से पहले चन्द खजूरें तनावुल* 
फुरमाते थे उनकी ततादात ताक होती यानी तीन, पांच, सात कौरा । 
(बुखारी तबरानी) 


4- ईदुल्‌-अज्हा के दिन नमाज़ से वापस आने से पहले कुछ न खाते 
चुनांचे हदीस शरीफ में है कि ईदुलू-फिन्न को बगैर कुछ खाये न निकलते 
और ईदुल्‌-अज्हा को बगैर कुछ खाये निकलते जब तक कि नमाज़े ईद न पढ़ 
लेते और कुर्बानी न कर लेते न खाते थे, फिर अपनी कुर्बानी के गोश्त में से 
कुछ तनावुल फरमासे। (जामे तिर्मिजी, इब्ने माजा, मदारिजुन्नुबुब्या) 


ईदगाह | 
5- हुजूर सल्लस्लाहु अलैहि व सल्लम की आदते करीमा थी कि 
नमाज़े ईद, ईदगाह (मैदान) में अदा फुरमाते दे। (मुस्लिम, सुखारी) 


“न° ल्‍\ढ__\., ~, 
१नहज की दसी तारीख जब कुर्जानी की आती है, 2-अरबी ज़िलहिज्जा महीने का नकां दिम 
जिल दिन हज होता है, 3-सजना-सेंबरना, 4-पुनीत, 5-इस्सामी नियमअनुलार उचित 
&-भोजम आवि खोगा, 7-विभ्म संस्या 
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यहाँ से मालूम होता है कि नमाज़े ईद के लिये मैदान में निकलना 
मस्जिद में. नमाज़ अदा करने से अफजल है, इसलिये कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अतैडि व॑ सल्तम बावजूद झ्स फजल व शरफ के जो आपकी मस्जिद शरीफ 
को हासिल है, नमाजे ईद के लिये ईदगाह (मेदान) में बाइर तशरीफ ले जाते 
थे लेकिन अगर कोई उज्जर लाहिक हो तो नमाजे ईद मस्जिद में भी जाइज 
,.. है। (अबू दाऊद, मदारिजुन्नुबुच्चा) 
| 6- ईदेन में बकब्रत तक्वीर कहना सुन्नत है। (तिबरानी) हजरत अबू 
हुरैरा रज्ियल्लाहु तआला अन्हु से मर्फूअन रिवायत्त है कि अपनी ईदों को 
बकम्रत्त तक्बीर से मुजय्यन* करो । (तबरानी] 

7- हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ईदगाह तक पापियादा” 
तशरीफ ले जाते (सुनन इज्ने माजा) और इस पर अमल करना सुन्नत है, 
बाज़ उलमा ने मुस्तहव5 कहा है । 

हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैधि व सल्लम नमाज ईदुलूफित्र में 
ताखीर फरमाते और नमाजे ईदुलू-अज़्हा को जल्दत्तर पढ़ते | 
(मदारिजुन्नुबुव्या, मुस्मदे शाफई) 

9- हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब ईदगाह में पहुँच 
जाते तो फौरन नमाज शुरू फरमा देते, न अजान न इकामत और न 
अस्सलातु जामिआ? वरा की निदा* कुछ न होता । 





30~ तक्चीराते ईदेन में हुजूर सल्लल्लाहु असैहि व सल्लम के अमल 
में इस्तिलाफ है और मज्बे हनफिया में भुस्तार* यह है कि तीन लकीरें 
रकअते अव्वल में किराअतत से पहले और तीन तबबीरें दूसरी रक्अत में 
किराअत के बाद हैं । 

0- हुजरे अकरम सल्लल्लाहु असैहि व सल्लम नमाज खुत्वा से पहले 
पढ़ते और जब नमाज़ से फारिग होते तो खड़े होकर खुत्वा फरमाते । 


PRR Nea SE sO NS 
।-प्रतिष्ठा, 2-बिवशाला, ३-मिलनेवाला, पुक्त होने वाला, 4-सुसज्जित, 5-पैदल, &-जभित, 
7-ममाज के सिये लोगों को एकत्रित करने के लिये आवाज देना, 8-आवाज, 9-इष्ट | 
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तज़्कीर' व भौइज़तः 


१5- नबीए करीम सल्लल्लाहु अतैहि व सललम जब नमाज़ मुकभ्मल 
फर्मा लेते तो फारिग होने के बाद लोगों के भुकादिल खड़े हो जाते, लोग 
सफों में बैठे होते तो आप उनके सामने वाज कहते, चसिव्यत करते, अम्र व 
नही फरमाते' और अगर सश्‍्कर* भेजना चाहते त्रो उसी वक्‍त भेजते या 
किसी बात का हुक्म करना होता तो हुक्म फरमाते, ईदगाह में कोई भिम्बर न 
था (जिस पर चढ़कर वाज फुरमाते हों) न भदीना का मिम्बर यहाँ लाया 
जाता, बल्कि आप जमीन पर खड़े होकर तक्रीर करते। (ज़ादुल्‌-मआद) 

।८~ नीज भर्वी” है कि हुजूर सल्लल्लाहु असैहि व सल्लम अरफा के 
दिन नबी तारीख, फुज़ की नमाज़ से लेकर अय्यामे तशरीक के आखिरी दिन 
(तिरहची तारीख) की नम्ाजे अश्न तक इस तरह तवब्रीरें कहत्ते:- 


जज Ss ~$ 20; 2॥ (०१ “ड दाह र || 


अल्ताहु अक्बर अल्लाहु अक्बर ला इलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर अल्लाह 
अक्बर य लिल्लाहिल हम्द” {(जादलमआद,) 


नमाजे ईद की तर्कीब 


77- नमाज़ इस तरह शुरू करे कि किब्ला की तरफ मुँह करके इमाम 
की इक्तिदार में अल्लाहू अक्बर कहते हुए रफ्ए-यदैन करेण और हाथ बांध 
ले। पहली रक्त में “सुब्हानकल्लाहुम्म' पढने के बाद किराअत से पहले हाथ 
कानों तक उठाकर 'अल्लाहु अक्बर' कड़े और हाथ छोड़ दे, दूसरी बार फिर 
कानों तक हॉय उठाकर तकचीर कहे और फिर हाथ छोड़ दे, तीसरी बार भी 
इसी तरह हाथ उठाकर तकदीर कहे और फिर हाथ बांघ ले और किरात 


“मृ 
\-पाद दिलाता, 2-शदूपदेश, 3-अच्छी बालों का हुक्म करते और खुरी बातों से मना फरमासे, 
4-फौंज, 5_इसके अतिरिक्त, ७-उद्धतत, 7- अनुप्तरण, 8-दोनों हाथ उठाए । 


i. 


सद्का-ए-फिन्न का वुजूब' 


24- हर मुसलमान आकिल* आजाद (हर मर्द व औरत) पर धाजिय 
है जन्कि वद मालिके निसाब” या मुसादी* मालिके निसाबे हो, स्वाह नकदी 
की शवल में या जरूरत से ज़्यादा सामान की शक्ल में हो या माले तिजारत 
हो, रिहाइशमाह के मकान से ज़ाइद मकान हो, अपनी तरफ से और अपने 
उन नाबालिग बच्चों की लरफ से जो उसकी जेरे-कफालत्त* हों विस्फु साअ 
(यानी पौने दो सेर गेहूँ) या उसकी कीमत अदा करे! सद्क-ए-फिन्र नमाजे 
ईदुल्‌-फित्र से पहले अदा करना सुन्नत है। (बिहिश्ती गीहर) 


मस्नून आमाले ईदुल्‌-अज्हा 


प ईदुल-अज़्हा की रात में तलबे सवाब के लिये बेदार रहना* और 
इबादत में मश्गूल रहना सुन्नत्त है। 


2- जिलृहिज्जा की नवीं तारीख की सुबह से तेरहर्वी लारीर की अन्न 
सक हर फूर्ज नमाज़ के बाद जो बाजमाअत हो और मुकीम होने की हालत में 
अदा की जाए, एक मर्तबा तक्वीराते तशरीक्‌ बुलन्द आयाज से अदा करना 
बाजिब है। सुसाफिर, औरत और मुन्फरिदर के लिये भी वाज उलमा का 
कौल हे, इसलिये कह लें तो बेहतर है, लेकिन औरत अगर सकबीर कहे तो 
आहिस्ता कड़े | 

3- नमाजे ईदुल-फिज्र से पहले कूछ खजूरें खाना और ईदुल-अज़्हा 
में अगर क़ुवीनी करें तो नमाज़े ईदुलू-अज्हा से पहले कुछ न खाना, नसाज के 
बाद अपनी कुरवानी के गोश्त में से खाना। 

4- जिसका कूर्मानी का इरादा हो उसको बकरा ईद का चोद देखने 
के बाद जब तक कुर्वानी न कर ले उस यक्त तक खत न बनवाना और 
नाखून न कतरवाना मुस्तहय* है। (विहि्ती गौहर) _ 





।-आाजिय करमा, अमिकार्यता, 2-शुक्किमात, ३-धस का स्वामी, 4-समतुस्थ, 8 भरभ-पोचण 
के जपीम, ४&- आमा, 7-अफेला, ६-पुनीत । 
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कुर्बानी का सवाव 


5- हज़रत जैद बिन अर्कम रड्रियल्लाडु तझ़ाला अन्हु से रिवायत है 
कि सहाचा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह! यह कुर्बानी क्या चीज़ है? आपने 
फुरमाया तुम्हारे (नसची या रूहानी) बाप इब्राहीम अतेहिस्सलाम का तरीका 
है। उन्होंने अर्ज किया हमको इसमें क्या मिलता है, या रसूलल्लाह! 

(सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम} आपने फरमाया- हर बाल के बदले सें एक 
नेकी । उन्हों ने अर्ज किया कि अगर ऊन (वाला जानवर) हो? आपने 
फरमाया कि हर ऊन के बदले भी एक नेकी। (हाकिम) 





उम्मत की तरफ से [कुर्बानी 


हजरत अबू तल्हा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (एक दुबे की अपनी तरफ से 
कुर्बानी की और) दूसरे दुंदे के जिम्ह में फरमाया कि यह (कुर्यानी) उसकी 
तरफ से है जो मेरी उम्मत में मुझ पर ईमान लाया और जिसने मेरी तस्दीक' 
कहि | 
(मूसली व तबरानी, कबीर व औसत्त- ये हदीसें जमउ़ल्‌-फवाइद में हैं) 
फायदा: मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपनी उभ्मत 
को सवाव में शामिल करना था, न यह कि कुर्यानी सबकी तरफ से इस तरह 
हो गई कि अब किसी के जिम्मे कुर्बानी बाकी नहीं रही। 
गौर करने की यात है कि जय हुजूर सल्लल्लाहु अलैधि क सस्लम ने 
कुर्बानी में उम्मत को माद रखा तो अफ़सोस है कि उम्मती हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम को याद न रखें और एक हिस्सा भी आपकी तरफ से न 
करें । (हयातुल्‌-मुस्लिमीन ) 


-सच्का बताना, पुष्टि | 





जज 
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हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
तरफ से कुर्बानी किया करो इससे महब्यत बढ़ती है | (अयू दाऊद) 

उम्मुल्‌ मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु तआला अन्हा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमावा- जब 
ज़िलूहिज्जा का पहला अशा शुरू हो जाए (यानी जिलूहिज्जा का चाँद देख 
लिवा जाए) और तुममें से किसी का इरादा कुर्बानी करने का हो तो उसको 
चाहिए कि अब कुर्खानी करने तक अपने बाल या नाखून बिल्कुल न तराशे” । 
(मह मुस्तहब है ज़रूरी नहीं) (नआरिफुल हदीस, सहीह मुस्लिम) 


कुर्बानी का तरीका 


जब आप सल्ल० कुर्बानी कै लिये बकरी को जिब्ह करते तो अपना 
पाँव उसके चेहरे पर रखते फिर "बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर” 


PIE नि ७3 कहते और ज़िब्ह करते । 
आपने लोगों को हुक्म दिया कि जब जिब्ह करें तो अच्छे अन्दाज से 
करें यानी छूरी तेज़ हो और जल्दी जिब्ह करें  (जादुलुमझाद) 
अबू दाऊद में हजरत जाबिर रजियल्ताहु तज्ञाला अन्हु से मर्वी है कि 
वह ईदगाह में ईदुलू-अज्हा के विन आप सल्ल० के हमराह* हाजिर हुए। जब 
आपने खुत्वा भुकम्मल कर लिया तो एक मेंढा लाया गया | आपने उसे अपने 
. हाय से जिब्ह किया और यिस्मिल्ताहि अल्लाह अक्यर पढ़ा और फरमाया कि 
यह मेरी सरफ से और मेरी उम्मत के हर उस आदमी की जानिन से है, 
जिसने ज़िन्ह नहीं किया और सहीहैन में गर्वी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ईदगाह में नहूर* और ज़िब्ह किया करते। (जादुल्‌-मञाद) 
हज़रत जाबिर रजियल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि कुर्बानी के 
दिन यानी ईदे क़ुर्बान के दिन रशूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ ने 


एम काटे, 2- लाच, 3-ऊँट की कूर्माती | 


र्म पा oi ee जा 
— = ro MRR “CTR 
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सियाह सफेदी माइल सींगों याले दो ख़स्सी मेंढों की कुर्बानी की। जब आपने 
उनका रुख सहीह यानी किब्ला की तरफ कर लिया तो यह दुआ पढ़ी:- 


os AL GE FNS opi GH Gers es 5! 
oh os GUI GE 46:25 No Bois yi GUS 
He iF ४7 ४४; ph 0॥ ०५ Di 0५; 9 ४४,५५४ 
Se ४८; 
"इन्नी क्‍ज्जहतु वज्हिय तिललज़ी फृतरस-समावाति वल्‌ अर्ज अला मिल्लति 
इब्राहीम हेनीफूद्‌ व मा अना मिनलू मुश्रिकीन। इन्च सलाती व मूछुकी व 
मह्याय व ममाती लिल्लाहि रब्बित्‌ आलमीन। ला शरीक लहू व बिजालिक 
उमिर्तु व अना अन्वलुल्‌ मुस्लिमीन । अल्लाहम्म मिन्क वलक अम्‌ मुहम्मादिन्‌ 
व उम्मातिही बिस्मिन्ताहि अल्लाह अक्बर ।” फिर जिन्ह किया । 
अनुवाद: मैंने उस जात की त्तरफ अपना रुख भोड़ा जिसने आसमानों 
को और जमीनों को पैदा किया, इस हाल में कि मैं ड्राहीम (अलैहिस्सलाम) 
हनीफ के दीन पर हूँ और मुश्रिकों में से नहीं हूँ। वेशक मेरी नमाज, मेरी 
भवादत, भेरा मरना और जीना संब अल्लाह ताला के लिये हैं, जो रब्मुल्‌ 
आलमीन' है, जिसका कोई शरीक नहीं और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है 
और में फरमांबरदारों में से हूँ। ऐ अल्लाह! यह कुर्बानी तेरी तौफीक से है 
और तेरे ही लिये है। सुवम्भद (सल्लल्लाहु अतैहि व सललम) और उनकी 
उन्मत की सरफ से, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, अल्लाह तआला सबसे 
वहा है। (अहमद, अबू दाऊद, इब्ने माजा, दारमी) 
| जिन्ह करने के याद पढ़ने के लिये यह दुआ मासूरः है:- 
RS ot «; २०१2] i, 
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कुर्बानी का सवाब 


5- हज़रत जैद बिन अर्कम रज्ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवामत है 
कि सहावा किराम मे पूछा या रसूलल्लाहां यह कुर्चामी क्या चीज है? आपने 
फरमाया तुम्हारे (नसबी या रूहानी) बाप इब्राहीम अलेहिस्सलाम का तरीका 
है। उन्होंने अर्ज किया हमको इसमें क्या मिलता है, या रसूलरुलाह! 

(सल्लल्लाहु अतैहि ब सत्सम) आपने फरमाया- हर बास के बदले में एक 
नेकी । उन्हों ने अर्ज किया कि अगर ऊन (वाला जानवर) हो? आपने 
फरमाया कि हर ऊन के बदले भी एक नेकी । (हाकिम) 


उम्मत की तरफ से कुर्बानी 


हजरत अबू तल्हा रज़ियल्लाहु तञ्जाला अन्हु से रिवायत है कि 
रखूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने (एक दुंबे की अपनी तरफ से 
कुर्बानी की और) दूसरे दुंबे के ज़िब्ह में फरसाया कि यह (कुर्बानी) उसकी 
तरफ से है जो मेरी उम्मत में मुझ पर ईमान लाया और जिसने मेरी सस्दीक' 
की । 

{मूसली व तबरानी, कबीर व औसत- ये हदीसें जमउ़लू-फवाइद में हैं) 

फायदा: मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम का अपनी उम्मत 
को सवाब में शामिल करता था, न यह कि कुर्वानी सबकी तरफ से इस तरह 
हो गई कि अब किसी के ज़िम्मे कुर्बानी बाकी नहीं रही। 

गौर करने की बात है कि जब हुजूर सस्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने 
कुर्बानी में उस्मत को याद रखा तो अप्सोस है कि उम्मती हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम को याद न रखें और एक हिस्सा भी आपकी तरफ से न 
करें। (हयातुल्‌-मुस्लिमीन) 


।-सच्चा खताला, पुष्टि | 





निकल 
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हदीस शरीफ में है कि रतूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की 
तरफ से कुबौनी किया करो इससे महब्कत बढ़ती है। (अबू दाऊद) 

उम्मुल्‌ मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहु त्तआला अन्हा से 
रिवायत हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्तादु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- जब 
जित॒हिज्जा का पहला अद्या शुक हो जाए (यानी जिलृहिज्जा का चाँद देख 
लिया जाए) और तुममें से किसी का इरादा कुर्बानी करने का हो तो उसको 
चाहिए कि अब कुर्बानी करने तक अपने बाल या नाखून बिल्कुल न तराशे' | 
(यह मुस्तहब है ज़रूरी नही) (मआरिफुल हदीस, सहीह मुस्लिम) 


कुर्बानी का तरीका 


जब आप सल्ल० कुर्बानी कै लिये बकरी को जिब्ह करते तो अपना 

पाँव उसके चेहरे पर रखते फिर “बिस्मिल्ताहि अल्लाहु अक्बर” 
Fr i #५ कहते और ज़िन्ह करते | 

आपने लोगों को हुक्म दिया कि जब जिब्ह करें तो अच्छे अन्दाज से 
करें यानी छूरी तेज हो और जल्दी जिब्ह करें। (जादुल्मझ़ाद) 

अबू दाऊद में हज़रत जाबिर रजिवल्लाहु तआला अन्हु से मर्वी है कि 
वह ईदगाह में ईदुल्‌-अज्हा के दिन आप सल्ल० के हमराहर हाजिर हुए। जब 
आपने खुस्या मुकम्मल कर लिया सो एक मेंढा लाया गया। आपने उसे अपने 

. हाच से जिब्ह किया और बिस्मिल्नाहि अल्लाहु अक्र पढ़ा और फरमाया कि 

यह मेरी तरफ से और मेरी उम्मत के हर उस आदमी की जानिन से है, 
जिसने ज़िन्ह नहीं किया और सहीहैन में सर्वी है कि नबी अवरम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ईदगाह में नहर? और जिब्ह किया करते। (जादुलू-मआद) 


हज़रत जादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि कुर्बानी कै 
दिन यानी ईदे कुर्बान के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि द सल्लम ने 


।-म काटे, 2- लाच, 3-ऊँट की कूर्याती | 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मृहम्मद सल्ल० का आदर्श जीवन बहे 
सियाह सफेदी माइल सींगों वाले दो खस्सी मेंढों की कुर्बानी की। जब आपने 
उनका रख सहीह यानी किब्ला की तरफ कर लिया तो यह दुआ पढ़ी:- 
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इन्नी वज्जहतु बज्हिय लिल्सज़ी फूतरस्‌-समावाति वत्‌ अर्ज अता मिल्लति 
इख्राहीम हनीफृक क मा अना मिनल मुश्रिकीन। इनन सलाती व मुलुकी व 


मह्याय व ममाती तिल्लाहि रब्बित्‌ आलभीन। ला शरीक लहू व बिजालिक 
उमिर्तु व अना अव्यछुत्‌ मुस्लिमीन। अल्लाहुम्म मिन्क वलक अमू मुहस्मदिन्‌ 
व उम्मतिही बिस्मिल्लाहि अल्लाह अकबर /” फिर जिन्ह किया । 
अनुवाद: मैंने उस जात की तरफ अपना रुख भोड़ा जिसने आसमानों 
को और जमीनों को पैदा किया, हस हाल में कि मैं इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) 
हनीफ के दीन पर हूँ और मुश्रिकों में से नहीं हूँ । बेशक मेरी नभाज, मेरी 
इबादत, मेरा मरना और जीना सब अल्लाह तआला के लिये हैं, जो रब्बुल्‌ 
आलमीन है, जिसका कोई शरीक नहीं और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है 
और मैं फरमांवरदारों में से हूँ। ऐ अल्लाहां यह कुर्बानी तेरी सरफीक से है 
और तेरे ही लिये है। मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) और उनकी 
उम्मत की तरफ से, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, अल्लाह ताता सबसे 
बड़ा है। (अहमद, अबू दाऊद, इब्ने माजा, दारमी) 
ज़िब्ह करने के बाद पढ़ने के लिये यह दुआ मासूर* है:- 


उ-शमत्त सोको कास्वामी, 2-उदपत, पृप्वकक - उदधृत, पुण्यकर्म । 
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“अल्लाहुम्म तकब्बल्तू सिन्नी कमा तकृख्ल्त मिन्‌ हब्रीजिक मुहम्मदिंव्‌ व 
ख़लीतिक इ्राहीम अलैहिस्सलाम [*' 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! इसे मेरी जामिव से कबूल फरमा लीजिए जैसे 
कि आप अपने हबीब सव्यिदना मुहम्मदुर्‌ रसूलुल्लाड सल्लल्लाहु अलैषि व 
सल्लम और अपने खलील' सथ्यिदना इब्राहीम अवैहिस्सलाम की क़र्बानियाँ 
कबूल फरमा चुके हैं। 

अगर यही दुआ दूसरे की तरफ से पढ़ी जाए तो दुआए मञ्कूरा* में 
'मिन्नी' के बजाए मिन” ( .» ) कहे और फिर उसका नाम ले। 


nike 


हज 
हज व उम्रा 
हज की फर्जियत5 


हज़रत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व रल्लम ने फरमाथा कि जिसके पास सफरे हज का जरूरी 
सामान हो, उसको सवारी मुयस्सर हो जो येतुल्लाह* तक पहुँचा सके और 
फिर वह हज न करे तो कोई फर्क नहीं कि वह यहूदी होकर मरे या नस्रानी 
होकर और यह इसलिये कि अल्लाह त्तजाला का इर्शाद है कि अल्लाह के लिये 
दैतुल्लाह का हज फर्ज है, उन लोगों पर जो उस तक जाने की इस्तिताअत्त* 
रखते हों। (जामे तिर्शिजी, मआरिफुल हदीस) 


उम्रे की हकीकत 
हज के तर्ज की एक दूसरी इबादत ओर भी है यानी जग्रा जो कि 


eee nn, 


rr RR 
"विनर, 2- उपर्युक्त, 3-अभिवार्यताएँ, 4-जा्लाश के चर, 5-शक्ति। 
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सुन्नते मुअक्कदा है, जिसकी हकीकत हज ही के ब्राजें आशिकाना अपआल' हैं 
इसलिये इसका लकव हजे असगर? है। (हयातुल्‌ मुस्लिमीन) 


हज और उम्रा की बरकत 


हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद रजियल्लाहु लाला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्‍्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि हज और 
उम्रा साथ-साथ करो, दोनों फक* व मुहताजी और गुनाहों को इस तरह दूर 
कर देते हैं जिस तरह लोहार और सुनार की भटठी लोहे और सोने-चॉदी का 
मैल-कुचैल दूर कर देती है और हजे मबृरूर* का सिला और सवाब तो बस 
जन्नत ही है। (जामे तिर्मिज़ी, सुनने नसाई, मआरिफुलू हदीस) 


नबी सल्लल्लाहु श्रूलेहि व सल्लम का इर्शाद है:- 


हज और उग्रा के लिये जाने वाले अल्लाह फे खुसूसी* मेहमान हैं। चे 
अल्लाह तआला शामुटू से दुआ करें तो अल्लाह कबूल फरमाता है और 
'मग्फिरत त्तलब करें तो बरून देता है। (तबरानी, मआारिफुल्‌ हदीस) 
नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है- अल्लाह हर 
रोज अपने हाजी बन्दों के लिये एक सौ बीत रहमतें नाजित फरमाता है, 
जिसमें साठ रहमतें उनके लिये होती हैं जो बैतुल्लाह का त्तदाफ करते हैं; 
चालीस उनके लिये जो वहाँ नमाज पढ़ते हैं और बीस उन लोगों के लिये जो 
सिर्फ काबा को देखते रहते हैं । (बैहकी) 
नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने यह भी फरमाया- जिसने 
पचास बार चैतुल्लाह का तवाफ कर लिया वह अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो 
गया जैसे उसकी माँ ने उसको आज ही जन्म दिया है। (तिर्मिजी) 


न माहा०+ गा». गा. स-.क्‍....४..............3..23........3...-सा ० 
'-प्रेमियों जैसा कार्य-सभूह, 2-छोटा हज, 5-दरिद्रता, 4-बह हज जो अल्साह की ओर पे 
सम्पानित किया गाया हो, ६-शदला, &-विशिष्ट, 7-परिक्रमा। 
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हजरत अब्दुरहमान बिन यामर दुली से रिवायत है कि मैंने 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना, आप फरमाते ये- हज (का 
एक खासुल-खास सुक्न जिस पर हज का दारोमदार है) बुकूफे अरफार है, जो 
हाजी मुज्दतिफा* बाली रात भें (यानी नवीं और दसवीं जिलृष्टिज्जा की 
दरमियानी शव में भी सुब्हे सादिक से पहले अरफात में पहुँच जाये तो उसने 
हज पा लिया और उसका हज हो गया। यौमुन्नहर (यानी ३0 जिलहिज्जा ) के 
बाद मिना में क्याम के तीन दिन में (जिनमें तीनों जमरों की रमी* की 
जाती है, ॥, ।2 और ।3 जिलहिज्जा) अगर कोई आदमी सिर्फ दोनों सानी ॥ 
और 2 जिलूहिज्जा को रभी करके वहाँ से जाए तो उस पर भी कोई गुनाह 
और इल्जाम नहीं है, दोनों बातें जाइज़ हैं। (जामे तिर्भिज्री, सुनने अबी 
दाऊद, सुनने नलाई, सुनने इब्ने माजा, सुनने दारमी, मआरिफुल्‌ हदीस) 


अरफात की मंजिलतः 


हज़रत जाबिर रजियल्लाहु ताला झन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने (एक लम्बी हदीस में} फरमायथा कि जब 
अरफा का दिन होता है (जिसमें हाजी लोग झरफात में जमा होते हैं तो 
अल्लाह ताता फिरिश्तों से फरूर के साथ फरमात्ता है कि उन्दों को देखो कि 
मेरे पास दूर-दराज रास्ते से इस हालत में आगे हैं कि परेशान बाल हैं और 
गुबार-आलूद' बदन हैं और घूप में जल रहे हैं। में तुम्को गवाह करता हूँ कि 
मैंने इनको बरवा दिया | (वैहकी व इन्ने ख़ुजैमा, हयातुल्‌- मुस्लिमीन) 

हज़रत इब्ने अबी हातिम ने इसको इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु त्तआला 
अन्हु से रिवायत किया है। (कजा फिर्ूह व दयानुल्‌ कुरआन) 


क जनाब इन कहकर पभइनक कर? पालन कप 
।यवार्ष, 2- अरफा साधक प्र्थात पर ठहरना, 5-स्थात विशेत्र, 4-शौताग पर कंकड़ियां फेंकी 
जाती है।, 5-दर्जा, ८-जिलृहिज्जा की दवी तारीख, 7-घूल से भो हुए। 


है 
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हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजियल्ताहु तआाला अन्हु ते 
मर्वी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि य सल्लम ने इर्शाद फरमाया- 
अरफा के दिन बेहतरीन दुआ और बेहतरीन कलिमा जो मेरी जबान से और 
मुझसे पहले नबियों की जवान से अदा हुआ यह यहं कलिमा है:- 
WE BSS JAS ५४५ ०; bys 
ri gs 
ला इलाह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरीक साहू लहुत्‌ मुल्कु वलहुल्‌ हम्द व हुव 
अला कुल्लि शैइन्‌ कृदीर |” 
अनुवाद: अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यह अकेला है, उसका 
कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिये हम्द' है और यह 
हर चीज़ पर कादिर” है| (जामे तिर्मिजी, मआरिफुल्‌ हदीस) 


= = + TF क ब + ॐ ख dl eh i जा] # = र री FR कि SF. Ua PA 
Fi कट is 5 ss lp ६#.2 ० TITS 7 | टी हि pest 
si) or Pe Fre a ~ FE SR 77" ++ ogi #3 पी 
FR है ८४५ आए ४ ह+ मर का os fe Ce ‘५ F .. 
sb abt ie ii ir 4 २८५; PRY 
११ उ नल आ i है s- नन ug ०» हा 

अल्लाइुम्मजू्षल्‌ फ़ी कल्बी नुरंव्‌ व फ़ी तढ्री न्रंव व फ़ी सर्मई नरव व फ़ी 
बत्री नूरा। अल्लाहुम्मश्रहली सद्री य यस्पिर्ली अग्री व अकृजु बिक 'मिंव्‌ 
वस्यातिस्सादारि व शत्तातिल्‌ आग्नि व फित्नतिल्‌ कम्र । अल्लाहुम्म इन्नी अऊजु 


बिक सिन्‌ शर्रि मा वलिजु फिल्‌ तैलि व शर्रि मा यलिजु फिन्नहारि व शरि 
मा तहुख्ु निहिरियाह व शरि बवाइकिइदरि । 


।-प्रशंशा, 2 - संमर्ष | 


सर्वश्रेष्ठ रु  अध्ाा सल्ल का आदर्शजीयन || / छह0॥ 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! मेरे दिल में नूर करे दे और मेरे कानों में नूर 
कर दे और मेरी आँखों में नूर कर दे। ऐ अल्लाह! मेरा सीना खोल दे और 
मेरे कामों को आसान फरमा दे और मैं सीने के यस्वसो' और कामों की 
बदनञ्मी* और क्र के फिल्‍ने से तेरी पनाह चाहता हूँ। ऐ. अल्लाह! मैं तेरी 
पनाह चाहता हूँ उस चीज के शर” से जो रात में दाखिल होती है और 
उसके शार से जो दिन में दाखिल होती है और उसके शार से जिसे हवाएँ 
| लेकर चलती है और ज़माने की मुसीबतों के शर से। 
और दुआ करते वक्‍त आपने सीने सक दोनों हाथ उठा रखे ये, दस्ते 
| सतलब* बढ़ाते वक्‍त आपने फरमाया कि यौमे अरफा की दुआ तमाम डुआओं 
से बेहतर होती है। (ज़ादुलूमआद) 


मीकातः 


हजरत अब्दुल्लाह बिन अग्यास रजियल्लाहु तज्ञाला अन्हु से रिवायत है 
|. कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सस्लम ने जुलुहुलैफा को अहले मदीना 
का मीकात मुक्रर किया और हजफा को अहले शाम (सीरीया वालों) का 
और कर्नलू्‌-मनाजिल को अहले नज्द का और यलमलम को अहले यमन का, 
पस* ये चारों मकामात खुद उनके रहने वालों के लिये मीकात हैं और उन 
सब लोगों के लिये जो दूसरे इलाकों से इन मकामात पर होते हुए आयें 
जिनका इरादा हज या उग्रे का हो। पस जो लोग उन मकामात फे रहने वाले 
हों (उन मकामात से मक्का मुअज्जमा की तरफ रहने वाले हों) सो वह अपने 
घर ही से एहराम यंधिंगे और यह काइदा इसी तरह चलेगा, यहाँ तक 'कि 
खास मक्का के रहने वाले मवका ही से एहराम बाँधेंगे | 


(सङ़ीह मुस्लिम व बुखारी, मआारिफुल्‌ शदीस) 


'-जुरी शंका, 2- अव्यवस्था, 5-बुराई, 4-पांगने के लिए हाद, 5-हाजियों के पराम (जिला 
सिरी हुई दो आदरें) शोधने का स्थान-बिशेष, ८-अतः। 


= -° ` re ois 
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एहराम का लिबास 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उग्र रजियल्लाहु सआला उन्हु से रिवायत है कि 

एक शख्स ने रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दरवाफ्त किया कि 

मुहरिम (हज य उप्ने का एहराम बाँध्ने बाला ) क्या-क्या कपड़े पहन सकता 

है? आप सल्ल० ने फरमाया (हालते एहराम में) न त्तो कुर्ता, कमीस पड़नो 

. और न (सर पर) अमामा* बाधो और न शल्वार और पाजामा पहनो और न 

भारानी पहनो और न पाँव में ओजे पहनो, अलावा इसके कि किसी आदमी 

के पास पहनने के लिये चप्पल या जूता न हो (तो वह मज्चूरन पाँव की 

हिफाजत के तिये मोज़े पहन ले) और उनको टखनों के नीचे से काट कर 

जूता सा चना ले (आगे आपने फुरमाया कि एहराम में } ऐसा भी कोई कपड़ा 
न पहनो, जिसको जाफरान या वर्स लंगा हो | 

(सहीड़ बुखारी व भूस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 

. हजरत अब्दुल्लाह इब्से उमर रज़ियल्लाहु ताला जन्ह से रिवायत्त है 

कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना, आप भना फरमात्ते 

ये औरतों को एहराम की हालत में दस्ताने पहनने से और चेहरे पर नकाब 

डालने और उन कपड़ों के इस्तेमाल से जिनको जाफरान या वर्स लगी हो और 

इनके अलावा बह जो रंगीन कपड़ा चाहें तो पहल सकती हैं। कस्मबी कपड़ा 

हो या रेशमी और इसी तरह वह चाहें तो जेवर भी पहन सकती हैं और 
आात्वार, कमीस और भोज़े भी पहन सकती हैं । 

(मआरिफुल्‌ हदीस, सुनने अबी दाऊद) 

एहराम में भर्दो के लिये सिर्फ दो चादरें हैं- एक तहबन्द में बाँध ली 

जाती है, दूसरी बदन यर डाल सी जाती है, सर खुला रहता है, पॉव भी खुले 

रहते हैं, ऐसा जूता होना चाहिए कि जिससे पाँव के ऊपर का हिस्सा पंजे तक 

खुला रहे। 


।-पगड़ी, 2-अरसाती या कोट आदि | 
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खलीतिक इत्राहीम अतेहिल्सलाम | 

अनुवादः ऐ अल्लाह! इसे भेरी जानिब से कसूल फरमा लीजिए जैसे 
कि आप अपने हबीब सय्यिदमा मुझम्मदुर्‌ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम और अपने स्ठलील' सब्पिदना इब्रावीम अतैहिस्सलाम की कुर्वानियाँ 
कबूल फरमा चुके हैं । 

अगर यही दुआ दूसरे की तरफ से पढ़ी जाएं त्तो दुआए मउ्कूरा* में 
प्रिन्नी के बजाए मिन ( 2 ) कहे और फिर उसका नाम ले | 


(0007 


हज 
- हज व उमरा 
हज की फर्जियतः 
हजरत अली रजियल्लाहु तआला अन्हु ले रिवायत है कि रसूलुललाह 
सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम ने फरमाया कि जिसके पास सफरे हज का जरूरी 
सामान हो, उसको सवारी मृयस्सर हो जो बैतुल्ताइ* तक पहुँचा सके और 
फिर यह हज न करे तो कोई फर्क महीं कि सह याहूदी होकर मरे या नन्नानी 


होकर और यह इसलिये कि अल्लाह ताला का इर्शाद है कि अल्लाह के लिये 
दैतुल्लाह का हज फर्ज है, उन लोगों पर जो उस तक जाने की इस्तिताझत* 


रखते हों । (जामे तिर्मिजी, ममारिफुल्‌ हदीस) 


उप्रे की हकीकत 
हज के सर्ज की एक दूसरी इबादत और भी है यानी उम्रा जो कि 





oe 
ति, 2- उपर्युक्त, 3-अनिवार्यताएँ, 4-जल्ताह के जर, 5-लक्ति। 





ह 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सस्ल० का आदर्श जीवन ज युहणद सल्ल0 का आदर्शजीवन 04 
का इरादा फूरमाते तो सबसे बेहतरीन ख़ुशबू लगाते जो मुहय्या? हो सकती । 

हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि यह 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम को एहराम से कब्ल और एहराम खोलने . 
के याद ख़ुशबू लगाया करती थीं जिसमें मुस्क मिला होता था। गोया कि मैं 
आप सल्ल० के सरे मुबारक में खुशबू की चमक देख रही हूँ। दर-आँहाते 
कि आप सल्ल० मुहरिमञ थे। (भुत्तफ॒क अलैह, मिइकात ) 

लेकिन जब मुहरिम हो जाए तो फिर खुशबू इस्तेमाल करना मम्नू्‌* 


. है। एहराम की हालत में खुशबू सूँघने के मुत्तअल्लिक जवामिउल फिकह 


लिअयी यूसुफ रह० में फुरमाया है कि इसमें कोई हरज नहीं कि मुहरिम उस 
खुशश्रू को सूंघ ले जो उसने एहराम से कब्ल लगा रखी है] (जञादुल्‌-मझाद) 


तल्बिया$ 


खल्लाद बिन साइव ताबई अपने वालिद साइब बिन खल्लाद अन्सारी 
से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया 
कि मेरे पास जिन्रील (अतैहिस्सलाम) आए और उन्होंने अल्लाह ताला की 
तरफ से मुझे हुक्म पहुँचाया कि में अपने साथियों को हुक्म देँ कि वह 
तत्चिया बुलन्द आवाज़ से पढ़ें। (मुअत्ता इमाम मालिक, जामे तिर्मिजी, सुनने 
अबी दाऊद, नसाई, इब्ले माजा) 


तल्चिया के कलिमात यह हैं:- 
Es 03 3 SETS MY ES NS 504 हि 
EYAL, 
लभ्वैक अललाहुम्म सम्बैक लग्बैक ला शरीक लक लम्बक इन्नल्‌ हभ्द 
वन्निञुमत लक वल्‌ मुल्क ला शरीक लक } 


उपलब्ध, 2” इल हात में कि, 3-एहराम बंधने बाले, #-निविद्, 5-हाजियों का कलक 
(हाजिर हूँ) कहता | 
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अनुवादः मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह! मैं हाजिर हूँ, मे हाजिर हूँ, आपका क्‍ 
कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। बेशक सय तारीफ और नेञमत आप ही के 
लिये है और सारा जहान ही आपका है। आपका कोई शरीक नहीं। 
बस यही कलिमात आप तल्‍ल्विया में पढ़ते थे, इस पर किसी और 
कलिमास का इजाफा नहीं फरमाते थे। (सहीह बुखारी व मुस्लिम) 


दुआ बाद तल्बिया 


अम्मारा बिन खुजैमा बिन साबित अन्सारी रजियल्लाहु ताला अन्हु 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
जब तल्थिया से फारिग होते (यानी तल्बिया पढ़े कर मुहरिम होते) तो 
अल्लाह तझाला से उसकी रज़ा और जन्नत की दुआ करते और उसकी रहमत 
से दोजख से ख़लासी' और पनाइ भांगते ! (रवाहुरशाफई, मआरिफुल हदीस] 


तवाफर में जिक व दुआ 


हज़रत अन्दुल्लाह बिन अस्साइव रज़ियल्लाहु त्षाला अन्हु से रिवायल 
है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तवाफ की हालत में 
रुकने यमानी और हजे अस्वद? के दरमियान (की मसाफत* ) में यह दुआ पढ़ते 
हुए सुना:- a 

tb oie BIN gs ७४४ gE} 

४+ :य्‌१ ३/८५५ 9-4 

रब्बना आतिना फि्दुन्या' हसतनतंव्‌ व फिल्‌ आखलिरति हसनतंव्‌ वकिना 
अजावन्नार | ह 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया कि रुकने यमानी पर सत्तर फिरिश्तें 
"-एुटकारा, 2-परिक्रमा, 3-काला पत्थर, 4-दो स्थानों के मध्य की दूरी] 





rr 
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मुक्रर हैं मुकर हैं जो हर उस बन्दे की दुआ पर आमीन कहते हैं जो उसके पास यह दुआ पर आमीन कहते हैं जो उसके पास यह 
दुझ़ा करे कि:- 
SNES Ns gs Hd lei 5 
oN CE ४) ४०० SNE 

जल्लाहरम्म इन्नी अत्मलुकल्‌ अफव वल्‌-आफियतत फिड्दुन्या बल आखिरत्ति। 
रब्बना आतिना फिद्डुन्या हसनतंव व फिल्‌ आखिरति हसनत॑व्‌॒वकिना 
अज़ाबन्नारि । (मझआरिफुल हदीस, सुनते इन्ने माजा) 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! में आपसे बरिमआाश और आफियत” मांगता हूँ 
दुनिया में और आखिरत में। ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में भी भलाई दे और 
आखिरत में भी भलाई दे और दोजर के अज़ाब से बचा | 


डइस्तिलामः 


हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है 

कि हज्जतुल्‌-वदाअ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऊँट पर 

सवार होकर बैतुल्लाह* का तवाफ किया) आप सल्ल० के हाथ सें एक 
खमुदार* छड़ी थी, उसी से आप हजे अस्वद का इस्तिलीम फरमाते । 

(सहीह बुखारी व मुस्लिम) 

. आबिस बिन रबीआ ताबई से रिवायत है कि मैने हज़रत उम्र फारूक 
रज़ियल्लाडु तआला अन्हु को देखा कि वह हज़े अस्वद को बोसा5 देते ये और 
कहते थे कि मैं यकीन के साथ जानता हूँ कि सू एक पत्थर है (तिरे अन्दर 
कोई खुदाई की सिफत नहीं है) न तू किसी को नफा पहुँचा सकता है, न 
नुक्सान और अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को तुझे 
चूमते न देखा होता तो मैं तुझे न चूमता । 


(सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 


।-दुख-शान्ति, 2-हाथ या मुँह से पत्थर चूपना, 3-अल्लाह का घर यानी कावा, 4-झुकी हुई. 
5 - चुम्वन । 
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मुल्तजिम' 


सुनने अबी दाऊद की रिवायत में है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र 
रजियल्लाहु तआला अन्हु मुल्तज़िम से इस तरह चिमट गये कि अपना सीना 
और अपना चेहरा उससे लगा दिया और हाथ भी पूरी तरह फैला कर उस 
पर रख दिये और फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
को इसी तरह करते देखा है। (मआरिफुल हदीस) 


 रमीः 


हजरत जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि द सल्लम ने दर्स्वी जिलूहिज्जा को जम्र-ए-उक्बा की रमी" 
चाइत* के वक्‍त फरमाई और उसके बाद अय्यामे तश्रीक* में जञ्नात* की रमी 
आप मल्ल० ने जवाले आफताब” के बाद की | 
(सहीहे बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 
सालिम बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उम्र रज्ियल्लाइ तआला झन्हु के मृतअल्लिक्‌ बयान फरमाते हें कि शभीण 
जम्रात के बारे में उनका मामूल व दस्तूर यह थां कि यह पहले जग्रा पर सात 
कंकड़ियां मारते और हर कंकड़ी पर 'अल्लाहु अक्बर” कहते, उसके बाद आगे 
नशे में उतर के किन्ला-रु खड़े होते और हाथ उठाकर देर तक दुआ करते, 
फिर दरमियान वाले जम्रा पर भी इत्ती तरह सात ककड़ियां मारते और हर 
कंकड़ी पर तकबीर* कहते, फिर बायें जानिब नशेब में उतर के किब्ला-रु खड़े 
होते और देर तक खड़े रहते और हाथ उठाकर दुआ करते, फिर आखिरी 
जम्रा (जग्रतुलू्‌-उक्वा} पर बतने बादी से सात कंकड़ियां मारते और हर 
"कावा मे काले यमानी के समते एक स्थात है जहाँ दुआ कझूल होती है, 2 -फेंफना,. 
3- अन्तिम जप्ले, (वह स्थान जहाँ शौत्तान ने डुस्माईल असैहिस्सलाम को ब्हकाने को प्रयत्न फिया 


चा) पर कंफड़ियां फैंकना, 4-सूर्योदय से एक पाहर तक का लय, 5-ईदुल अज्हा में जो तीन 
दिन सी पढ़ी जाती हैं, &-तीनों जजों, 7 -सूर्यास्त, &-नीची जमीन, 9- अल्लाहु अतबर | 


सा TEN 
~ नायर srw ह - 
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कंकड़ी के साथ अस्ताहु अववर कहते इस जग्रा के पास खड़े न होते बल्कि 
वापस हो जाते और बताते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम फो इसी तरह करते हुए देखा है । (सहीह बुखारी, मआरिफुल हदीस) 


हलक कराने वालों के लिए दुआ 
(सर मुंडवाने वालों के लिए दुझा) 


हजरत अन्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाष्ट त्तआला अन्हू से रिवायत है 
कि रसूलुल्ताह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज्जतुल्‌ वदाअ में फरमाया- 
अल्लाह तआला की रहमत हो उन पर जिन्होंने यहाँ अपना सर मुंडवामा । 
हाजियीन में से बाज ने कर्ज किया- या रसूलल्लाह! रहमत्त की यह दुआ बाल 
तरश्वाने वालों के लिये भी कर दीजिए। आपने दोबारा इर्शाद फरमाया कि 
अल्लाह की रहभत हो सर भुंडवाने वालों पर। इन हज़रात ने फिर वही अर्ज 
किया तो तीसरी बार आपने फरमाया, और उन लोगों पर भी अल्लाह की 
रहमत हो, जिन्होंने यहाँ बाल त्तरश्वाए | 
(सहीह बुखारी व मृस्लिम, मळारिफुल्‌ हदीस) 


कुर्बानी के अय्याम' 


हजरत अब्दुल्लाह बिन कुर्त रजियल्लाहु त्तआला अन्ह से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से फरमाया कि अल्लाह तआला के 
नज्दीक सबसे ज़्यादा अजमत? वाला दिन योमुन्नहर (कुर्बानी का दिम यानी 
दस जितूहिज्जा का दिन) हैं। इसलिए कुर्बानी जहाँ सक हो सके )0 
जिलूहिज्जा को कर ली जाए अगर किसी वजह से ॥0 तारीख को कुर्बानी न 
हो सके तो ¶ ज़िलृहिज्जा को। आर्चे।2 जिलृहिज्जा को भी जाइज़ है मगर 
अफज़ल" यह है कि 30 या ॥ ज़िलृहिज्डा को कुर्बानी कर ली जाए। 

(घुनने अबी दाऊद) 


।-विल समूह, 2नप्रतिष्ठित, 3-धयेष्ठ | 
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'नबीए. करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म 
की कुर्बानी का मन्ज़र' 


उसी हदीस के राबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन कुर्त रज़ियल्लाहु तआाला 
अन्हु रसूलुल्लाड सल्लल्लाडु अलैहि व सल्लम का यह इर्शाद नकल करने के 
बाद अपना यह अजीबो-गरीब भुशाहदार चयान करते हैं । एक चार पौंच-खह 
ऊँट कुर्बानी के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के करीब लाए 
गए त्तौ उनमें से हर एक आप सल्ल० के करीब होने की कोशिश करता था 
ताकि पहले उसी को आप जिम्ह करें। (सुनन अदी दाऊद, मञ्ारिफुल्‌ हदीस ] 


तवाफे जियारत 


हजरत जाइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा और हजरत अब्बास 
रजियल्ताहु तआला अन्हु से रिवाथत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम ने तवाफे ज़ियारत को मुजख्खर किया (यानी इसकी ताखीरी की 
इजाजत दी) बारहवीं जिलडिज्जा की रात तक | 
(जामे तिर्मिजी, सुनने अबी दाऊद, इब्ने माजा, मञआारिफुल हदीस ) 


सवारी पर तवाफ 


हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु तला अन्हा से रिवायत्त है कि 
[हज्जतुल्‌-वदाओ्‌ में) मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम से अर्ज 
. किया- मुझे बीमारी की तकलीफ है [मैं तवाफ कैसे करूँ?) आए सल्ल० ने 
फरमाया तुम सवार होकर लोगों के पीछे-पीछे तवाफ कर लो, तो मैंने इसी 
तरह तवाफ किया और उस वक्‍त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
बैतुल्लाह के पहलू में खड़े नमाज पढ़ रहे थे और उसमें “सूरण सूर” तिसावत 
फरमा रहे ये। (सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 





।-डुल्य, 2-~अलुभ, आंस्ों देखा हाल, 3-विलम्ग। 
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औरतों का उज़े शरई' 


हजरत इशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तझाला अन्हा फरमाती हैं कि हम 
लोग (हज्जतुल्‌-बदाअ्‌ वाले सफर में) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि घ सललम 
के साथ मदीना से चले । हमारी ज़बानों पर बस हज ही का जिक था, यहाँ 
तक कि जब (मक्का के बिल्कुल करीब) मकामे सरिफ पर पहुँचे (जहाँ से 
मक्का सिर्फ एक सन्जिल रह जाता है) तो मेरे वह दिन शुरू हो गये जो 
औरतों को हर महीने आते हैं, तो मैं रोने लगी। 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम खेमे में तशरीफ लादे तो आप 
ने फुरमाया- शायद तुम्हारे माहवारी के अय्याम* शुरू हो गये हैं? मैंने अर्ज 
किया- हों, यही बात है। आप सल्ल० ने फुरमाया- (रोने की कया बात है?) 
यह तो ऐसी चीज है जो अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों (यानी सब 
औरतों) के साथ लाज़िम कर दी है। तुम वह सारे अमल करती रहो, जो 
हाजियों को करने होते है सिवाय इसके कि बैतुल्लाह* का तवाफ उस वक्‍त 
लक न करो जब तक उससे पाक-साफ न हो जाओ ॥ 

(मआरिफुल हदीस, सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम) 


तवाफे वदाअ्‌ 


(परिकमा के लिए गमन) 


हज़रत हारिस सक्फ़ी रजियल्लाहु तआाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्ताइु अलैहि ब सल्लम ने इर्शाद फरमावा- जो शख्स हज व 
उप्रा करे तो चाहिए कि उसकी आखिरी हाज़िरी बंतुल्लाह पर हो और 
आखिरी अमल तवाफ हो। (मुस्नदे अहमद, मआरिफुल हदीस) 


RES SS SE 
-वह विवशता जो इस्लामी निधमों के अनुप्तार मान्य हो, 2-एक दिन की याजा, ३-माक्तिक 
घर्म के दिन, 4-अलकाह का घर अर्थात्‌ काबा ! 
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जियारत रौजा-ए-अक्दस' 
(सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम) 
अगर गुंजाइश हो तो हज के बाद या हज से पहले मदीना मुनव्वरा 
हाज़िर होकर जनाब रसूल मकक्‍्यूल सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम के रौजए 
मुबारक और मस्जिदे नववी की ज़ियारत से भी सआदत्त” य चरकत हासिल 
करे, इसकी निस्बत्त रसूले अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया कि: 
is SH 3 
मंब वजद सअतंव्‌ व सभ्‌ यज्धुर्नी फकद्‌ जफाती । 
अनुवादः जो शख्स (माली) वुस्अत रखे, फिर मेरी ज़ियारत को न 
आए तो उसने मेरे साथ बड़ी जेमुरच्यत्ती* की । 
SF ५. १ 5p Nr 
मन्‌ जार क्री वजबत लहू शफाती 
अनुवाद: जिसने मेरी कुञ्ज की ज़ियारत की मुझ पर उसकी शफाअत5 
वाजिब हो गई 3 
EF Eg ht ५:४५०५ 
वमन जञारनी बाद ममाती फूकअन्नमा जारनी फी हयाती 
अनुवादः जिसने मेरी वफ़ात* के बाद मेरी फ़ियारत की उसको वही 
बरकत मिलेगी जैसे मेरी जिन्दगी में किसी ने ज़ियारल की। 
(मराकियुल्‌ फुलाह, बैहकी फी शोजिलू इमान, तबरानी फिल्‌ कबीर) 
नीज” आपका यह इर्शाद भी है:- 
HU Cee Gone D3 


पवित्र अकबरे का दर्गान, 2-कल्पाण, 3-सामर्ष्य, 4-निर्दयत्ता, &-अस्लाह से अपने 
उम्मतियों के लिये बाहिशाश की पैरवी, &-विधन, 2-इसके अतिरिक्त + 


i 
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व ससातुन्‌ फ़ी मस्जिदी बिखम्सीन अल्फि सलातित्‌ 
अनुवाद: जो शख्स मेरी मस्जिद में नमाज पढ़े उसको पचास हजार 
नमाजों का सवाब मिलेगा । (अहमद, डम्ने भाजा) 


हाजी की दुआ 


हदीस शरीफ में है कि जब तू हाजी से मिले तो उसको सलाम कर 
और उससे मुसाफहा' कर और उससे दरख्वास्त कर इस बात की कि वह तेरे 
- लिये मा्फिरित की दुआ करे इससे पहले कि यह अपने मकान में दाखिल हो, 
इसलिये कि उसके गुनाह दर्श दिये गये (पस वह मक्यूल बारगाहे इलाही है) 
उसकी दुआ मक्यूल होने की खास तीर पर उम्मीद है और जो दुआ चाहे 
उस्तसे वह दुआ कराए, दीन की या दुनिया की मगर उसके मकान में पहुँचने 
से पहले। (विहिश्ती जेवर] 


हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के हज व उम्रों की तादाद 


रिवावात कै मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हिजत से 
कुन दो हज किये, बाज़ कहते हैं कि तीन हज किये, और हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के उम्रों की तादाद चार बताई जाती है । 


(बुखारी, मदारिजुन्नुबुच्वा) 
हज्जतुल्‌-वदाअ में आखिरी एलान 


हुजूर ननी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हिज़त के बाद (जो 
हिज़त का दस्यो साल था) एक हज किया जिसको हज्जतुलू-वदाअ और 
हज्जतुल्‌-इस्लाम कहते हैं, इसमें हुजूर सल्लन्लाहु अलैहि च सल्लम ने लोगों 
को अहकाम चे मसाइल की तालीम फरमाई और फरमाया कि शायद आइन्दा 


RR ०... गधा एम ३; गरम इमाम 


[-हाच भिलाना, 2-हज की विदाई याती अन्तिम हज | 


TS 


HOT “° TTT O_O अ 
| 
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साल तुम मुझको न पाओ, फिर आपने उन सबको सफरे आलिरत' की बिना 
परर रुख्सत फरमाया और खुत्वा दिया। (मदारिजुन्नुवुव्या) 


हज्जतुल्‌-वदाअ की | तफ्सीलः 


(हजरत जाबिर रजियल्ताषुं ताला अन्हु की एक तवील हदीस का 
इक्तियास* | ) 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम की फरीजए 
हज अदा करने के लिये मदीनए तव्यिबा से रवानगी । 


हुजूर खातिमुल मुर्सलीन रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैष्टि व सल्लम मे 
जब अपने इरादण्‌ हज का एलान फरमाया तो लोग इत्तिला पाकर चारों तरफ 
से बहुत बड़ी तादाद में आकर जमा हो गए। हर एक की स्याहिश और आर्ज 
यह भी कि इस मुबारक सफर में आपके साय रहकर आप सल्ल० की 
पूरी-पूरी पैरवी करे और आप सल्ल० के नक्शे कदम पर चले। 

24 जीकादा* सन ]0 हिज्जी जुमा का दिन था, उस.दिन आपने खुत्ये 
में हज के सफर से मृतअल्लिक खुसूसियत से हिदायतें दीं और अगते दिन 25 
जीकादा ४ हिज़ी बरोज शांवह बाद नभाजे जुहर मदीना तम्पिबा से एक 
अजीमुश्शान काफिले के साथ रवानगी हुई और अक्र की नमाज जुलहुलेफा 
जाकर पढ़ी, जहाँ आपको पहली .सन्जिल करना थी और यहीं से एहराम 
बॉघना था, रात भी वहीं गुज़ारी और अगले दिन मानी यकशंबह” को जुहर 
की नमाज़ के याद आप सल्ल० ने और आप संल्त० के सहाया ने एहराम 
बॉधा। (नमाज से फारि होकर आपने गुल्ल फरमाया, सर में तेल डाला, 
लिवास बदला और चादर ओढी) हज़रत अन्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लाहु 
तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्ल० ने मस्जिद जुलहुलैफा में एहराम 


की दो रकत नमाज पढ़ने. के बाद मुर्ासिलन* पहला ततस्चिया पढ़ा, उसके 


बयान सजा 





।-अच्लिम यात्रा, 2-आधार पर, 35विवरी, 4-उल्चरण, ॐ "इस्लामी जात का ग्याशयां 
महीना,  6-हाजिवार के दिल, 7-रविज्ार, 8-तसीप, शीप । 
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बाद आप सल्ल० नाका? पर सवार हुए, उस वक्त आप सल्ल० ने फिरे 


सल्चिया पढ़ा, उसके बाद आप मकामे बैदा भर पहुँचे तो आप सज्ल० ने 
बुलन्द आवाज से तल्बिया पढ़ा:- | 


BEN HS BS 5S A I Gh a 


Ls YA, 
लन्बैक अल्लाहुम्म तब्बैंक लन्बैक ला शरीक लक तब्बैक इन्नलू हम्द 
वन्निञुमत्त लक यत्‌ मुल्क ला शरीक लक । 

इसके बाद आप मक्का मुझज्जमा की तरफ रवाना हो गये । नवें दिन 
4 जिल॒हिज्जा को आप सल्ल७ मक्का मुझज्जमा में दाखिल हुए। इस सफर में 
आप सल्ल० के साथ हज करने वालों की त्तादाद मुख्तलिफ रिवायतों में 
चालीस हज़ार से लेकर एक लाख तीस हज़ार तक बयान की गई है। 


| (मआारिफुल्‌ हदीस] 
बेतुल्लाह में हाजिरी 
(अल्लाह के घर में उपस्थिति) 
तबरानी ने बयान किया हैं कि आप बाचे बनी अब्दे मनाफ से जो अब 


बनी शैवा के नाम से मारूफर है, दाखिल हुए। तबरानी का बयान है जब 
आप की मजरे मुबारक काबा शरीफ पर पड़ी तो आपने फरमाया:- 


SU ५४,०४५ पड 3; (40 
अल्लाहुम्म जिद बैतक हाज़ा तश्रीफॉंव व ताजीमेव व तक्रीसंव व महायतन। 
यानी 'ऐ अल्लाह! अपने इस घर की इज्जत, हुर्मत* च अज्मत और 
बुजुर्गी और ज्यादा बड़ा दे” 


एक और रियायस में है कि आप हाथ उठाते और त्तकबीर कहते और 
फरमाते थे:- 


RM RTE HE RFS नमन विशममिमिलिपद शशि शिरिमशशिशिशि किक शि टिक कि 
।-ऊँटनी, 7-प्रप्तिज, ऊ-प्रलिष्ठाः | 


द" 


PF .ह 
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_ अल्लाहुम्म अन्तत्सलामु व मिन्कस्सलामृ हय्थिना रम्बना बिस्सलामि अन्लाहुम्मं 
जिद हाजल्‌ बैत तश्रीफूव्‌ व ताजीमंव्‌ व सकरीमव्‌ व साहाबतंव व जिद मन्‌ 
हज्जहू अविजगत्तमरहू तकरीमंवृ च तश्रीफृव्‌ य ताज़ीमंब ये बिर्रा । 

यानी ऐ. अल्लाह जो तेरे इस घर का हज करे या उस्रा करे उसकी 
भी वुजुगी, इज्जत, बड़ाई और अजमत में ओर ज्यादा इजाफा फरमाइए। 

जब आप सल्ल० मस्जिद में आए तो काबा की तरफ बढ़े, हज़े अस्व 
की तरफ कुछ रुख-सा किया, दाहिनी तरफ से तदाफ शुरू किया, काया 
आपके बायें जानिव सा । . 


आप सल्ल० का तवाफ फरमाचाः 


बैतुल्लाह पर पहुँच कर आप सल्ल० ने सबसे पहले हज़े अस्वद का 
इस्तिलाम किया, फिर आपने तवाफ शुरू किया, जिसमें तीन चककरों में रम्ल 
किया (यानी वह खास चाल चले जिसमें कुव्वत* व शुजात का इज्हार 
होता है} और बाकी चार चक्करों में अपनी आदत के मुत्ताबिक चले । 

{जादृल्‌-भआाद) 

लवाफ करने की हालत में आप चादर यूँ ओढ़े दे कि उसका एक स्तिरा 
बगल के नीचे ते निकाल कर शाने* पर डाल लिया था। जब हज़े अस्वद के 
सामने आते, तो उसकी तरफ इशारा फरमाते। हाथ में एक छड़ी थी, उससे 
उसको छूते, फिर लकड़ी को चूम कर आगे बढ़ जाते। उस छड़ी का सिरा 
मुडा हुआ था। 


-काला पत्यर, 2-परिक्रपा करता, 3-कमजन, 4-शक्ति, 5नपौषुष्य, 6-कोमरे। 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्ल० का आदर्शजीवन ३6 रसूल मुहम्मद सल्ल० का आदर्श जीवन 876 


_ तबरानी ने अन्नादे जब्विद' के साथ रिवायत किया है कि आप जब 
सकने यमानी को झूते थे तो फरमाते थे:- 


PIE Ri नम 
"बिस्मिल्ताहि यल्लाहु अकबर” और जब हज़े अस्वद के पास आते तो 
फुरमाते:- 35 40 


अल्लाह अकबर” फिर (तदाफं के सात चक्कर पूरे करके) आप 
मकामे इत्राहीस की तरफ बढ़े और यह आयत्त तिलावत्त फरमाई:- 


Yo 3, +~ + has all eli cre todas फ 
“चत्तत्विजू मिम्मकामि इत्राहीम मृसल्ला” 

“और भकामे इब्राहीम के पास नमाज़ अदा करो” फिर इस तरह खड़े 
होकर कि मकामे इब्राहीम आपके और वैतुल्ताह के दरमियान था, आप 
सज्ले० ने दो रकत नमाज पढ़ी (यानी दोगान-ए-तवाफ अदा किया) हदीस 
के राची इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं कि मेरे 
वबालिद जिक करते थे कि उनै दो रकअसों में आपने:- 

०5425 ७५ ए ४ oii 

“कुल या अब्युङत्‌ काफिरून'” और 'कुल्‌ हुवल्लाहु अहद” की 

'किराअत की । 
आप सल्ल० की सर्द? 


- इसके बाद आप फिर हजे अस्वव की तरफ वापस आएं और फिरं 


उसका इस्तिलामS किया, फिर एक दरवाजे से (सई के लिये) सफा पहाड़ी की 
तरफ चले गये और उसके बिल्कुल करीब पहुँच कर आपने यह आयत 
'विलावत फरमाई:- 





"धुक प्रमाण, 2-प्रथरण, चौड़्णा, 3-कुस्बन। 


का 
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'जून्नस्सफा वल्‌ सर्वत मिन्‌ श्ाइरिल्ताइ” (सूराए बकरा, पारा: 2) 

अनुवाद: बिता शुम्ह' सफा और मर्वार अल्लाह के श्ञाइररे में से हैं 
जिनके दरभियान सई* का हुक्म है। इसके साद आपने फरमाया- “मैं इस 
सफा से सई शुक्त करता हूँ जिसका जिक अल्लाह तआाला ने इस आयक में 
पहले किया है।'” 

चुनांचे आप पहले सफा पर आए और इस हद ततक उकी बुलन्दी पर 
चढ़े कि मैतुल्लाह आपकी नज़र के सामने आ गया। उस वक्‍त आप किम्ला 
की तरफ रुख़ करके खड़े हो गये और. अल्लाह सआला की तक्नीर व सम्जीद* 
में मसूकूफू* हो गये ॥ आप सल्ल० ने कहा:- 
Fp ob Hj LENS 20 4 Sas ४४०३ 0 ५२० प 

| 3 (७3 ie ras ibs pit 3 Yan “a 

ता इताह इल्लल्लाकु वह्दहू ला शर्रीक लट्टू लहुल मुल्कु वलहुस्‌ हम्दु व हुव 
डता कुल्लि शैइन कृदीर ॥ ला इलाह इल्लललाहु वहदू अन्जज वञ़दहू य नसर 
अन्दुहू व हजमल्‌ अहज़ान वहुदाह | 

अनुवाद: अल्लाह के सिवा कोई इबादत और परस्तिश के लाइक नहीं 
वही तन्हा माबूद? च मालिक है, कोई उंसका शरीक, साझी नहीं, सारी 
काइनात* पर उसी की फरमांरवाई* है और हम्दो-ससाइश'° उसी का हक 
है। चह हर चीज़ पर कादिर है। वही तन्हा माखूद च मालिक है, उसी ने 
(मक्का पर और सारे अरब पर इक्तिदार” यर्शने और अपने दीन को सर 


बुलन्द करने का) अपना वायद पूरा फरमा दिया॥ अपने बन्दे की उसने भरपूर 
मदद फरमाई और कूफ़ वं शिर्क के लश्करों को तन्हा उसी ने शिकस्त दी | 


अ 
।-निम्सनदेह, 2-दो पहाड़ियों के लाए, 3-इबादतों, 4-शौडना, &-स्शुलि करता, ॐ -ब्यश्स, 
7-उपान्य, &-ऋहमाच्ड, 9-शासन, मा-प्रशंस्ता, ¶ा-सत्ता । 


०+. >> नि शििसिसस ——— Tro नाप tS rm त आर "_ = ————gi—- अनु न न व ह 
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आप सल्ल० ने सीन बार यह कंलिमात फरमाये और इनके दरामियान 

. बुआ की, उसके वाद आप उतर कर मर्वा की जानिब चले यहाँ ततक कि 
आपके कदम वादी के नशेब में पहुँचे तो आप कुछ दौड़ कर चले, फिर आप . 
जब भशेय से ऊपर आ गये तो अपनी आम रफ़्तार के मुताविक चले यहाँ तक 
कि मर्वा पहाड़ी पर आ गये और यहाँ आपने बिल्कुल यही किया जो सफ पर 
किया था (यानी बड़ी सब कलिमांत अदा फुरमाए) यहाँ तक कि आप 

आखिरी (सातवां) फेरा पूरा करके मर्वा पर पहुँचे । 


मिना में कियाम' 


फिर जब यौमुत्तर्वियह (यानी 8 जिलूहिज्जा का दिन) हुआ त्तो 

_ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्‍लम अपनी नाकार पर सवार होकर मिना 
को ले; फिर वहाँ पहुँच कर आपने (और सहाबा किराम ने मस्जिदे खैफ में) 

जुहर, अम्र, मरिरिब, इशा और फ़ पाँचों नमाजें (अपने-अपने वक्‍त पर) 

पढ़ीं। फज़ की नमाज के याद थोड़ी देर आप मिना में और झहरे यहाँ तक कि 
जब सूरज निकल आया तो आप अरफात की तरफ रवाना हुए। 


अरफात में आप सल्ल० का ख़ुत्या व वुक़्फरः 
_खुत्वा हज्जतुल्‌-वदाअ 


हजरत जाबिर रजियल्लाहु ताला अन्दु ने एक सवील हदीस. में 
इज्जतुल्‌-वदाअ, की तफ़्तील बयान की है, उसमें 9 जिल॒हिज्जा के हालात 
बग्बान करते हुए फरमाते हैं- जब आफ़्ताय* ढल गया तो आप सल्ल० ने 
साका कस्या पर कजावा* कसने का हुम दिया, सुनांचे उस पर कज़ावा कस 
दिया गया । आप सल्ल० उस पर सवार होकर वादिए अरफा के दरमियान 


कक कक PE SEN 
।-रकला, 2-ठेटती, 3-तकला, 4-सूर्य, 5-ठँट का तोदा जिसमें दोनों ओर आवमी बैठते हैं, 





sds NE 


आए और आपने ऊँटनी की पुश्त' ही पर से लोगों को उलुत्या दिया, जिसमें 
फरमाया:- 

लोगो! तुम्हारे खून और तुम्हारे माल तुम पर हराम हैं (पानी सहक 
किसी का खून करना और नाजाइज़ तरीके से किसी का माल लेना तुम्हारे 
तिये हमेशा-हमेशा के लिये हराम है) बिलकुल उसी तरश जिस तरह कि आज 
मौमुल्‌-अरफा के दिन जिलूहिउजा के इस मुयारक महीने में अपने इस 
मुकद॒दस शहर मवका में (लुम नाहक किसी का सून करना और किसी का 
माल लेना हराम जानते हो) सूय जेहन नशीनर कर सो कि जाहिलिव्यत की 
सारी चीजें (यानी इस्लाम की रोशनी के दौर से पहले तारीकी* और गुमराही* 
के जमाना की सारी बातें और सारे किस्से खत्म हैं) ये सब मेरे दोनों कदमों 
के नीचे दफन और पामाल* हैं (मैं इनके खातिमे और मन्धूखी? का एलान 
करता हूँ) और जमान-ए-जाडिलिम्यल के किसी खून का वदला नहीं लिया 
जायेगा और सबसे पहले मैं अपने घराने के एक खून रबीआ बिन अलूहारिस 
बिन अच्छुल मुत्तलिब के सून के खत्म और मुआफ किये जाने का एलान 
करता हूँ जो कबीलए बनी साअ के एक घर में दूध पीने के लिये रहते थे 
उनको कबीलए हुझैल के आदमियों मे कत्ल कर दिया चा (हुजैल से उस खून 
का बदला लेना अभी बाकी था लेकिन अब मैं अपने खानदान की तरफ से 
एलान करता हूँ कि अब यह किस्सा खत्म है, बदला नहीं तिया जाएगा) और 
जमान-ए.-जाहिलिय्यत्त के तमाम सूदी मुतालवात (जो किसी के ज़िम्मे वाकी 
हैं वह सच भी) खत्म और सोसत" हैं (अब कोई मुसलमान किसी से अपना 
सूदी मुत्तालबा वुसूल नहीं करेगा) और इस याव" में भी में सबसे पहले अपने 
खानदान के सूदी मुतालबात में से अपने चचा अब्चास बिन अब्दुल मुत्तलिब 
के सूदी मुत्तालवात के खत्म और सोस्स होने का एलान करता हूँ (अब वह 
किसी से अपना सूदी मृतालवा वुसूल नहीं करेंगे।) उनके सारे सूदी भुतालबात 
आज ख़त्म कर दिये गए। 


पीठ, 2-पवि, 3-दिमाग में बैंठाना, 4-ऊातात, अव्यकार, 5-पच इष्टता, &-पाँप तले 
रौंदा हुआ, 7-रद्ह होता, 8-समराप्त, 7-संजंध। 
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और ऐ लोगो! कौरतों के हुकूक और उनके साथ बर्ताव के बारे मे 
अल्लाह से डरो, इसलिये कि तुमने उनको अल्लाह की अमानत के तौर पर 
लिया है और अल्लाह के हुक्म और उसके कानून से उनके साथ ततमत्तों! 
तुम्हारे लिये हलाल हुआ है और पुम्हारा खास हक उन पर यह है कि जित 
आदभी का घर में आना और तुम्हारी जगह और तुम्हारे बिस्तर पर बैठना 
तुम्को पसन्द न हो, यह उसको इसका मौका न दें। लेकिन अगर यह यह 
गलती करें लो तुम (संवीहः और आइन्दा सद्दे वाच के लिये अगर कुछ सजा 
देना मुनातिय समझो तो } उनको कोई खफीफ*-सी सजा. दे सकते हो और 
उनका खास हक तुम पर यह है कि अपने मक्टूर और हैसियत के मुताबिक 
उनके खाने, पहनने का बन्दोबस्त करो और मैं तुम्हारे लिये वह सामाने 
हिदायत छोड़ रहा हूँ कि आगर तुम उससे वावस्ता रडे और उसकी पैरवी 
करते रहे तो फिर कभी सुख गुमराह न होगे। यह है- “किताबुल्लाह (यानी 
कुरआने मजीद)” और कियामत के दिन मेरे मुत्अल्लिक पूछा जाएगा (कि 
मैंने तुमको अल्लाह की हिदायत और उसके अक्षकामर्ण पहुँचाये या नहीं) तो 
सताओ वहो तुम कया कहोगे और क्या जवाब दोगे? हाज़िरीन? ने अर्ज किया 
कि हम गवाही देते हैं और कियामत के दिन भी गवाही देंगे कि आप सल्ल० ^ 
ने अल्लाह ताला शानुहू का पैगाम और उसके अहकाम हमको पहुँचा दिये 
और रहनुभाई* और तब्लीग” का हक्‌ अदा कर दिया और नसीहत और 
खैरखूवाही में कोई दकीका'? उठा न रखा इस पर आपने अपनी अंगुश्ते 
शहादत'! आसमान की तरफ उठाते हुए और लोगों के मज्मा की तरफ 
इशारा करते हुए तीन दफा फरमाभा:- | 

HN Hii Hird 
अल्लाठुम्मपहङ्‌ अल्नाहुम्सश्हङ्‌ 

यानी ऐ अल्लाह! लू गवाह रह कि मैंने हेरा पैशाम और तेरे अहकाम 

तेरे बन्दों तक पहुँचा दिये और तेरे ये बन्दे इक्रार'२ कर रहे हैं । 


| (सहीह मुस्लिम, -- (हीह मुस्लिम, मझरिफुल्‌ हदीस) हदीस) 
।-लाभ-ऽतप्ति, 2-केतायभौ, $-निवारण, 4 “हल्की, 6-तायर्ष्य, &-आदेश, 7-जपस्थित 


लोगों, #-पतर्गदर्शन, 9-प्र्म प्रर, 0-कमी, प-तर्जनी, 72- स्वीकार । 
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उसके साद (आप सल्ल० के हुक्म से) हज़रत विलाल रज्ियल्लाहु 
तङ्ाला अन्हु ने अजान दी फिर इकामत कही और आपने जुहर की नमाज 
पढ़ाई, उसके बाद बिलाल रजियल्लाहु सआला अन्हु ने इकामत कही और आप 
सल्ल० ने अप्र की नमाज पढ़ाई । 


अरफात में आप सल्ल० का वुक्रूफ' 


(जब जुहर और अम्र की नमाज़ एक साथ बिला फसल? पढ़ चुके तो) 
अपनी नाका पर सवार होकर आप सल्स० मैदाने झरफात में ख़ास वुक्तूफ की 
जगह पर तशरीफ लाये और अपनी नाका का रख आप सल्ल० मे उस तरफ 
कर दिया जिघर पत्थर की बड़ी-यही चटानें हैं और पैदल मज्मा को आप 
सल्ल० ने अपने सामने कर लिया और आप सल्ल० किम्ला-व हो गये और 


. वहीं खड़े रहे यहाँ तक कि गुरूबे आफ्ताव का वक्‍त आ गया और (शाम के 


आखिरी वक्त में फजा में जो जदी होती है वह) जदी भी खत्म हो गई और 
आफ्ताब बिल्कुल डूब गया तो आप सल्ल० (अरफात से मुज्दलिफा के लिये) 
रवाना हो गए | 


मुज्दलिफा में कियाम* व वुक्राफ 


यहाँ पहुँच कर आपने मग्रिव और इशा की नमाजें एक साथ पढ़ी और 
इन दोनों समाजों के दरमियान आपने सुन्नत या नफ्ल की रक्षते बिल्कुल 
नहीं पढ़ी | 

उसके याद आप लेट गये और लेटे रहे यहाँ तक कि सुन्ह सादिक के 
जाहिर होते ही अज़ान और इकामत के साथ नमाज़े फज़ अदा की उसके बाद 
आप मश्झरे हराम के पास आये (राजेह* कौल के मुताबिक यह एक बुलन्द 
टीला-सा था, सुज्दतिफा के हुदूद में अब भी यही सूरत है और वहाँ निशानी 
के तौर पर एक आलीशान मस्जिद बसा दी गई है) यहाँ आकर आप सल्ल० 
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किब्ला-य खड़े हुए और दुआ और अल्लाह की तक्बीर व तहूलील' और 
तौहीदर व तहमीद्‌? में मश्गूल रहे यहाँ तक कि खूब उजाला हो गया। इस 
रात में आप ने इब्ने अस्यास रजियललाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वह 
आप के लिये सात अदद जिमार* के लिये कंकड़ चुनें। उन्होंने पत्थर के ढेर 
से सात कंकड़ियाँ चुन लीं। चुनांचे आप उन्हें अपने हाथ में उछालने लगे और 
फरमाने लगे इस तरह रमी करो और दीन में गुलू” करने से यचो क्योंकि तुम 
से पहले जिन लोगों ने दीन में गुलू किया, वे हलाक हो गये। 
(जादुलूभआद ) 


आप सल्ल० का रमी फरमाना 
(आप सल्ल० का कंकरियां फेंकना) 


फिर तुलूणै आफ्तान* से कुछ पहले आप सल्ल० मिना के लिये रवाना 
हो गये और जम्ने उक्बा (आखिरी जम्रा) पर पहुँचे । (जादुलूमआद) 

आप सल्ल० सवारी घर थे, वादी कै नीचे जानिब ठहरे (बायें त्तरफ 
काचा शरीफ, दाहिनी तरफ मिना, और सामने जम्रा था] सात संगरेजे! उस 
पर फेंक कर मारे जिनमें से हर एक के साथ आप तकसीर कहते -ये, ये संगरेज़े 
खजफ के संगरेजों की तरह ये (यानी छोटे-छोटे ये, जैसे कि उंगलियों में 
रखकर फेंके जाते हैं जो करीबन चने और मटर के दाने के बराबर होते हैं) 
आपने जम्रा पर ये संगरेजे {जम्रा के करीब वाली) नशेब्री ज़गह से फेंक कर 


मारे | 
खुत्ब-ए-मिना 
फिर रमी से फारिग होकर आप सल्ल० मिना वापस हुए और एक 
फसीह* व बलीग* खुत्वा फरमाया- जिसमें लोगों को कुर्बानी के दिन की 


।-एक अल्लाह को ही मानना और उसीकी स्तुति करना, 2-एक अल्लाह को मालमा उसके साथ 
किसी को साझी ल करना, 3-अस्साह़ की तारीफ करना, अ-हज की एक प्रचा जिसयें शैलान को 
कंकारियां मारते हैं, 5-हद से गुजरना, &-सूर्योदय, 7-प्रत्थर के टुकड़े, &-किसी यात क्ते 
साफ-साफ और स्पष्ट कृप से कहना, १-किसी जात को बेहतरीन अंदाज़ से कहना | 
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हुर्मत' य अज़्तत और अल्लाह के नजीक उसकी फंजीसत से आगाह किया 
और तमाम ममालिकर पर मक्का मुकरमा की फजीलत बयान फरमाई और 
किताबुल्लाङ के मुताविक डुवमरानी करने वालों की सम्ञूर व इताअत का 
हुवम दिया। फिर इर्शाद फरमाया कि लोगो! आपसे मनासिके हज“ सीख लें 
और फरमाया- कि शायद मैं इस साल के बाद हज न कर सूँ और लोगों 
को हुक्म दिया कि आपके बाद मुब्तला-ए-कुफ न हो जायें और एक दूसरे 
की गर्दैनें न मरें । फिर अपनी तरफ से तब्लीग़ का हुक्म दिया और 
फुरमाया- कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मसला पहुँचाया जाता है, वह सुनने 
बाले से ज्यादा महफूड़ {फहमो-फिरासत* के मालिक) होते हैं । 

नीऊ आपने ख़ुत्वे में फरमाया कि कोई आदमी अपनी जान पर जुल्म 
न करे अल्लाह ताला. ने (आपके खुत्वे के खातिर) लोगों की कुन्वते 
समाझत? सोल दी यहाँ तक कि .अहले मरिना ने अपने-अपने घरों में आपका 
ख़ुत्वा सुना । 


आप सल्ल० का कुर्बानी फरमाना 


फिर आप सल्ल० कुर्बानी के लिये तशरीफ ले गये। कुर्बनिंगाह में 
आपने 63 ऊँटों की कुर्बानी अपने हाथ से की, फिर जो बाकी रहे चह हजरत 
अली कर्रमल्लाह वज्हाह के हवाले फरमा दिये, उन सब की कुर्यानी उन्होंने की 
और आपने उनको अपनी कुर्बानी में शरीक फरमाया। फिर आपने हुक्म दिया 
कि कुर्बानी के हर ऊँट में से एक पार्चा* ले लिवा जाए; ये सारे पार्चे एक 
देग में डाल कर पकाएं गये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और 
हजरत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु दोनों ने उसमें से गोश्‍्त ख़ाथा और 
शोरचा पिया | 


मा कक SS ES NE WSS 
।-प्रतिच्ठा, 2-देशों, 3-सुनसा, अन्हज कै नियम व सिदान्त, $-कुफ में चड़ना, 
४-समालन्शू, 7-व्एवण-शाकित, #-टुकडो। 
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आप सल्ल० का हलक कराना? 

हज़रत अनस बिन मालिक रजियल्लाहु ताला अन्तर से रिवायत है कि 
ससूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम (0 जिलृहिउ्जा की सुबह मुज्दतिफा 
से) मिना तशरीफ लाए तो पहले जप्रतुल्‌-उकबा पर पहुँच कर उसकी रमी 
की फिर आप सल्ल० अपने खेमे पर तशरीफ लाये और कुर्बानी के जानवरों 
की कुर्बानी की, फिर आप सल्स० ने हज्जाम को तलब फरमाया और पहले 
अपने सरे मुबारक की दाहिनी जानिव उसके सामने की, उसने उस जानिब के 
बाल मूडे। आप सल्ल० ने अबू तल्हा अन्सारी रञ्चियस्लाहु ताला अम्हु को 
तलव किया और वह बाल उनके हवाले कर दिये । उसके बाद आप सल्ल० ने 
अपने सर की जायें जानिद हुज्जाम के सामने की और फरमाया अब इसको 
भी मंड दो। उसने उस जानिब को भी सूंड दिया, तो आप सल्स० ने वह 
बाल भी अबू तल्हा रजियल्लाहु त्तआला अन्ह ही के हवाले फरमा दिये और 
इर्शाद फरमाया- इन बालों को लोगों के दरमियान तकतीम कर दो | 

(सड़ीह बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 


तवाफे ज़ियारत व जम्‌ज़म 


उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी नाकार पर 
सदार होकर तवाफे जियारत के लिये बैलुल्लाह की तरफ चल दिये और जुहर 
की नमाज़ आप सल्ल० ने मक्का में जाकर पढ़ी, तवाफ से फारिग होकर 
(अपने अशले खानदान) दनी अब्दुल मुत्तलिब के पास आये जो जभ्‌ज़म? से 
पानी खींच-खींचे कर लोगों को पिला रहे ये सो आप सल्ल० ने उनसे 
फुरमाया- अगर यह खतरा न होता कि दूसरे लोग गालिस* आकर सुम से 
यह खिदमत छीन लेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ डोल खींचता ] उन खोगों ने 


Teves ७७ 
!-बाल कटयामा, 2-उटनी, 3-मक्के का एक कुओँ जिसका पानी बहुत ही पबित्र सभझा जाता 
है, 4-शक्तिक्ाली | 


कि 
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आपको शरके एक डोल ज़मुज़म का दिया तो आप सल्ल? ने उसमें से नोश 
फरमाया' | (सहीह़ मुस्लिम, मञ्ारिफुलू हदीस ) 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का आखिरी 
खुत्वा और मदीना मुनव्वरा को वापसी 


हुशूर सल्लल्लाहु अलैहि व स्लम ने एक खुत्वा मिना में नहरः से 
पहले फरमाया था, दूसरा खुत्वा अय्याभे तएरीक के वस्तर में फरमाया जिसमें 
आपने फरमाया कि आज अय्यामे तभरीक का वस्ती* दिन है और यह जगह 
भश्झरे हराम है, फिर फरमाया कि शायद अय दोबारह तुमसे न मिल सङ, 
याद रखो तुम्हारे रडून, तुम्हारे माल और तुम्हारी आवरु तुम पर उसी तरह 
हराम हैं जैसे तुम्हारे इस शहर में आज के दिन हुर्मत है यहाँ तक कि तुम 
अपने रब से जा मिलो, फिर वह तमसे तुम्हारे आमाल के मुत्तअल्लिक पुर्तिश* 
करेगा । खबरदार! तुम्हारा करीब दूर वाले को यह बात पहुँचा दे, खबरदार! 
क्या मेने पहुँचा दिया | 


तवाफे विदाअ्‌ 
(बिदाई का तवाफ) 


नबीए करीम सल्लल्लाहु अलेहि वसल्तम ने (मिना में) दो दिन वापसी 
में जल्दी नहीं फरमाई बल्कि तीसरे दिन तक त्ताखीर फरमाई” और अय्यामे 
तश्रीकृ* के तीन दिन पूरे किये थानी ।3 ज़िलृहिज्जा और मंगल को जुहर की 
नमाज पढ़ कर आप सल्ल० मकामे मुहस्स की तरफ रवाना हो शये । दह 


“पिका, 2« , उ-माधय, 4-प्रध्य का, ठ-निथेध, ४-पृछ-ताछ, 7-विसम्ब किया, 
३-नवीं जिलृहिज्जा की फज़ से लेकर 3 यीं जिलूहिज्जा की अच तक मिम्नांकित तक्डीर पढ़ी 
जाती है, इसी को तश्रीक कहते हैं, जिन दिनों में यह तकवीर पढ़ी जाती है उसको अय्यामे तशरीकू 
कहते हैं| यह तक्बीर है: ८3.१ 4) 7546 25, दी ४४२१४ ४ दो "ॐ दोऽ जल्लाहु अकबर 
अल्लाइटु अकबर ला इसाह इस्लान्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर व लिल्‍्लाहिल हम्द, 
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एक रेगिस्तानी मैदान है। आपने यहाँ जुहर, अम्र, मरिरस और इशा की नमाज़ 
अदी फरमाई और कुछ देर सो गये। फिर आप मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाये 
और रात को सहरी के यक्त सतवाफे यवास किया। इस तवाफ में आपने 
रमल नहीं किया, फिर आप मदीना मुंसव्यरा के लिये रवाना हो गये। 
(जादुलूमआाद) 


जकात व सदूका 
जकात की हलावतः 


हज़रत अन्दुल्लाह बिन भुआविया रजियल्लाहु ताला अन्द से मर्दी? है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- तीन काम ऐसे हैं 
कि जो शख्स उनको करेगा वह ईमान का जाइका* चसेगा- सिर्फ अल्लाह की 
इबादत करे, यह अकीदा5 रखे कि सिवाय अल्लाह के कोई इबादत के लाइक 
नहीं और अपने माल की जकात हर साल इंस तरह दे कि उसका नफ्स 
उसपर खुश हो और उस पर आमादा करता हो (यानी उसको रोकता न हो) 

फू$- जकात का मर्तवा तो इससे जाहिर हुआ कि इसको तौहीद* के 
साव जिक फरमाया और इसका असर इससे जाहिर हुआ कि इससे ईमान का 
मजा बढ़ जाता है । (हयातुल्‌ मुस्लिमीन) 


ज़कात न देने पर वईद” 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नयी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- जिसको अल्लाह ताला ने 
माल दिया हो, फिर वह उसकी जकात अदा न करे, कियामत के दिन वह 
माल एक गंजे साँप की शक्ल वना दिया जायेगा जिसकी दोनों आँखों के ऊपर | 
दो नुक्ते होंगे (ऐसा सोप बहुत जहरीला होता हैं) वह साँप ज़कात न अदा 


~ क्तत ञ्चा हे क्रम रत तेजो से चल जाता है, 2 मधुरता, .3-उत, 
| -एक स्वात किस्म का तवाफ है, इसमें अहुत तेजी ले चला जाता है, 2-मधुरता, . 3-उद्धत, 
४-स्वाद, 5-विश्वात, &- अल्लाह को एक भावता, 7-सेजा का बाडा । 
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करने याले बखील' के गले में तौक (यानी हंसली) की तरह डाल दिया 
जायेगा (यानी उसके गंले में लिपट जायेगा) और उसकी दोनों याछें? पकडेगा 
और काटेगा और कहेगा मैं तेरा आल हूँ, मैं तेरी जमा की हुई दौलत हूँ। 
फिर आपने (इसकी तस्दीक” में) सूराए “आले इम्रान” की यह आयत्त पढ़ी:- 


AWS Ys HENS SG EB CSN के 
वला यह्सबन्तल्लजीन यक्सलून (सि) यौमिल कियामति तक 
(प्ररएए आते इम्रान आयत, 360 पारा" 4) 
(इस आयत में माल के तोक बनाये जाने का ज़िक़ है) जिसका तर्जुमा 
यह है- “और न गुमान करें यह लोग जो बुख्ल* करते हैं उस माल व दौलत 
में जो अल्लाह त्तआला ने अपने फज्लो-करम से उनको दिया है (और उसकी 
जकात नहीं निकालते) कि वह माल च दौलत उनके हक में बेहतर है बल्कि 
अंजाम के लिहाज से उनके लिये बदतर और शर* है; कियामंत के दिन उनके 
गलों में वह दौलत जिसमें उन्होंने बुखू्ल किया (और जिसकी ज़कात अदा नहीं 
की} तौक्‌ बना कर डाली जाएगी। (बुखारी, नसाई, हयातुल्‌ मुस्लिमीन) 


सनद की तगीब” 


हजरत अस्मा चिन्त असू बक सिद्दीक रजियल्लाडु तआला अन्हुमा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे फरमाया- 
तुम अल्लाह ताला पर भरोसा रखो, उसकी राह में कुशादा-दस्ती” से खर्च 
करती रहो और गिनो मत (यानी इस फिक में मत पड़ो कि मेरे पास कितना 
है और इसमें से कितना अल्लाह की राह में दूँ) अगर तुभ उसकी राह में इस 
तरह हिसाब कर-करके दोरी तो वह भी तुम्हें हिसाब ही से देगा और अगर 
वेहिसा्च दोगी तो वह भी अपनी नेअमर्ते शुम पर येहिसाब उंडेलेगा और 


आभ 2 छलका टी ननररराूूिैी 
१-कृषश, 2-दोलों होंठों के किनारे, 3 -पुष्टि, #-कंजूसी, $-बुराई, 5-खौरात, दान, 


7-प्रेरशा देगा, & खले हाथ | 


ere He आ 
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दौलत जोड़-जोड़ कर और अन्द करके न रखो वर्ना अल्लाह तआाला शानुहू 
भी तुम्हारे साथ यहीं मुआमला करेगा (कि रहमत और बरकत के दरवाजे 
तुम पर खुदानरूवास्सा' यन्द हो जायेंगे) लिहाजा थोड़ा यहुत जो कुछ हो सके 
और जिसकी त्ौफ़ीक मिले, अल्लाह के रास्ते में कुशादा-दस्ती से देती रहो । 
(सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 


सदूके की बरकात 


हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया कि सदुका अल्लाह तआला शानुहू के 
ग़ज़ब" को उंडा करता है, और बुरी मौत से हिफाजतत करता है। 
{जामे तिर्मिजी, मआरिफुल्‌ हदीस) 
हजरत अली रजियल्लाहु तआला अन्दु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि य सल्सम ने इरशाद फरमाया कि खैरात करने में (हत्तल्‌ 
इम्कान*) जल्दी किया करो, क्योंकि बला उससे आगे बढ़ते नहीं पाती | 
(रमीन, हयाततुत्‌-भुस्लिमीन) 
हजरत अबू हुरैरा रङ्ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि सदूके से माल 
में कमी नहीं आती । (बल्कि इजाफा होता है) और कुसूर मुझाफ कर देने से 
आदमी नीचा नहीं होता बल्कि अल्लाह तझाला उसको सर-बुलन्द कर देता है 
और उसकी इज्जत में इज़ाफा हो जाता है और जो बन्दा अल्लाह तआला के 
लिये फुरोतनी* और खाकसारी का रकय्यार इद्तियार करेगा, अल्लाह तआला 
उसको रफ्झत* और बालातरी* बर्बोगा | (सहीह मुस्लिम मआरिफुल्‌ हदीस 
. इज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया सात चीजें हैं जिनका 


आ ___™_\_\_ 
।-अल्लाह ऐसा ग करे, 2-सामर्ष्य, ३-प्रकोप, 4-ग्या सम्भव, इ “बद्धि, &-विनज्नता प्रकट 
करता, 7-आचार व्यवहार, #-ऊंचाई, 9-बहुत उचाई। 


शाह 
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पढाव बन्दे को भरने के वाद भी जारी रहला है और यह कब्र में पड़ा रहता बन्दे को मरने के वाद भी जारी रहता है और यह कब्र में पड़ा रहता 
है- जिसने इलम (दीन) सिखलाया, या कोई नहर खोडी था कोई कुँआ 
या कोई दरख्त लगाया या कोई मस्जिद बनाई या कुरआन तर्के? में 
छोड़ गया या कोई औलाद छोड़ी जो उसके मरने के वाद बस्शिश की दुआ 
करे। (गीय, अज चज्जार व अबू नईम) 
और इब्ने माजा ने बजाए दरख़्त लगाने और कुँआ खुदवाने के सदूका 
का और मुसाफिर खाने का जिक किया है [तर्गीब) इस हदीस से दीनी 
मदरसों की और रिफाहे आम? के कामों की फजीलत साबित हुई | 
(हयातुल्‌-मुस्लिमीन} 


सदूके का मुस्तहिकः 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्‍लाडइु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- अस्तली मिस्कीन* 
(जिसकी सद्के से मदद करनी चाहिए) चह आदमी नहीं है जो (मांगने के 
लिये) लोगों के पास आता-जाता है। {दर-दर फिरता और साइलाना* 
चक्कर लगाता है) और एक दो लुकमे या एक दो खजूर (जब उसके हाथ धर 
रख दी जाती हैं तो) लेकर वापस लौर जाता है, बल्कि मिस्कीन वह बन्दा है 
जिसके पास अपनी जरूरतें पूरी करने का सामान भी नहीं है (और चूँकि वह 
। अपने इस हाल को लोगों से छिपाता है इसलिये) किसी को उसकी 
 हाजतमन्दीर का एहसास भी नहीं होता कि सद्के से उसकी मदद की जाए 

और न वह चल-फिर कर लोगों से सवाल करता है। 


(सहीह बुखारी, मआरिफुल हदीस, सहीहू मुस्लिम) 


यः "तारा "सा ५--लनल-ल.-.........------- तक फ़सकक५+----+ पऋषा++क +........ 
-पैतक सम्पक्लि, विरासत, 2-जस-ज्ाधारण की मलाई, 3-योग्पय, 4-वरिद &-धाअक 'सहुषा, 
४- आवाह्यकसा | 
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अपनी हाजतों का इख्फा' 
(अपनी आवश्यकताओं का छिपाना ) 


~ हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जिस 
आदमी को फोई सर्त हाजत पेश आई और उसने उसको ब्रन्दों के सामने 
रखा (और उनसे मदद चाही) तो उस सुसीबत्त से मुस्किल? जात नहीं 
मिलेगी और जिस आदमी ने उसे अल्लाह तआला के सामाने रखा और दुआ 
की तो पूरी उम्मीद है” कि अल्लाह ताला शानुहू जल्द ही उसकी यह हाजत* 
खत्म कर देगा मा तो जल्द छी मौत देकर (अगर उसकी भौत्त का मुरकर 
वक्त आ गया हो) या कुछ तासीर* से खुशहाल कर दे। 
` (सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 
हजरत उम्र बिन खत्ता रज़ियल्लाहु साला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम कभी मुझे कुछ अत्ता फरमाते ये तो 
मैं अर्ज करता था कि हज़रत किसी ऐसे आदमी को दे दीजिए जिसको मुझसे 
ज्यादा इसकी जरूरत शो तो आप सल्ल? फरमाते कि उम्र इसको ले लो और 
अपनी मिलकियत बना लो (फिर चाहो तो) संद॒के के तौर पर किसी 
हाजतमन्द को दे दो (और अपना यह उसूल बना लो कि ) जळ कोई माल 
तुम्हें इस तरह मिले कि न तो तुमने उसके लिये सवाल किया हो और न 
तुम्हारे दिल में उसकी चाहत और तमञ' हो {तो उसको अल्लाह ताला का 
अतिया* समझ कर) ले लिया करो और जो माल इस तरह तुम्हारे पास न 
आण्‌ तो उसकी तरफ तवज्जोह* भी न करो । 


(सहीह बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


rr ३७७. +३७ ३७७७...3...>+.-७७७७७...................७ 
किना, 2-निरन्तर 3-मुक्ति, 4-जकरात, 8-निक्चित, &-देर, 7-लोभ, ह -अगुदान, 


जब्त ए-प्यात। 
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संदके की हकीकत 


हजरत अबू जर रजियल्लाहु तझाला झन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने इर्शाद फरमाथा-अपने भाई की खुशी की 
खातिर जरा-सा मुस्कुरा देना भी सदका है, कोई नेक बात कह देनी भी 
सद्का है, तुम्हारा किसी को बुस बात से रोक देना भी सद्का है, किसी 
बेनिशान जमीन का किसी को रास्ता बता देना भी सद्का है, जिस शख्स की 
नज़र कमज़ोर हो उसकी मदद कर देना भी सद्का है, रास्ते से पत्थर, काटां 
और हडूडी का हटा देना भी तुम्हारे लिये एक सद्का है और अपने डोल से 
अपने भाई के डोल में पानी डाल देना भी सदका हे । 

(तिर्मिजी शरीफ, तरजुमानुस्सुन्ना) 

हजरत अन्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया ऊपर का हाथ नीचे 
के हाथ से बेहतर है [मानी देना लेने से बेहतर है) तो शुरू कर अपने 
अहलो-इयाल' से (यामी पहले उन्हीं को दे) इयाल कौन हैं- तेरी माँ, तेरा 
बाप, तेरी बहन, तेरा भाई, फिर जो ज्यादा करीब-तर हो, फिर उसके बाद 
जो करीब-त्तर हो। (मआरिफुल्‌ हदीस, तबरानी, भूस्लिम ख बुरँहारी) 

हजरत जाबिर रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह 
सल्तल्ताहु अलैहि य सल्लम ते फरमाया- मर्द ने जो अपने ऊपर और अपनी 
औलाद पर, अपने अहल अपने जी-रहम* और ज़ी-करावत) पर खर्च किमा 
दह सब उसके लिये सदूका है। (तबरानी, मआरिफुल हदीस) 

हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- जिसकी तीन लड़कियों हैं वह 
उनको अदव सिखाता है, उन पर रहम करता है, उनका कफील* है तो उसके 
लिये यकीनन जन्नत वाजिन की गई । किसी ने कहा- या रसूलल्लाह! 


EES ES SSS नमन +न 
।-परिदार, 2-पनम्मन्धरी, ३=निकट वर्तौ सम्बन्धी, 4 >भरण-पोचणश करणे साला | 
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(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ) भला अगर दो ही लड़कियाँ हों, फरमाया- गो 
दो ही हों । बाज लोगों ने समझा कि अगर एक "लड़की के लिये सवाल किया 
जाता तो एक को भी आप सल्ल5 फुरमा देते। तबरानी ने यह ज्यादा किया 
है कि उसने उनका निकाह भी कर दिया । (अहमद, बज्जार, तबरानी) 

हज़रत अनस रजियल्लाहु तआला जुन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- जो मुसलमान बन्दा कोई 
दरख्त लगाये या खेती करे तो उस दरर या उस खेती में से जो फल या 
जो दाना कोई इन्सान या कोई परिन्दा या कोई चौपाया खाएगा वह उस 
(दरख्त या खेती वाले) बन्दे के लिये सद्का और अज़ो-सवाञ- का जरिया 
होगा । (सहीह बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला आन्ह से रिवायत है कि 
रतूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिदम में उन्होंने अर्ज किया- 
या रसूलल्ताह! (सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम) कौन सद्का अफजल' हैं] आप 
सल्ल० ने फरमाया- वह सद्का अपजल-तरीन सद्का है जो गरीव आदमी 
अपनी कमाई में से करे और पहले उन पर खर्च करे जिसका वह जिम्मेदार 
हो (यानी अपनी बीवी-बच्चों पर)। (सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 


जिस्म के हर जोड़ पर सदूका 


हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है फि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- जितने इन्सान हैं सयके 
जिस्म में तीन सौ साठ जोड़ बनाए गए हैं (हर जोड़ की तरफ से एक सद्का 
अदा करना वाजिब होता है) तो जिसने “अल्ताहु अक्बर' कहां या 'अलृ-हम्डु 
लिल्लाह या 'ला इलाह इल्तल्ताह' या 'सुब्हानललाह' या “अस्तारफिङल्लाइ” 
कहा, हर एक-एक सदृका शुमार हो जाता है। इसी तरह जिसने लोगों के 
सास्ते से लक्लीफुदेश चीज को हटा दिया । (तर्जुमानुस्सुन्ना, अदबुलू-मफरद ) 
आ  +-++न न जन सके नर 
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इुजूरे अक्दस सल्सस्लाहु अलैहि थ सल्लभ का इर्शाद है- अगर तुम से 
कुछ और न हो सके तो वेकस” और हाजतमन्दर की मदद ही किया करो! 
(बुखारी) नीज" यह भी इशादि फ्रमाया- भूले-भटके हुए को और किसी अंधे 
को रास्ता बताना भी सदुका है। (तिर्मिशी) 

यह भी इर्शाद फरमाया कि जो शख्स रास्ता चलने में कोई कांटा 
रास्ते से हटा दे तो अल्लाह तआला उसके काम की कदर करता है और 
उ्तका गुनाह भुआफ करता है। (तिर्मिज़ी, सीरतुन्नबी सल्ल०} 


ईसाले सवाब* सदका है 


हज़रत अबू हुरैरा रजिपल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम की खिदमतत में एक शख्स हाजिर हुए 
और अर्ज किया- हज़रत सल्ल० मेरे वालिद का इन्तिकाल हो गया है और 
उन्हों ने तर्का में कुछ माल छोड़ा है और सद्का वगैरा की कोई वसिय्यत नहीं 
की है तो अगर मैं उनकी तरफ से सद॒का करूँ तो क्या मेरा यह सद॒का 
कफ्फारा-एू-सय्यिआस* और मम्फिरत च नजात* का जरिया यन जाएगा? 
आप सल्ल० ने फरमाया- हों (अल्लाह ताला से इसी की उम्मीद है )। 

{तहजीबुलू आसार लि-इब्मे जरीर, मआरिफुल हदीस) 


हिजतःर 
जिहाद व शहादत | 


हिजत:- हजरत उम्र बिन स्बत्ताब रजियल्लाहू तञ्षाला अन्ह से 
रिवायत है, बयान करते हैं कि मेंते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
से सुना आप फरमाते ये कि सब आमाले इन्सानी का दारोमदार खस निय्यतों 





।-निःसहाय, 2-याखक, 3-इसके अतिरिक्त, 4-मुर्दो की कह को सवाब पहुँघाना,, 5 -गुभाहों 
के कफ़्फारा, किसी गुनाह से शुद्धि के लिए किया गयां कर्म, इ-मुक्ति, 7-अल्लाह ल रशूल की 
मेहच्चत में अपने विधात स्थान को छोड़ना | 


OI - 5 i ki ir Ce 
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पर है और आदमी को उसकी निय्यत्त ही के मुताबिक फल मिलता है तो 
जिस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लंम की 
तरफ हिजत की (और अल्लाह और रसूल की रिज़ाजोई' ओर इताअत के 
सिवा उसकी हिज़त का और कोई दाइस* न था) तो उसकी हिज़त दर- 
हकीकत अल्लाह और रसूल की तरफ हुई (और येशक वह अल्लाह व रसूल 
का सच्चा मुद्दाजिरों है और उसको उसकी हिज़त इलल्लाह चवर्रसूल* का 
मुक्रर अज* मिलेगा) और जो किसी दुनियवी गरज के लिये या.किसी औरत 
से निकाह करने की खातिर मुहाजिर बना तो (उसकी हिज़त अल्लाह व रसूल 
के लिये न होगी बल्कि) फिल्याके* जिस दूसरी गरज और निय्यल से उसने 
हिज़त इर्न्तियार की है, इन्दल्लाह? बस उसी की हिज़त मानी जाएगी । 
(बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


जिहाद 


` हजरत अबू हुरैरा रज्जियल्लाहु तआला अन्हु से रिवावत्त है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया अल्लाह त्तआला ने 
फरमाया- (हदीसे कुदसी) जो शख्स मेरे रास्ते में जिहाद करने और सिर्फ मुझ 
पर ईमान रखने और मेरे रसूलों की तस्दीफ करने की वजह से (अपने घर 
से) निकला है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका जामिन* है कि या उसको 
जन्नत में दाखिल कर देगा (अगर वह शहीद हो गया) या उसको मकान की 
तरफ जिससे वह (जिहाद के लिये) निकला है, कामयाब वापस पहुँचा देगा। 
सवास के साथ या गनीमत के साथ और कसम है उस जात की जिसके कब्जे 
में मुहम्मद (सल्ल०) की जान है कि वो कोई जख्म ख़ुदा के रास्ते में नहीं 
खाएगा मगर कियामत के दिन उसको उसी हालत में -लेकर हाजिर होगा 
जैसा जूम खाने के यक्ते था। जमका रंग सुर्ख होगा और बू मुश्क की 
।-खुशनूदी की तताश, 2-कारण, 3_हिजत के बाला, 7 अन्याय जोर एत क मय हे 2-कारण, 3-हिजल करते याला, 4-अल्लाह और रघूल की तरफ से, 


5-बदसा, सवाय, 5-यचार्धता, 7-अल्लाह के समीप, &-घर्म के लिये विश्वर्तियों और पापियों 
से लड़ना, 9-प्रतिभ् | 
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खुशबू जैसी होगी और कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है. 
आगर मैं मुसलमानों पर गिरानी' महसूस ज करता तो मैं किसी लश्कर से जो 
जिहाद कर रहा है कभी पीछे न बैठता, न मैं खुद इतनी वुस्अतः पाता हूँ कि 
सबको सवारी दूँ और न मुसलमानों ही में इतनी वस्त है और यह उन पर 
गिरा है कि में (जिहाद के लिये) चला जाऊे और वह मुझसे पीछे रह जायें 
और कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, वेशक मैं तमन्ना 
रखता हूँ कि ख़ुदा के रास्ते में जिहाद करूँ और शहीद हो जाऊ, फिर जिहाद 
कहूँ फिर शहीद हो जाऊँ, फिर जिहाद करूँ फिर शहीद हो जाळं | 
(मआरिफूल हदीस) 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “जो शख्स इस हाल में 
मरा कि न तो उसने कभी जिहाद किया और न अपने जी में उसकी तज्नीजे* 
सोची और समन्ना की तो वह निफाक* की एक सिफत वर मरा” | 

तश्रीह (व्याख्या)- यानी ऐसी जिन्दगी जिसमें दावा-ए.-ईमान के 
बावजूद न कभी अल्लाह के रास्ते में जिहाद की नौबत आये और न दिल में 
उसका शौक और उसकी तमन्ना हो। यह भुनाफिकों की ज़िन्दगी है और जो 
इसी हाल में इस दुनिया से जावेगा सहे निफाक की एक सिफल के साथ 
जाएगा । (अलूइयाजु-बिस्लाहि) (मआरिफुल्‌ हदीस] 


शहावत 
हजरत अनस रजियल्लाहु तझाला अन्हु से रिवायत है कि हुजूरे अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया जो सिद्क दिल से शहादत 
तलब करता है, उसको शहादत का दर्जा मिल जाता है अगर्चे वह शहीद ल 
हो। (मुस्लिम } 
हजरत जाविर बिन अतीक रज़ियल्लाहु तमाला अन्हु से (एक तबील 


eer rr भ्न 
"भार, 2-सामर्ष्ण, 3-जपाय, ॐ-शत्ुता, 5-सच्चे दिल से | 
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यानी लम्बी हदीस में) रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम 
ने करमाया- तुम लोग शहादत किसे शुमार करते हो, अर्ज किया गया 
अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाने को। आप सल्ल० ने फरमाया कि अल्लाह . 
के रास्तै में कत्ल हो जाने के अलावा सात और शहादतें हैं:- 


|| मू 
a न 


भर्जे हैजा में मरने वाला | 

डूब कर मरने वाला | 

जातसुलू्‌ जन्च' से मरने वाला | 

ताऊन (प्लेग) से मरने वाला | 

जलकर मरने वाला । 

इमारत के नीचे दब कर मरने वाला। और 

वह औरत जो बच्चे के पेट ही में रह जाने और पैदा न होने की 


वजह से मर जाए ये सब शाहीद हैं। 


(अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा, मआरिफुल्‌ हदीस] 





i io iio 


।-विभोधिया | 
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बाब- ३ (ततीय परिच्छेद) मुआमलात (व्यवहार) | 
इक्क (अधिकार समूहः) ॒ | 


| 
इुकूकुन्नफ्स (इन्द्रियों का अधिकार) | 

हजरत अब्दुल्लाह विन अप्र चिन आस रजिवल्लाहु साला अम्हु से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुललसल रान्बे- 
दारी' और नफ्ल रोज़े में ज्यादत्ती की मुभानअत*? में फरमादा कि तुम्हारे 
बदन का भी तुम पर हक है और तुम्हारी ऑख का भी तुम पर हक हैं । 

(बुखारी व मुस्लिम, हयातुलू मुस्लिमीन] 

(फायदा)- मतलब यह है कि ज्यादा मेहनत करने से और ज्यादा 
जागने से सेहत खराब हो जायेगी और आँखें आशोबर कर आर्येगी । 

हज़रत अम्र बिन मेभून रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
र्डूयुल्लाइ सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लभ ने एक शख्स से नसीहत करते हुए 
फ्रमाया- पाँच चीज़ों को पाँच चीज़ों (के आने) से पहले गनीमत समझो 
(और उनको दीन के कामों का जरिया बना लो ) 

।- जवानी को बुढ़ापे से पहले, 

2- सेहत को बीमारी से पहले, 

3- मालदारी को इफलास* से पहले, 

4- चेफिकी को परेशानी से पहले और 

5- ज़िन्दगी को मौत से पहले। (तिर्मिजी, हयातुल्‌-मुस्लिमीन) 

हजरत अबू दर्दा रज्ियल्लाहू तआला अन्हु से रिवायत्त है कि 
सूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 
बीमारी और दवा दोनों चीजें उत्तारी और हर बीमारी के लिये दवा भी बनाई 


“रात्रि जागरण, 2-मिवेध, ३-आँखें मुखने का रोग, 4-निर्धनता। 





*. 
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सो तुभ दवा (इलाज) किया.करो और हराम चीज से दवा मत करो | 


(अनू दाऊद) 
फायदा:-इसमें साफ हुक्म हैं तहसीले सेहत! का । (हयातुलूमुस्लिमीन) 
हुजूर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि ये 

चीज़ें फित्रते सलीमारे का मुक्तजा* हैं:- ख़त्ना करना, जेर नाफ* के बाल 
साफ करना, बगल के बाल लेना, लबें काटना (यानी मुँछ और होंठ पर लटके 
हुए बालों को काटना) इन सबके लिये चालीस दिन से ज्यादा छोड़ने की 
इजाजत नहीं । (मुस्लिम, अलू-अदबुल्‌-मुफ्रद) 


हुक़ूके वालिदैन 
(माता-पिता के अधिकार) 


।- हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि. 


रसूलुल्लाह सल्लच्ताहु अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि मुसलमानों! 
अपने वालिदैन के साथ नेकी का बर्ताव करो ताकि तुमारी औलाद भी तुम्हारे 
साय नेकी से पेश आए। (अवुश्शैख फिल्तौबीख, अलअदबुल-मुफ्रद ) 

2- हज़रत अन्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजियल्लाहु तआला अम्हु बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम से अर्श किया- 
बेहतरीन अमल कौन-सा है, जो हक तआला शानुहू को सबसे ज्यादा पस्षन्द 
हो | सरकार ने इर्शाद फरमाया- “वकत पर नमाज पढ़ना” । मैंने अर्ज किया- 
उसके बाद, आपने फरमाया- “मॉ-बाप से अच्छा बर्ताव करना” । मैंने अर्ज 
किया- फिर कौन-सा अमल? इर्शाद फरमाया “अल्लाह के रास्ते में जिड़ाद 
करना” | (बुखारी व मुस्लिम) 

3- हदीस शरीफ में है कि जो शख्स रिज़्क की कुशादगी” और उम्र 
की ज्यादती का ख्माहिशमन्द हो उसको चाहिए कि सिला-ए-रहमी* करे और 


ST OO OO CC सबक लक 
।-स्वासक्य प्राप्त करना, 2-शान्त स्वभाव, 3-आवश्यकता, मांग, 4-नाभि के नौचे, 5-व॒झि, 
&-अपने परिवार वालों से प्रेम रखना और यचाशवकित उनकी सहायता करना | 


| 


नो 
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माँ-बाप के साथ अच्छा सुलूक करें| (मुस्नदे अहमद, अलूअदबृल्‌- मुफ्रद) 


4- हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला की रिज़ा मां-बाप की 
रिजञा में और अल्लाह तआला का गुस्सा मॉ-बाप के गुस्से में पोशीदा* है । 
(अलूअदबुल्‌-मुफ्रद ) 
5- कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना 
और मो-बाप की नाफरमानी करना है | 
(अलृअदबुस्‌-मुफ्रद, बुरी व मुस्लिम) 
5- तीन शख्स हैं जिन पर अल्लाह तआला ने जन्नत को हराम कर 
| दिया है, उनमें से एक मॉ-बाए का माफरमान भी है| 
(अलूअदबुल-भुफरद, अहमद) 
7- इर गुनाह के बदले में अडान और हर जुर्म की गिरिफ्त को 
मुअख्खर* किया जा सकता है लेकिन माँ-बाप की माफरमानी का गुनाह ऐसा 
मस्त है कि उसका मुआख़ज़ा? भरने से पहले ही कर लिया जाता है । 
(अलूअदबुल्‌-मुफ्रद, हाकिम ) 
8- बाप के दोस्तों के साथ नेकी से पेश आना, खुद बाप के साथ नेकी 
से पेश आना है। (अलूअदबुल्मुफूरद) 


9- जो आदमी अपने मो-बाप के मरने के बाद उनका कर्ज अदा कर 
देता है और उनकी मानी हुई बाल पूरी कर देता है, वह अगर्च ज़िन्दगी में 
उनका नाफरमान रहा हो फिर भी बह अल्लाह के नज्दीक उनका फरमा- 
बरदार समझा जाएगा और जो आदमी अपने मो-बाप के मरने के बाद न 
उनका कर्ज अदा करता है, न मानी हुई मिन्नत को पूरा करता है, वह अगर्च 
जिन्दगी में उनका फरमांबरदार रहा हो फिर भी अल्लाह त्तआला के नज्दीक 
उनको नाफरमान समझा जाएगा । (अलूअदबुल्‌-मुफ्रद) 





!-छिपा हुआ, 2-विलम्ब, ३ -पकड़ | 
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माँ के साथ अच्छा सुलूक 


।0- यहज बिन हकीम रहमतुल्लाहि अलैह अपने बाप से, यह अपने 
दादा से यूँ रिवायत करते हैं कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम से दरयाफ्त किया कि मैं एहसान का मुआमला किसके साथ करूँ? 
आपने फरमाया- "अपनी माँ से” | मैंने (फिर) पूछा किससे नेकी करूँ, 
फ्रमाया- अपनी माँ से”। मैंने तीसरी भर्तबा फिर अपना यही सबाल 
दोहराया तो आप मे फिर फरमाया- माँ के साथ । मैंने (चोश्ची मर्तबा फिर) 
पूछा- किससे भलाई करें, आप सल्ल७ ने इर्शाद फरमाया- “ज्राप के साय”, 
फिर जो करीबी रिश्तेदार हो यह मुकद्दम' है। (अलुअदबुल्‌-मुफ्रद) 

॥- हज़रत इब्ने अस्चास रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हें कि जिस 
मुसलमान के मॉ-बाप भुसलमान हैं और यह सुन्ह-दम* अजो-सवाद की 
निय्यत् से उनकी खिदमत में (सलाम व मिजाज पुसी के लिये) हाजिर होता 
है तो अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत के दो दरवाजे खोल देता है और 
अगर वालिदैन में से एक है तो जन्नत का एक दरवाज़ा खोल देता है और 
अगर दोनों में से किसी एक को उसने खफा कर दिया और गुस्सा दिलाया तो 
जब तक वे राज़ी और खुश न हों, अल्लाह ताला भी खुश नहीं होता 
(हाजिरीन में से) किसी ने कहा:- 


lb Ss: 05 ग्भ ols 
"व इन्‌ जलासाहुः काल व इन्‌ जलमाहु'' यानी आगचे मां-बाप उसपर 
जुल्म करें (तो जवाब में कहा गया) हाँ अगर्चे वे दोनों उसपर जुल्म करें । 


फाइदा:- यह अग्र) दलील है कि माँ-बाप का हक बहुत बड़ा है 
हत्ताकि अगर उनसे औलाद के इक में कोई ऐसी कार्रवाई सरज़द भी हो जाय 
जो इंसाफ के खिलाफ हो, तब भी उनकी इताअत से सरताबी* न करनी 


ल-मुच्य, 2-प्रादकाल, उ-अदेश 4 अका याससजस ्२प]भ#“7"57 -डुख्य, 2-प्रातःकाल, ३-आदेश, 4-अवला, नाफरमानी करना | 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सलल० का आदर्श लय >> पद रसूल मुहम्मद सलल्‍ल० का आदर्श जीवन 54 ] 


जिए, क्योंकि अल्लाह तआला की रिज़ामन्दी और नाराजगी, माँ-बाप की 
खुशी-ताख़ुशी पर मौकूफ' है। (अलूअदबुलू-मुफ़्रद) 

2 नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है- कि वह 
आदमी जलील हो, फिर जलील हो, फिर जलील हो, लोगों ने पूछा- ऐ्‌ 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमः कौल आदमी? आपने 
फरमाया- वह आदमी जिसने अपने माँ-बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, 
दोनों को पाया या किसी एक को और फिर (उनकी खिदमत्त करके) जन्नत 
भें दाखिल न हुआ। (मुस्लिम, अलूअदबुल्‌- मुफ्रद) 

33- दजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
नबीए अक्रम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम फरमाते हैं- जो नेक औलाद भी 
माँ-बाप पर महन्बत भरी एक नज़र डालती है उसके बदले अल्लाह तञ़ाला 
शानुहू उसको एक इज्जे मकबूल का सवाब बख्शत्ता है। लोगों ने पूछा- ऐे 
अल्लाह के रसूल! अगर कोई एक दिन में सौ बार इसी तरह रहम व 
महब्यत की नज़र डाले, आप सल्ल० ने फरमाया- जी हाँ, अगर कोई सो बार 
ऐसा करे तब भी अल्लाह (तुम्हारे तसब्वुर से) बहुत बड़ा और (तंगदिली 
जैसे ऐबों से) बिल्कुल पाक है। (मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 

4- एक शख्स रसूल सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम की खिदमत में 
हाजिर हुआ और अर्ज किया- या रसूलल्लाह! मेरे पास भाल है और मेरे बाप 
को मेरे माल की जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सललम ने 
फरमाया कि तुम्हारा माल और तुम अपने वालिदैन के लिये हो। बेशक 
तुम्हारी औलाद तुम्हारी पाक कमाई है, इसलिए तुम अपनी औलाद की कमाई 
से दिला तकल्लुफूर खाओ। (इन्ने माजा, अबू दाऊद) | 


“नर्र, 2-लिःलंकोच। 
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वालिदैन का हक बादे मौत 


ल्‍5- एक शख्स ने अर्जी किया- या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम!) क्या वालिदैन के मरने के बाद उनके साथ सुलूक करने की कोई 
सूरत बाकी है? {यानी कोई सूरत हो सकती है} फरमाया- ““उनके लिये दुझां 
करना” (जिसमें नमाऊे जनाळा भी शामिल है) और उनके लिये इत्तिग्फार 
करना और उनके मरने के बाद उनकी वसिय्यत को पूरा करना (बशर्ते कि 
खिलाफे शर्ज न हो) उनके कराबत्तदारों' से सिल~ए-रहमीरे करना, जो महज 
उनकी कराबत की वजह से की जाए (इस निस्यत से कि रिजा-ए-बालिदैन 
हासिल हो और रिजा-ए-वालिदैन से रिजा-ए-हक हासिल हो) और यालिदैन 
के दोस्तों की ताजीम करना । [मिश्कात, अबू दाऊद, अलूअदबुल- मु्रद } 

।6- इंज़रत अनस रज़ियल्लाहु तङ्ाला अन्हु का बयान है कि ननीए 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- अशर कोई बन्दा-ए 
खुदा जिन्दगी में मॉ-बाप का नाफरमान रहा और वालिदैन में से किसी एक 
का या दोनों का उसी हाल में इन्तिकाल हो गया तो अब उसको चाहिए कि 
चह अपने वालिदैन के लिये बराबर दुआ करता रहे ओर अल्लाह से उनकी 
बस्क्षिश की दरस््वास्त करता रहे । यहाँ तक कि अल्लाह उसको अपनी रहमत 
से नेक लोगों में लिख दे। (बिहकी) 


77- वालिदैन की खिदमत्त का यह भी ततिम्मा समझना चाहिए कि 
उनके इन्तिकाल के खाद उनके मिलने यालों से सुलूक व एढसान किया जाए । 


(बुखारी, अलूअदबुल्‌-भुफ्रद) 
वालिद के दोस्त का हक 


8- रसूते अवरम सल्लल्लाहु अलैहि य सल्तम का इर्शाद है कि अपने 
बाप के दोस्त का ख्याल रखो, उससे कतअू तअर्लुक* न करो (ऐसा न हो 


Rw जि एख-। 
।-रिल्तेदारो;2 -गरेमपूर्श व्यवहार करता पूर्व यथाशक्ति सहाघता करता, ३-परूष्क, 4 "सत्यत्य चिओंग 


os 
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कि उसकी दोस्ती कतअू करने की वजह से) अल्लाह ताला तुम्हारा नूर भुला 
दे। (अलूअदबुलू-मुफ़रद ) 


माँ-बाप पर लानत भेजना 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि च सल्ल ने एक इदीस में इस तरह 
इर्शाद फरमाया कि “सबसे जड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपने मां-बाप पर 
लानत भेजे। अर्ज किया गया- था रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम)! 
कोई अपने मां-बाप पर क्यों कर लानत भेज सकता है? फरमाया- {इस तरह 
कि जब कोई किसी के मां-बाप को बुरा-भला कहेगा तो वह भी उसके 
माँ-बाप दोनों को बुरा-भला कहेगा” | (बुखारी, सीरतुन्‌ नबी सल्ल० } 


शौहर व बीवी के हक्क 
(दाम्पत्याधिकार ) 


हजरत आइका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलेहि ब सललम अपनी जीवियो के दरमियान हुकूक की लक्सीम' 
में इंसाफ फरमाते चे कि ऐ अल्लाह यह मेरी तक्सीम है उन चीजों में जिन 
पर मेरा कालू है, पस तू उस चीज में मेरी मलामतर न कर जो खालिस तेरे 
कब्जे सें है और मेरे कब्जे में नहीं (यानी महख्डत) | (सिर्भिज्री) 

हजरत अबू हुरैरा रजियललाहु तआला अन्ह से रिवायत है कि 
रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम से अर्ज किया गया कि कौन-सी 
औरत अच्छी है? आपने फरमाया- जो ऐसी हो कि जब शौहर उसको देखे 
(दिल) खुश शो जाये और जब उसको कोई हुक्म दे तो उसको यजा लाये 
और अपनी ज्ञात और माल के वारे में मागवार बात करके उसके खिलाफ न 
करे। (नक्ाई, हयातुल्‌ मुस्लिमीन) 

फ- खुशी और फरमांबरदारी और मुवाफकत' के किसने बड़े फायदे 
हैं। (हयातुल्‌ मुस्लिसनी ) 


rr PES 
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एक और हदीस में है कि जव शौहर कहीं बाहर जाये तो उसकी गैर 
मौजूदगी में उसके घर-बार और हर अमानत की हिफाजत करे। 
(सुनने अबी दाऊद) 
हजरत हकीम विन भुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्दर रिवायत करते 
हैं कि मैंने अर्ज़ किया- या रसूलल्लाड सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमारी 
बीवी का हम पर कया हक्‌ है? आपने फरभाया यह है कि जैसा तुम खाना 
खाओ उसको भी खिलाओ और जैसा कपड़ा पहनो उसको भी पहनाओ और 
उसके मुँह परं मत मारो (यानी कुसूर पर भी मत मारो और चेक्नुसूर मारना 
तो सब जगह बुरा है) और न उसको बुरा कोसना दो और न उससे 
मिलना-जुलना छोड़ो मगर घर के अन्दर-अन्दर रहकर (यानी रूठकर धर से 
बाहर मत जाओ) । (अबू दाऊद, हयातुलू मुस्लिमीन) 
हजरत उम्मे सलमह रजियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत इस हाल में 
वफ़ात' पाए कि उसका शौहर उससे राजी और खुश हो, वह जन्नस में 
दाखिल होगी । (तिर्मिजी, मिश्कात) 
हजरत इन्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फुरमाते हैं कि हजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि चार चीजें ऐसी हैं कि 
जिसको वे मिल जायें तो दीन व दुनिया की भलाई उसको नत्तीब हो जावे:- 

।- शुक गुज़ार दिल, 2-हर हाल में अल्लाह ताला को याद रखने 
याली ज़बान, 3-बलाओं पर स्न करने वाला जिस्म, 4-वह औरत जो अपनी 
जात और अपने शौहर के माल में खियानतः न करे । (बैहकी, मिश्कात) 

हजरत आइशा रजियस्लाह तआता अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ्रमाया कि औरत पर सबसे बढ़ा हक 
उसके शौहर का है और मर्द पर सबसे बड़ा हक उसकी माँ का | 

हज़रत अभ्बास रज़ियल्लाहु साला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 


ए-सृत्यु- 2-धारोइर को हड़पता | 
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सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि तीन आदमी हैं जिनकी 
ममाज् कबूल नहीं कोती- एक यह आदमी जो लोगों पर सरदारी करे और ये 
तोग उससे नाराज़ हों, दूसरे वह औरत जिसका शौहर उससे नाराज हो और 
वह आराम से पड़ी सो रही हो और तीसरे वह आदमी जो अपने भाई से 
कतअ तअजल्लुक' करे। (बुखारी) 

हजरत मआज़ बिन जबल रजियल्लाहु तआाला अम्हु से रिवायत है कि 
रशूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया- ईमान रखने वाली 
औरत के लिये जाइज नहीं कि वह अपने शौहर के घर में किसी ऐसे शख्स 
को आने की इजाज़त दे जिसका आना शौहर को नागवार हो और वह घर से 
ऐसी सूरत में निकले जब कि उसका निकलना शौहर को नागवार हो और 
औरत शौहर के मुआमले में किसी की इताअत* न करे। (अत्तगींम वत्सर्हीक) 

मनी करीम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्ल्म का इर्शाद है कि जब कोई मर्द 
तत में अपनी बीवी को जगाता है और ये दोनों मिलकर दो रकअत नमाज़ 
पढ़ते हैं तो शौहर का नाम जिक़ करने वालों में और बीत्री का नाम जिक 
करने वालियों में लिख लिया जातः है । (अबू दाऊद) | 

हजरत अबू हरैरा रजियल्लाइु ताला अन्हु का बयान है कि नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- अगर किसी शख्स की दो 
बीवियों हों और उसने उनके साथ इन्साफ और बराबरी का सुलूक न किया 
तो कयामत के दिन वह बाखल इस हाल में आयेगा कि उसका आघा घड़ 
गिर गया होगा। (तिर्मिज़ी) 

नवीए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है. औरत जब 
पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़े, अपनी आवरू की हिफाजत करे, अपने शोहर की 
फरमाँबरदारी करे तो वह जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाये। 

(अत्तर्गीव वत्त्तहींब) 

नवीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- अल्लाह 

Ny —्o— 


शमन 
» विद, 2-आहा-पालत, 3- सतीत | 
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ताला कियामत के दिन उस औरत की तरफ नजर उठाकर भी न देखेगा 
जो शौहर की नाशुक्-गुज़ार होगी, हार्लोकि औरत किसी वक्त भी शीहर से 
बेनियाज' नहीं हो सकती । (नसाई, अलूअदबुल्‌-मुफ्रव) 

नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फुरमाया- मोमिन 
के लिये अल्लाह के खौफ के बाद ज्यादा मुफीद? और बराइते खैरी व नेझूमत 
नेक ब्रीवी है कि जब वह उससे किसी काम को कहे तो वह ख़ुशदिली से 
अंजाम दे और जब वह उस पर निगाह डाले तो वह उसको खुश कर दे और 
जम वह उसके भरोसे पर कसम खा बैठे तो वह उसकी कसम पूरी कर दे 
और जब यह कहीं चला जाये तो वह उसके पीछे अपनी इज्जत व आबरू की 
हिफाजत करे और शौहर के माल व अस्थाच की निगरानी में शौहर की 
खैरर्याह ख वफादार रहे | {इब्ने माजा, अलूअदबुल्‌- सुफ्रद) 


औलाद के हुक्रूक 
हुजूर नबीए करीम सल्लल्लाहु अलेहि यसल्लम के इर्शादात हैं किः- 


[- सुसलमानो! अल्लाह चाहता है कि तुम अपनी औलाद के साथ 
बर्ताव करने में इन्साफ को हाथ से म जाने दो। (तबरानी) 


2- जो मुसलमान अपनी लड़की को उम्दा लर्बिमल करे और उसको 
उम्दा तालीम दे और उसकी पर्वरिश करने में अच्छी तरह सर्फ करे* यह 
दोजर की आग से महफूज़ रहेगः। (सबरानी) 

3- मुसलमानो! अपनी औलाद कौ तर्बियत अच्छी तरह किया करो। 

(तबराती ) 

4- जब्रीण करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है- बाप 
अपनी औलाद को जो कुछ दे सकता है उसमें बेहतर अतिया” औलाद की 
अच्छी लालीम व तर्वियत है। (मिश्कात) 

5- नबीए करीम सल्लल्लाहु अतैहि व सजलम का इर्शाद है- अपने 


।-उदालील, 2 -लाधवापक, $-क्क्र्याणकारी, 4-झर्च, 6-उपहार | 


र 
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बच्चों को नमाज पढ़ने की तस्कीन' करो जब वे सात साल के हो जायें, और 
ममाज के लिये उनको सज़ा दो जब वे दस साल के हो जायें और इस उम्र 
को पहुँचने के बाद उनके बिस्तर अलग कर दो | (मिश्‍कात शरीफ) 


$- सोगो! तुम कियामत्त में अपने और थापों के नामों से चुकारे 
जाओगे, पस* अपना नाम अच्छा रखा करो । (अबू दाऊद) 


7- जिस नाम में इज्रत और अल्लाह की तारीफ का जुहूर होता है वह 

नाम अल्लाह को यबहुस प्यारा है॥ (बुखारी) 
. 8- सबसे मुकद्म? अपने अहलो-इयाख* पंर खर्च करना जरूरी है, 

फिर जो लोग रिश्ते भें करीब हों उन पर खर्च करना चाहिए। (तबरामी) 

9- एक दीनार जिहाद फी सबीलिल्लाह (अल्लाह के रास्ते जिहाद में) 
खर्च किमा जाये और एक दीनार किसी गुलाम फो आज़ाद कराने में और एक 
दीनार किसी मिस्कीन को 'दिमा जाये और एक दीनार अपने अष्ठलो-इयाल पर 
खरच किया जाये तो इन सब में अज्जो-सवाय के लिहाज, से अफजलः वह 
दीनार है जो अहलो-इयाल के नान-नप़का* पर खर्च किया जाये। (मुस्लिम) 

(यानी बच्चों पर स्वर्च करना सी सवाव व इधादत के दें में है, 
इसलिए उन पर लंगी ख की जाये). 


औलाद का नाम और अदब 

।0- हज़रत अबू वशहब रजियस्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रपूलुलनाह सल्लस्लाहु अलैधहि व सल्ल ने फरमाया कि तुम पैगाम्बरों के नाम 
पर नाम रखा करो और अल्लाह ताला के नजदीक ज़्यादा प्यारा नाम 
अच्युल्लाह और खब्दुरहमान है और सबसे.सच्पा माम हारिस और हुमाम है। 
(अबू दाऊद, गसाई) 

प~ शजरत हब्यह रजियल्लाहु लआला अन्हु से मर्दी है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते फरभाया- जिन दो मुसलमानों के तीन अच्छे 
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सिन्मे बुलूग* को पहुँचने से पहले मर गए, उनको कियामत के दिन लाकर 
जन्नत के दरवाजे पर खड़ा करके कहा जाएगा, बिहिएत में दाखिले हो, वह 
कहेंगे (हम जब चिहिश्त में दाखिल होंगे जब) हमारे माँ-वाप भी दाखिल 
हों। इस पर उनसे यह कहा जाएगा- अच्छा तुम भी बहिश्त में दाखिल हो 
और तुम्हारे माँ-बाप भी । (तवरामी, कबीर) 


| लडकियों की पर्वरिश 


।2- हदीस शरीफ में है कि जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है, 
तो अल्लाह तआला उसके यहाँ फिरिएते भेजता है, जो आकर कहते हैं- 'ऐ. 
घरवालों! तुम पर सलामती हो। वह लड़की को अपने परो फे साये में ले लेते 
` हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं- “बह कमज़ोर जान है जो 
एक कमज़ोर जान से पैदा हुई, जो बच्ची की निगरानी और पर्वरिश करेगा, 
कियामत तक अल्लाह की मदद उसके शामिले हाल रहेगी” । (तश्षरानी) 

3- हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया- जो शख्स 
भी लडकियों की पैदाइश के जरिये आजमाया जाये और उनके साथ अच्छा 
सुलूक करके आजमाइश में कामयाब हो तो ये लड़कियाँ उसके लिये कियामत 
के दिन जहन्नम की आग से ढाल बन जायेंगी । (मिश्कात) 


औलादे सालेह? 


।4- हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्दर से रिवायत है कि 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “बन्दा” जब मर जाता है 
तो उसके आमाल का तिसूतिला मुन्कृतअ हो जाता है, मगर तीन चीजें (कि 
उनका सवाव बरावर मिलता रहता है)- ). सदक-ए-जारिया, 2. वहा इल्मं 
जिससे नफा उठाया जाता रहे और, 3. सालेह और “नेक औलाद जो उसके 
लिये दुआ-गो* रहे । (अल्‌अदबुलू- मुफ्रद) 





।-पुवावस्था, 2-सदाचारी सन्तान, मेक औलाद, $-विकिउन्म, 4-दुआ करते बाला | 
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वसिय्यत _ 


5- हदीस शरीफ में है कि हर मुसलमान जिसके पास वसिय्यत करने 
के काबिल कोई चीज़ हो उत्त पर यह हक्‌ है कि दो रातें उस पर न गुज़रें 
मगर यह कि बसिव्यत्त उसके पास मौजूद हो | 

6- हदीस शरीफ में है कि अगर एक बेटे को कोई चीज़ दो तो दूसरे 
को भी बैसी ही दो वर्ना नाइन्साफी घुरी बात है। (तिर्मिजी) 


नाजाइज वसिय्यत 

77~ हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तञ्जाला अन्हु से रिवायत है कि 
स्सूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लभ मे इर्शाद फरमाया कि कोई मर्द और 
इसी तरह कोई औरत साठ साल ततक अल्लाह सआला की इबादत च त्ताअत' 
में गुजारते हैं, फिर उनके मरने का वक्‍ते आता है तो वसिष्यत्त के जरिये 
वर्सा? को नुकसान पहुँचा देते हैं तो उन दोनों के लिये जहन्नम वाजिब हो 
जाती है। उसके बाद अबू हुरेरा रजियल्लाहइ सआला अन्हु ने हदीस के मजमून 
की ताईद में कुरआन शरीफ की आमत्त पढ़ी:- 
€ तक ० (०8४ ४30 2005; ते ०८ oi Ug ooo Gr के 

EE ERT MEF 

मिम्‌ बदि वसिय्यतिय्यूसा बिहा अवृदैनिन्‌ गैर मुज़ार्रिन्‌ से व ज़ालिकल्‌ 
फौजल अज़ीम। तक [सरए निसा, रुकू ।3, पारा: 4) {मुस्मदे अहमद} | 


भाई और बहनो के हुक़ूक 
बड़े भाई, बहन और बेटियों का हक 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि बड़े भाई का 
हक छोटे भाई पर वैसा ही है जैसा बाप का हकं बेटे पर। (मिश्कात्त ) 





उपासना, 2-मरने वाले की संतान व सम्बंधी | 
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हजरत अनस रजियल्लादु सआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु जलेहि व सललम ने फरमाया कि जिसने पर्वरिश की दो या तीन 
वेटियों की या दो या तीन बहनों की ताओँकि' वह उससे जुदा हो जायें 
(ब्याह-शादी के आद) या फौत हो जायें तो में और यह प्राजल जन्नत में इस 
तरह साथ-साथ होगे (जिस तरह ये दो उंगलियां) और आप सल्ल० मे 

अंगुश्ते शहादत* और दरमिवानी उंगली की तरफ इशारा फरमाया | 
(अल्‌अदवुल्‌-मुफ्रद) 
यत्तीस का हक 
` यतीम पर रहस करना 


बुजूर नबी करीम सण्लल्लाहु अलैधि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि 
. जो आइमी किती थतीम लड़के या लड़की के साथ नेकी या भलाई से पेश 
आता हो, मैं और यह दोनों जन्नत में पास-पास होंगे जिस तरह मेरे हाथ की 
ये दो उंगलियां करीव-क्रीय हैं (दस्ते भुबारक की दो उंगलियां मिलाकर 
इशारा फूरमाया)। (हाकिम अन्‌ अनस, अलृअदवुल्‌-मुफ्रद) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तळाला अन्हु से रिवाथत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सललम ने इर्शाद फरमाया- “मुसलमानों के 
घरों में सबसे बेहतर घर वह है जिसमें यतीम हो और उसके साथ अच्छा 
सुलूक किया जाता हो और मुसलमानों में सबसे यदतर घर वह है जिसमें 
यतीम हो और उसके साद बुरा सुलूक किया जाता हो। (इम्ने माजा) 
यतीम का माल खाने वाले इस हाल में कबरों से उठाये जायेंगे कि 
'उनके मुँह से आग के शोले निकलते होंगे। (अडू यञ्जला) 


यतीम की पर्वरिश 
इज़रत औफ विन मालिक रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाले हैं कि 
स्सूलुल्लाह सल्लल्लाष्टु मलैडि वसल्लम ने इर्शाद फरमाया है कि मैं और. 
ल्‍१-पहों तक कि, 2-तर्जनी |, 








सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्ल० का आवर्शजीवन ड रसूल मुहम्मद सल्ल० का आदर्श जीवन हद १ 
सियाह रुख्सारों' वाली औरत कियामत के दिन इस तरह होंगे। (वजीद बित 
जुरैञू इस हदीस के एक रावी ने दरमियानी और शहादत की उंगली की तरफ 
इशारा करके बताया कि जिस तरह ये उंगलियां करीब-करीब हैं इसी तरह . 
आप और वह औरत कियामस के दिन करीब-करीब बोंगो) और सिमाह 
इरन्खारों वाली औरत की ताएरीह करते हुए बताया कि इससे मुराद वह औरत 
है जिसका शोहर मर गया हो या उसने सलाक दे दी हो और वह औरत 
जाह* व जमाल? रखती हो लेकिन उसने यत्तीम बच्चों की पर्वरिश के ख्याल 
से दूसरा निकाह न किया हो और अपनी स्वाहिशात को रोका हो, यहाँ तक 
कि उसके बच्चे जवान होकर उससे जुदा डो गये हॉ । 

| (अबू दाऊद, मिश्कात, वयातुल्‌ मुस्लिमीन) 


यत्तीम से महब्बत व शफ़्कत 
(अनाथ से प्रेम व सहानुभूति) 


रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमं ने फरमासा- जो शख्स 
यत्तीम के सर पर हाथ फेरे और महज अल्लाह ही के लिये फेरे तो जितने 
बालों पर उसका हाथ गुज़रा है, उतनी ही नेकियाँ उसको मिलेंगी और जो 
शख्स यतीम लड़के और लड़की के साथ एहसान करे जो कि उसके पास रहता 
हो तो मैं और वह जन्नत में इस तरह रहेंगे, जैसे- शहादत की उंगली और 
बीच की उंगली पास-पास हैं [” (विहिएती जेवर ) 


सिला रहमी 
(अपने परिवार वालों से प्रेम तथा 
यथाशक्ति उनंकी सहायता करना) 


हज़रत अमू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाय 
 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि थ सललम ने फरभाया- लोगो!, तुम्हें अपने 


-काले गणो, 2-इजल़त, 3-सुन्दरता । 


rT सी यई, | ह है DR 
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हसवो-नसव' के मुतअल्लिक इस, कद्र इलम हासिल करना जरूरी है जिसकी 
वजह से तुम अपने रिश्तेदारों के साथ सिल-ए-रहमी कर सको (मसलन बाप, 
दादा और भाएँ और जद॒दातर और उनकी औलाद, मर्द और औरत कि उन्हें 
पहचानना और उनके नाम याद रखना जरूरी है कि यही जविलृअर्डामः 
कहलाते हैं और इन्हीं के साथ सिल-ए--रहमी करने का हुक्म है) क्योंकि 
सिल-ए:-रहमी करने से क्राबतदारों* में महत्वत पैदा होती है, माल में कस्त 
व सरकत होती है और उम्र में ज्यादती होती रहती है। (ततिर्मिजी) 
| हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स 
ने अर्ज किया- या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम !! मेरे चन्द 
कराबतदार हैं और अजीब तरह की तबीअत के वाके हुए हैं। में उनके साथ 
सिल-ए-रहमी करता हूँ और ये कृतमू-रहमीी करते हैं। मैं 'उनसे नेकी करता 
हूँ वे मुझसे जिहालत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
इसके जवाब में फरमाया कि अगर वाकई में तू ऐसा ही है जैसा कहता है तो 
गोया तू उनके मुँह में गरम-गरम भंभूल (गर्म रेत) डालता है [यानी तेरी 
अता* उनके हक में हराम है और उनके शिकम” में आग का हुक्म रखती 
` है) अल्लाह तआला हमेशा उन पर तेरी मदद करता रहेगा जब तक तू इस 
सिफृत पर काइम रहेगा । (मुस्लिम, अलूअदबुल्‌-मुफ्रद) 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह फरभाते हुए सुना कि 
हर जुमेरात की शाम, जुमा की सतत को लोगों के आमाल अल्लाह ताला की 
बारगाह में पेश किये जाते हैं। पस अल्लाह रिश्त-ए-कराबत्त तोड़ने वाले के 
आमाल को कबूल नहीं करता | (अलृअदबुल-मुफ्रद ] 
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु लआला अन्हु मर्फूअन रिवायत करते हैं 
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम ने फरमाया- तीन चीजें ऐसी हैं कि 
अगर चे किती शस्स में होंगी तो अल्लाह तआला उसका हिसाब सहूलत व 
आसानी से लेगा और अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा । पूछा गया 


।-कुलीगला और श्रेष्ठता, 2-दादा, जाना, 3-सूनी रिम्तेदारी, 4-रिशोदारों, इ-विच्छेद, 
8-दैना, 7-पेष्ट | ह 
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कि या रसूलल्लाह! वह क्या हैं? आपने फरमाया जो तुमको महकम करे 
उसको दो, जो तुम से रिश्ता तोड़े उससे नाता जोड़ो, जो तुम पर जुल्म करे 
उसको मुझाफ कर दो। जब तू यह कर लेगा तो अल्लाह ताला मुझको 
जन्नत में ले जाएगा | 
(तबरानी, बल्हाकिम य काल सहीहुल्‌ अस्नाद, अदबुलू-मुफ्रद ) 

हुजूर नवीए करीम सस्ललुलाहु अलैहि व सल्लम के इर्शादात हैं कि 
करीबी रिश्तेदारों के साथ भलाई करना उम्र को दराज करता है और 
खिपाकर खैरात करना अल्लाह के गुस्से को फरो' करता है। 

(अलूफजाई अन्‌ इन्ने मस्कद) 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सल्लम ने इर्शाद फुरमाया 
कि अल्लाह तआला इर्शाद फरमाता है- मेरा नाम अल्लाह है, मेरा नाम 
रहमान है ३ मैंने अपने नाम को रहम से मुश्तंक? किया है, जो उसको 
वित्तायिगा मैं उसको मिलाडंगा, जो कतञ्जू-रहमी* करेगा में उसको कत््ष 
करेगा । (तिर्मिज्ी, अबू दाऊद) | 

शवान की पन्द्रहर्वी हान में तकरीबन सब लोग आजाद कर दिये जाते 
है (यामी उनके गुनाह मुआफ कर दिये जाते हैं) मगर कात्ते रहम*, माँ, बाप 
का नाफरमान और शराब का आदी, ये तीनों इस रात में भी आजाद नहीं 
किये जाते । {दैहकी, तिर्मिजी, अबू दाऊद ) 


पड़ोसी के हुक़ूक 


हजरत अनस रज़्ियल्लाहु तेआला अन्द फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि मुझे उस परधरदिगार की 
कसम जिसके कब्जा-ए-कुद्रत में मेरी जान है कि कोई मुसलमान, मुसलमान 
नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने हमसाए के लिये वही भलाई न चाहे 
जो अपने लिये चाहता है । (सहीह मुस्लिम, अलअदबुलू-मुफ्टद 
ए टज प स हि पू ग मे निला डो. 3-सस्यत्थ तोला, +-सा्बन्ध तोड़ने 
चाला, 5-पड़ोसी | 
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हजरत मुझाविया बिन हैदह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सस्लम ने इर्शाद फरमाया कि हमसाये का 
हुक यह है कि:- 


॥- वह बीमार हो जाये तो उसकी बीमार-पुसी की जाये। 
` 2- अगर वह मर जाये तो उसके जनाजे के साथ जाये। 

3- अगर वह उधार मांगे तो उसे कर्ज दे। 

4- अगर वह नंगा है तो उसको कपड़े पहमाये । 

$- अगर कोई ख़ुशी उसको हासिल हो तो उसको मुबारक याद दे। 

&- आगर कोई मुसीबत उस पर तारी हो तो उसको तसल्ली दे? 

7- और अपने मकान को उसके मकान से ऊँचा न करे, ताकि 7 
हवा से महरूम! न रहे । 

8- अपने चूल्हे के घुवें से उसको ईजार न पहुँचाये। (तबरानी) 

हुजूर नवीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फूरमाया- 
“जब कोई मुसलमान बन्दा मरता है और उसके करीबतर पड़ोसियों में से 
तीन आदमी उस पर खेर की गवाही देते हों तो अल्लाह तआला फरमाते हैं- 


मैंने बन्दो की शहादत उनके इलम के मृताबिक कबूल कर ली और जो कुछ में 
जानता हूँ, उसको मैंने यर्म दिया” | (मुस्नदे अहमद) 


दोस्त का हक 


हजरत इब्ने औन रजि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फुरमाया कि अपने दोस्त का एजाजो-इकराम२ इस तौर 
पर न करो जो उसे शाक* गुज़रे। (असूअदबुल्‌- मुफ्रद) 
फायदा: यानी हर शास के साप उसके मर्तबे के शायाने-शान बर्ताव करो | 


।-वंधित, 2-कष्ट, +-आदर-सत्कार, ब - अत्य | 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्‍ल० का आदर्श जीवन __ रसूल मुहम्मद सल्ल० का आदर्श जीवन डड 
मुसलमान के हुक्रूक 


हिफाजते मुस्लिम 
(मुसलमान की सुरक्षा) 


हज़रत अम्दुल्लाइ विम उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं 
कि रसूलुल्ताह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है- पूरा मुसलमान त्तो 
चह है जिसकी जबात और हाथ की ईज़ा से तमाम मुसलमान महफूज़ रहें, 
और पक्का मुहाजिर वह है जो उन तमाम बातों को छोड़ दे, जिनसे अल्लाह 
ताला ने मना फरमाया है। (बुखारी व मुस्लिम) 

तिर्मिजी व नसाई ने इस हदीस में इसना और इजाफा किया है कि 
कामित मोमिन वह है जिसको लोग अपनी जान व माल के बारे में 
अमानत्दार समझें । (तर्जुमानुस्सुन्ना ) 


दोस्तों को जुदा' करना 
हजरत अन्दुर्रहमान बिन गनम और हजरत असमा बिन्ते यजीद 
रजियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि स सल्लम ने फरमाया बन्दगाने ख़ुदा में सबसे बदत्तर वे लोग हैं जो 


चुग्लियां खाते हैं और दोस्तों में जुदाई डलवा देते हैं | इला- आखिर 
(अहमद च जैहकी ) 


दोस्तों की दिलशिक्नीः 
(मित्रों का हृदय तोड़ना) 
हजरत इन्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है फि आपने 


फ्रमाया कि अपने भाई (मुसलमान) से (स्वाहमख्वाह यानी बेकार) बहस न 
किया करो और न उससे (ऐसी) दिल्‍लगी करो (जो उसको नागवार हो) और 





।-असग, 2-दिल लोहनता | 


की... 
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न उससे कोई ऐसा वायदा करो जिसको पूरा न करो। (तिर्मिजी) 

फ- अल्चत्ता अगर किसी उज़ के सबन पूरा न कर सके तो माजूर? 
है। चुनांचे जैद बिन अर्कम रजियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लभ से रिवायत किया है कि कोई शख्स अपने भाई 
से वादा करे और उस वक्‍त वादा पूरा करने की निव्यत थी मगर वादा पूरा 
नहीं कर सका और (आर आने का वादा था तो} वक्‍त पर न आ सका। 
(इसका यही मतलब है कि किसी उज़ के सबब ऐसा हो गया) तो उस पर 
गुनाह न होमा । (अबू दाऊद, तिर्मिजी, हयातुस्‌- भुस्लिमीन) 


मश्वरा देना 
(परामर्श देना ) 


हज़रत जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है ककि रसूलुल्लाइ 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- जब तुम में से कोई शरस अपने 
(मुसलमान) भाई से मश्वरा लेना चाहे तो उसको भश्वरा देना चाहिए | 
(इन्ने माजा, इयातुल्‌- मुस्लिमीन} 


लोगों पर रहम करना 
हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु तआला अन्हू से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- ''अल्लाह ताला 
ऐसे शख्स पर रहम नहीं. फरमाता जो लोगों पर रहम नहीं करला ।” 
(बुखारी व मुस्लिम) 
मुसलमान को हकीर* समझना 


हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तझाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहुँ अलैहि व सल्लम ने एक इदीस में फरमाया कि आदमी 
के लिये यह शर* काफी है कि अपने भाई मुसलमांन को हकीर समझे (यानी 
।-विशत्ता, 2-लाघार, 3-तुष्छ, 4-बुराई। 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्‍ल० का आदर्श जीवन 55T 


अगर किसी में यह बात हो और कोई शर की चात न हो तब भी उसमें शर 
की कमी नहीं) मुसलमान की सारी चीज़ें दूसरे मुसलमना पर हराम हैं। 
उसकी जान और माल और उसकी आरू (यानी न उसकी जान को तकलीफ 
दैना जाइज, न उसके माल का नुक्सान करना और न उसकी आबरू को कोई 
सद्मा पहुँचाना, मसलन उसका ऐूब खोलना, उसकी गीबता करना वरा) 
(मुस्लिम, हयातुल्‌- मुस्लिमीन} 
दोस्त से मुलाकात करना 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है कि ननी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “जिस यक्त कोई मुसलमान 
अपने भाई की बीमार पुर्सी करता है था वैसे ही मुलाकात के लिये जाता है 


तो अल्लाह तआला फरमाता है- तू भी पाकीजार है और तेरा चलना भी, 
तूने जन्नत में अपना मकाम बना लिया है [ (तिर्मिजी) 


हुकूके मुस्लिम 
(मुसलमान के अधिकार) 


हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि 
र्सूलुल्ताह सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने फरमाया कि मुसलमान के हुकक्‌ 
मुसलमान पर छह हैं (उस वक्त इन्हीं छह फे जिक का मौका था) अर्ज 
किया- या रसूलल्लाह (सल्ल०)! वे क्या हैं? आपने फरमाया:- 


॥- जब उससे मुलाकात हो तो उसको सलाम कर, 


2- जब वह तुझको खाने के लिए बुलावे तो कबूल कर, 
| 3- जब तुझसे सैररम्वाही चाहे तो उसकी खैररुवाही कर, 
4- छींक ले और ''अल्हम्दुलिल्लाह” कहे सो “यहमुकल्लाह'' कह, 


7.+--०8७-.७8क्‍४७--+७न२२8६र६७ू४--७७०-----.....ह३ह३क्‍ल३ेेे हु 
।-निन्दा, 2-पवित्र | 
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5- जब दीमार हो जाये तो उसकी इयादत्त' कर ओर, 
6- मर जाये लो उसके जनाजे के साथ जा (तिर्विजी, हयातुल्‌- मुस्लिमीन) 


कतञ्‌ तअल्लुक्‌ 
(सम्बन्घ-विच्छेद) 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला झम्हु से रिकायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैष्ठि व सल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि किसी 
शख्स के लिये यह जाइज नहीं कि मोमिन को तीन दिन तक छोड़े रखे, जब 
तीन दिन गुज़र जायें तो उसे चाहिए कि चह उससे मिले और सलाम करे, 
अगर (दूसरे ने) सलाम का जवाब दे दिया तो दोनों शरीके अज्ो-सयाब होंगे 
और अगर सलाम का जवाब न दिया तो सलाम करने वाला बरी-उज्ज्रम्मार 
हो गया । उस पर कतझू-तअल्लुक का गुनाह नहीं रहा | 

(अल्जदबुलू-मुफ्रद, बुखारी व मुस्लिम ) 


मुसलमानों की आबरू का हक 


हजरत जाबिर रजियल्लाहु तआला उन्ह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- “जो बाख्स किसी मुसलमान 
को ऐसे मौके पर जलील* करेगा, जहाँ उसकी शरक हो या उसकी इज्जत में 
कुछ कमी आये तो अल्लाह तझाला उसको ऐसे मकाम घर जलील करेगा जहाँ 
. बह अल्लाह साला की मदद का तलबगार होगा। और जो शख्स किसी ऐसी 
जगह किसी मुसलमान की मदद करेगा जहाँ उसकी बेइज्जती और शत्क होती 
हो तो अल्लाह ताला ऐसे भकास पर उसकी अदद करेगा जहाँ -उसकों 
अल्लाह ताला की मदद दरकार* होगी। (अबू दाऊद) 


8 °\°\°\8\8\. .\\_- 
)-पेगी का हाल पूछने और तसलपी देते उसके शर जाता, 2-जिम्येदारी से जलग, 3-प्रतिष्ठा, 
4-अपमॉनित, #-अपमाण, &-वांशित | 
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हक्के तरीक (रास्ता) 
(पथ के नियम) 


रदूलुल्लाह सस्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि सहाँ पर बैठने 
से बच्चो और आणर तुम बैठने से बाज़ न रहो तो रास्ते में बैठने का हक अदा 
करो। सहावा रजियललाहु तआला अन्हुभ ने दरयाफ्त किया (पूछा)- या 
रपूलल्लाह (सल्लल्लाहु अतैहि व सललम)! रास्ते का हक क्या है? आपने 
फरमाया आँखों का बन्द करना (यानी हराम चीजों पर नजर न डाले ) और 
ईज़ा' से जाज रहना [यानी कोई हरकत ऐसी न हो जिससे रास्ता चलने 
वालों को तकलीफ हो, मसलन रास्ता लंग कर दे) और सलाम का जवाब 
देना (जवाब देना इसलिए कहा कि सुन्नत यह है कि चलने वाला चैठने वाले 
को सज्ञाम करे) और लोगों को मश्ख्ज्‌ बातों का हुक्म करे और ना-मश्ख्ज्‌ 
बातों से मना करे। (मिश्कात) 





हुकूके मरीज-इयादत 

(रोगी के अधिकार, उसका कुशल-क्षेम पूछने जाना) | 
मुसलमानों! जब तुम किसी चीसार के पास जाओ तो उसको देर तक | 

जिन्दा रहने की खुशखबरी दो क्योकि तुम्हारे कहने से किसी इन्सान की. | 
जिन्दगी दराज? नहीं हो सकती, मगर बीमार की तबीअत खुश हो जायेशी। 
(तिर्मिजी, इब्ने भाजा, अन अबी सईद) 


बीमार की मुनासिव बीमार-पुर्सी यह है फि मिज़ाज-पुर्सी करने वाला 
उसके पास से जल्द उठ आये । (मुस्नदुलू फिरदौस लिदृदैलमी ) 


RR 
।-चालना, 2-इस्लापी कातून के अनुसार जो जाइज हो बा “अशकक” है और जो गाजाइज है 
वेह “जामशकझ'' है, 3-लम्बी | [ 


mm 
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मिस्कीन का हंक 
(दरिद्र का अधिकार) 


हजरत अनस रङ्ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सर्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मे फरमाया कि “अल्लाह तआला इशांद 
फरमाता है जिसने मेरी मख्लूक में से किसी ऐसे कमजोर के साथ भलाई की 
जिसकी कोई किफायत (कफालत') करने वाला नहीं था तो ऐसे बन्दे की 
किफायत्त और कफालत्त का मैं जिम्मेदार हैं।'' (रतीब) 


जानवर का हक 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमासा- हर हस्सास* जानवर 
जिसको भूख-प्यास की तवलीफ होती हो उसके खिलाने-पिलाने में सवाब है । 


(बुखारी व मुस्लिम ) 
हुकूके हाकिम व महकूम 
(शासक व प्रजा के अधिकार) 


हजरत इब्ने उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हू से रिवायत है कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद है कि बादशाह रूए जमीन पर 
(मर्लूक पर रहमत ने शफ्कत करने में) अल्लाह का साया होता है। अल्लाह 
के बन्दे जो मज्लूम हों उस साये में पनाइ लेते हैं अगर वह इन्साफ करे तो 
उसको सवाब दिया जाता है और रइय्यत* पर उसका शुक अदा करना 
चाजिब होता है और अगर बह जुल्म करे या अल्लाह की अमानत में ख़यानत्त 
करे तो बारे-गुनाह उस पर है और रईय्यत को सब्र करना लाजिम है। 

(विहकी, मिश्‍्कात) 
हज़रत अबू उमामा रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमात्ते हैं कि 





।-घरण-पोकण, 2-सवेदनशील, 3-जिस पर जुह्न व अत्याचार किया जाता हैं, 4-प्रजा | 
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रहूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जे इर्शाद फरमाया कि मुसलमानों! 
अपने हुबमरानों' को बुरा न कहो अल्लाह से उनकी भलाई की बुआ मांगा 
करो, क्योंकि उनकी भलाई में तुम्हारी भलाई है। (तबरानी) 

हजरत इब्ने उम्र रज्ियल्लाहु ताला उन्दु फरमाते हैं कि हुजूरै अर्वरम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद हैं कि मुसलमानों! तुम भें से हर एक 


हुक्मरां है और हर एक से उसकी रषय्यत की निस्वत सवाल किया जायेगा, 


जो आदशी लोगों पर हुकूमत करता है, वह उनका राई है और लोग उसकी 


रदब्पत हैं। पस हाकिम ले उसकी रङ्य्यत की निल्थत बाज़-पुर्सः की जायेगी । 
हर आदभी अपने धरवालों का राई है और घरवाले उसकी र्ग्यत हैं, पस हर 
आदमी से उसके घरवालें की निस्वत याज-पुर्स होगी। हर औरत अपने 
खाविन्द* के घर पर राई हैं और खाविन्द का घर उक्षकी रहस्यत है । पल हर 
झटत से उसके खाविन्द के घर की मिस्वत आज-पुर्स की जाएगी | हर नौकर 
अपने आका के माल व अस्वाब पर राई है और आका का माल व अस्याव 
उसकी रझ्ब्यत है, पस हर नौकर से उसके आका फे मालं व अस्याय की 
निस्यत्त बाज-पुर्स की जायेगी। ह 
(मुस्ददे अहमद, बुखारी व मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिजी) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्‍लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर 
सल्लस्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि “'मुसलमानो! .जब सुम्हारे 
हाकिम नेक दिल हों और तुम्हारे अमीर” फस्माज़* हो और तुम्हारे मुझामलात 
की बुन्याद मश्वरे पर हो तो ज़मीन की सतह पर तुम्हारा रहना ज़मीन के पेट 
में जाने से येहतर है और जब तुभ्हारे हाकिम शरीर? हों और तुम्हारे अमीर 
बसील* हों और मुझामलात का फैसला औरत की राय पर हो तो जमीन के 
पेट में तुम्हारा जाना ज़मीन पर रहने से बेहतर है ।'' (तिर्मिज़ी) | 
हजरत इब्ने उम्र रजियल्लाहुं तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम ने फरमाया है कि हाकिम के हुक्म को सुनना 


me न .---..>.----प >> 
- 
सासक, 2 -ज्िष्येदार, 3 -पूछ-ताछ, 4-पति, 5-शरदार, 6-दानशील, 7-तुच्ट, 8-कृथण, कंजूत | 
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और इताअत" करना हर मुसलमान का फर्ज है, ख़्याह हुक्म पसन्द न आए 
जब लक हाकिम किसी गुनाह का हुक्म न दे और जब थह किसी गुनाह का 
हुक्म दे तो मुसलमाव पर उसकी इताझस वाजिब नहीं | 
{बुखारी व मुस्लिम, मिश्कात ) 

हजरत अली रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ते इर्शाद फरमाया है कि गुनाह के काम में किसी 
की इताअत चाजिय नहीं, इताऊत सिर्फ नेक कामों में वाजिन है। 

(बुखारी व मृस्लिम, मिश्कात | 

हजरत उम्मे सलमह रजियललाहु तआला अन्हा फरमात्ती हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि तुम पर ऐते 
हाकिम मुक्रर! किये जायेंगे जो अच्छे काम भी करेंगे और बुरे काम भी 
करेंगे। पस जिस आस्स ने इन्कार किया यानी उसके बुरे फेल? की निस्त 
उसके मुँह पर कह दिया कि तुम्हारा यह फेल श़* के खिलाफ है, वह आपने 
फर्ज से नरी हो गमा और जिस शारस ने ऐसा न किया यानी उसको इतनी 
जुरअत न हुई कि वह जबान से कह दे लेकिन दिल से उस फेल को खुस 
समझा, वह सालिस रहा यानी उसके गुनाह भें शरीक होने से सालिम 
(महफूज) रहा। लेकिन जो शख्स उसके फे'ल पर राजी हुआ और उनकी 
पैरवी की, वह उनके गुनाह में शरीक हुआ। सहाबा रज़ि० ने अर्ज किवा- 
क्या उनसे लड़ें, या रसूलल्लाह! आपने फरमाया- “नहीं, जब तक यह नमाज़ 
पढ़ें, नहीं, जब तक वह नमाज़ पढ़ें” | (मुस्लिम, मिएकात ) 

__ हज़रत वाइल बिन इज़ सलमा बिन यजीद रज़ियल्लाहु तआला झन्हु ने 
नबी करीम सल्ततल्लाहु अलेष्टि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्ताह के नबी! आप 
इस बारे में क्या फरमाते हैं कि अगर हम पर ऐसे हाकिम मुसल्तत्त हों जो 
हमसे अपना हक मागें और हमारे हुकूक से इन्कार करें। आप सल्ल० ने 
फरमाया कि उनके अहकाम? को सुनो और उनकी इताअत्त करो इसलिए कि 








ए-आला-पालन, 2-मिपुक्त, 3 -कार्य, 4 -इस्लामीः कानून, 5 "आजा पालन, 2-निपुक्त; 3-कार्य, 4-इस्लामी कातून, 5-सुरक्षित, ४- अधिकारों, 7 अदसो अधिकारों, 7-आदेशों | 
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उन पर वह बात फर्ज है, जो उन्होंने अपने जिम्मे ली है ओर तुम पर वह 
जीज फर् है जो तुमने उठाई है। (मुस्लिम, मिश्कात ) 

हज़रत तल्हा बिन उबेदुल्लाह रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है 
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि द सल्लम ने इर्शाद फ्रमावा कि जालिम अमीर 
की दुआ कबूल नहीं होली । (हाकिम) 

दूसरी हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआाला अन्हु सै रिवायत्त 
है कि हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि दसललम ने फरमाया “तीन शख्सों का कलिमा 
भी कबूल नहीं होता- एक उनमें से यह हाकिम है जो अपनी रिआया' पर 
जुल्म करता है।” (सबरानी ) 

हज़रत माकल बिन यसार रजिवल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि को यह फरमाते हुए सुमा है कि जिस बन्दे की 
अल्लाह तआला राइय्यत्त की निगहबानी सुपुर्द करे और वह भलाई और 
खेरख्वाही के साथ निगहबानी न करे, वह बिहिएत* की बू न पायेगा | 

(बुखारी व मुस्लिम, मिश्कात) 

हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दुआ करते हुआ सुना है कि ऐ 
अल्लाह! जिस शाझूस को मेरी उम्मत का किसी काम का वाली और 
मुतसर्रिफ बनाया गया हो और वह मेरी उम्मत पर मशक्कत" और मुसीबत 
डाले तो तू भी उस पर मशक्कत और मुसीबत डाल और जो शख्स (हाकिम . 
व वाली) मेरी उम्मत पर रहम व नमी करे तो तू भी उस पर रहम व. नमी 
कर | (मुस्लिम, व मिश्कात ) 


फरीकैन का फैसला 
(उभयपक्ष का निर्णय) 
हजरत अली रजियल्लाहु तकाला अन्दु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 





“प्रजा, 2-जन्नत, ३-शासक, 4-अधिकारी, 5-कष्ट। 
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सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम ने फरमाया कि जब दो आदमी तुम्हारी तरफ 
कुज़िय्या' पेश करें (और उनमें का एक शरस इज्हारे मुदा? कर चुके) तो 
जब तक तुम दूसरे की बात न सुन लो अव्वल शरस के मुवाफिक फैसला न 
करो, क्योंकि यह सूरत इस बात फे लायकृतर* है कि तुम्हारे लिये कजिव्या 
की पूरी कैफीयत ज़ाहिर हो जाये । (तिर्मिजी) 


खिदमतगार का हक 
(सेवक का अधिकार ) 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया- लौंडी व गुलाम 
तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको तुम्हारे कब्जे में दे रखा है| 
पस तुम में से जिस किसी के कब्जे व ससर्रुफ* में अल्लाह तआला ने किसी 
को दे रखा है तो उसको चाहिए कि उसको वही खिलाए जो वह ख़ुद खाता 
है और उसे वैसा ही लिबास पहनाये जो वह ख़ुद पहनता है और उस पर 
काम का उतना ही बोझ डाले जो उसके सहार से ज्यादा न हो और अगर 
वह उस काम को न कर पा रहा हो तो ख़ुद उस काम में उसकी मदद करे | 

(बुखारी ब मुस्लिम, अल्‌अदनुल्‌-मुफ्रद) 

हजरत अञ्जू हुरैरा रजियल्लाहु तझाला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मुसलमानो! अगर तुम में से 
किसी का खाँदिम खाना लाये और उसने खाना तैयार करने में धुवें की 
तकलीफ उठाई हो तो तुमको चाहिए कि उस खादिम को अपने खाने पर न 
ब्रिठाओ तो एक-दो लुकमे उसको ज़रूर दे दो | (बुखारी, मुस्लिम, इब्लेमाजा) 


करबे मआश (जीविकोपार्जन करना) 
माल की कद्र 
हज़रत अनल रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु 


।-अणड़ा, मुकदमा, 2-आशय, अपनी जात कहना, 3-पोग्य, ब -अष्टिकार, ड - लामर्ष्य । 


at, 
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अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जो आदमी दौलत को पसन्द नहीं करता 
उसमें कोई खूनी नहीं है क्योकि उसके यसीले' से रिश्तेदारों के हक पूरे किये 
जाते हैं और अमानत अदा की जाती है और उसकी बरकत से आदमी दुनिया 
के लोगों से देनियाज़र हो जाता है। (बैहकी) 


कनाअत (भाग्य तुष्टि) 


जनाब रशूलुल्लाइ सर्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि 
अल्लाह तआला अपने अन्दों को जो कुछ देता है, उससे उनकी आजमाइश 
करता है। अगर ये अपनी किस्मत पर राज़ी हो जायें तो उनकी रोजी में 
बरकत अता फरमाता है और अगर राजी न हों तो उनकी रोज़ी यस्तीझू नहीं 
करता । (मुस्नदे अहमद) 

हजरत अली कर्रमल्लाहु बज्हहू फरमाते हैं कि इर्शाद फरमाया जनाय 
रपूजुल्लाह सल्लल्लाषटु अलैहि व सल्लम ने जो आदमी योड़ी-सी रोज़ी पर 
राजी हो जाता है, अल्लाह लाला उसके थोड़े से अमल से राज़ी हो जाता 
है। (बेहकी ) 

हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब 
समूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी 
काम में कामयाब हो उस को लाजिम हैं कि उसको न छोड़े। (यैहकी) 


मुआमले में सदाकत 
(व्यवसाय में सत्यता ) 


हजरत मआज रजियल्साहु सआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर रसूल 
मक्यूल सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम मे फरमाया है कि सबसे उम्दा पेशा उन 
सौदागरों का है जो बोलते हैं लो सच्च बोलते हें (झूठ नहीं बोलते) और 
अगर उनके पास अमानत रखबाई जाए सो ख़यानत नहीं करते और जब 


भाम, 2 -निष्यृषह, जेपर्याहं, 3-विष्तात | 
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वादा करते हैं तो उस वादे के खिलाफ कभी नहीं करते और जब कोई चीज़ 
फरोख्त करते है तो उसकी बेहद तारीफ नहीं करते और जब कोई चीज 
खरीदते हैं तो उसकी कीमत अदा करने में देर नहीं करते और आर उनका _ 
कर्ज किसी के जिम्मे हो तो मवरूज़' पर सख्ती नहीं करते। (बिहकी) 


हलाल रोजी की तलाश 


हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- “अल्लाह तञ्ाला 
इस बात को पसन्द फरमाता है कि अपने बन्दे को हलाल रोजी की तलाश में 
मेहनत करता और तकलीफ उठात्ता देखे ।” (अद्दैलमी, तिर्मिजी) 


वालिदैनः और औलाद के लिये नान-नफ्का? मुहैया* करना 
{माता-पिता व संतान के लिये रोटी, कपड़ा 
तथा आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध करना) 


हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व संल्लम ने इर्शाद फरमाया- “जो आदमी अपने बूढ़े वातिदैन के लिये 
रोजी कमाता और दोइ-धूप में रहता है, वह अल्लाह के रास्ते में है और जो 
आदमी अपने छोटे बच्चों की पर्वीरिश के लिये मेहनत करता है वह भी 
अल्लाह के रास्ते में है और जो आदमी अपनी जात के लिये मेहनत करता है 

ताकि लोगों से सवाल न करना पड़े, चह भी अल्लाह के रास्ते में है” । 
(बुखारी ब मुस्लिम) 

नाजाइज़ आमदनी 
हदीस शरीफ में है कि (इन्सान का जिस्म) जिस गोशत ने हराम 
आमदनी से नश्वो-नुमा पाई वह जम्नत में (सजा पाए बगैर) दाखिल नहीं 
होगा । (मिश्कात बहवाला अहमद व दारमी) 


—————— Trey nner 
१-ऋणी,2-याता-पिता,१-रोटी, कपड़ा और जरूरत की चीजें, 4 -प्रबन्छ करना,5-धर्वरिणा करना । 
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अपने हाथ की कमाई 


हज़रत आइशा रजियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- “जो चीज़ तुम खाते हो, 
उसमें सबसे बेहतर यह है जो तुभ अपने हाथों से कमा कर खाओ और 
तुम्हारी औलाद की कमाई भी जाइज़ है” । 
(तिर्मिजी, नसाई, इस्ने माजा, मिश्कांत ) 


हलाल कमाई 


हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि पाक व 
हलाल कमाई फर्ज है। फर्ज के बाद यानी फराइड के आद जो अल्लाह 
तआला ने मुक्रर फरमाये हैं, हलाल कमाई भी फर्ज है। (वैहकी, मिश्कात) 


तलाशे रिज्क का | वक्त 
(जीविकोपाजैन का समय) 


नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है- ''रिउक की 
तलाश और इलाल कभाई के लिये सुबह-सवेरे ही चले जाया करो क्योंकि 
कामों में बरकत और कुशादगी' होती है ।” 


मुआमलाः में नर्मी 


नब्रीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि अल्लाह 
ताला उस शरस पर रहम फरमाये जो खरीदो-फरोस्स* और तकाजा करने 
में नमी और खुश-अख्लाकी से काम लेता है। (बुखारी) 

(इस हदीस में आप सल्ल० ने ऐसे शरस के सिये दुआ फुरमाई है) 


rr RRR .+.3---+द्रामा ना 


“बटोरी, 2-ज्यापार, 3-क्य-विकय। 


र, 
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- ताजिर' की नेक ख़स्लते? 
(व्यापारी के उत्तम गुण) 


इजरत्‌ अबू उमामा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रलूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया कि ताजिरों में जब तीन 
खस्ललें हो तो उनकी कमाई उम्दा और हलाल होगी:- 


(- जब चे (किसी से कोई चीज़ खरीदें तो उसकी ) बुराई न करें और 
2- जव वे (किसी के हाथ कोई चीज) फरोख्त करें तो (उसकी केजा 


यानी बेकार) तारीफ न करें और बैड में तद्लीस न करें | (यानी खरीदार से 
माल का शव न छिपामें) और 


3- उस (मुआमला) के दर्मियान (झूठी) कसम न खाये । (अस्सहामी ) 


मज़्दूर की उज़त* (श्रमिक का पारिश्रमिक) 


हजरत इब्ने उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि भज्दूर को उसकी 
मजदूरी कब्ल इसके कि उसका पसीना खुश्क हो अदा कर दो। (इब्ने माजा ) 


रिज्के मुकंदर (भाग्य की आजीविका ) 


हज़रत हुजैफा रज़ियल्साहु ताला अन्हु से रिदायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह त्त्राला ने मुझे वही 
भेजी है कि कोई शरस नहीं मरता जब तक कि वह अपना मुकुदर रिज़्क पूरा 
नहीं कर लेता अगर्च देर से उसको पहुँचे। पस्त जब यह बात है तो सुम 
अल्लाह त्तञाला की नाफरमानी से बचो और रोजी तलाश करने में हदे 


-व्यापारी, 2-स्वन्नाव, गुण, 3-जेचडा, & 


-भज्दूरी, 5-अल्लाह की और से आया कु यैगाप्धर 
के लिये आदेश । 
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एतिदाल' से लजाजुजुर मत करो और ताखीरे रिजक की सूरत में गुनाहों के 


साथ रिजक तलब न करने लगना और जो रिएक हलाल अल्लाह तझाला के 
पास है वह ताअत्त” ही से हासिल होता है। (वज्जार) 


रिआयते बाहमी* 
(परस्पर कुपापूर्ण व्यवहार) 


हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि ब्रिला शक अल्लाह 
तआला खरीद व फरोख्त में और कर्ज की अदायगी में रिआयत्त च॑ मुरब्वत 
करने वाले को दोस्त रखते हैं। (तिर्मिजी) 


तिजारत में सिद्क* व अमानत 


हजरत उन्नैद बिन रिफाआ रज्ियल्लाहु त्त्ञाला अन्हु अपने वालिद 
माजिद हजरत रिफाझ रजियल्लाडु ताला अन्हू से रिवायत्त करते हैं कि 
उन्होने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह रिवयात की कि आपने 
इशाद फरमाया 'ताजिर लोग कियामत के रोज बदकार* उठाये जायेंगे (यानी 
आम ताजितों का हश्च बदकारों फे साथ होगा) सिवाय उन [ख़ुदा-तर्स व 
खुदा-परस्त)} त्ताजिरों के जिन्होंने अपनी तिजारत में तक्वा, नेकी, हुस्ने 

सुलूक* और सच्चाई को बरता होगा] 
(जामे तिर्मिजी, इब्ने माजा, मआरिफुल हदीस) 


ताजिर की सदाकत 
(व्यापारी की सत्ता) 


हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआाला अन्हु से रिवायत है किः 





ए-सन्तुलन, 2-क्ीमोल्लंघन, 3-ञघादत, 4-पारस्परिक, 5-सत्यता, &-दुराचारी, 7-अस्लाह 
से डरने वाले, 6-धार्स निष्ठा, परहेजगारी, 9-सद्व्यवहार॥ 
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प्लूजुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि सच्चा और 
अमानतदार सौदागर अम्किया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा । 

(जामे तिर्मिजी, मआरिफुल्‌ हदीस) 


कम नापना और तौलना 


हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
पजललाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ ने नापने और तौलने वालों ते इर्शाद 
फरमाया- तुम्हारे हाथ में दो ऐसे काम हैं जिनके सबद से तुमसे पड़ली 
कौमें हलाक हुयी (यानी पूप वजन न नापने और कम देने के सबब? 
हुयी, तुम ऐसा न करना ।) (तिर्मिजी) 


जखीरा अन्दोज़ीः 
(संग्रह करना) 
हजरत उम्र रज्ञियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि ताजिर को अल्लाह 


ताला की जानिव से रिज्क दिया जाता है (कहत? के जमाने में } गल्ला को 
गिरानी* के ख्याल से रोकने और बन्द रखने वाला भलऊन* है । 


(इब्ने माजा, दारमी, मिश्कात ) 

माल का सदका 
नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ताजिरों को हिदायत 
फरमाई, ऐ कारोबार करने वालो! माल के बेचने में लश्चियातत* करने और 


झूठी कुलम खा जाने का बहुत इम्कान' रहता है तो तुभ लोग अपने भालों में 
से सद्का जरूर किया करो। (अबू दाऊद) 


हलाक 


ल-कारण, 2-संग्रझ, 3-अकाल, 4-मेहणई ठ जस पेसे स “कारण, 2-संप्रह, 3-अकाल, 4-संहगाई, 5-जिस पर लानत की गई हो, भिक्कृश, &-ज्ूठ 
सासे, 7-सष्भावना | 
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कर्ज (ऋण) 
कर्जदार की रिआयत 


हजरत आइशा रजियल्लाहू ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाड 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में जो शख्स कर्ज के 
बार में पड़ जाये, फिर उसके अदा करने में पूरी कोशिश करे और फिर अदा 
करने से पहले मर जाये तो में उसका मददगार हैँ । (अहमद, तबरानी) 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहू अलैहि व सल्सम ने फरमाया- जिस शख्स को 
यह ख्वाहिश हो कि अल्लाह तआला उसको कियामत्त के गम और घुटन से 
बचाये तो उसको चाहिये कि तंगदस्त' कर्जदार को मोहलत दे या कर्ज का 
बोझ उसके सर से उतार दे। (मुस्लिम) 


कर्ज की लअूनत 

हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश रजियल्लाहु तआला अन्दर से (एक त्तवील 
हदीस में) रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कर्ज के 
बारे में फरमाया (यानी किसी का आले हक जो किसी के ज़िम्मे आता हो) 
कसम उस जात की कि मेरी जान उसके कब्जे में है कि अगर कोई शख्स 
जिहाद में शहीद हो जाये फिर जिन्दा होकर (दोवारा) शाहीद हो जाये, फिर 
जिन्दा होकर (सेहबारा यानी तीसरी बारा) शाहीद हो जाये और उसके जिम्मे 
किसी का कर्ज आता हो, चह जन्नत में न जायेगा जब तक उसका कर्ज अदा 
न किया जायेगा | {तर्गीब, नसाई, तबरानी, हाकिम, हयातुल्‌- मुस्लिमीन) 


कर्ज की अदाइगी की निय्यत 


हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जो आदमी 
कर्ज लेता है और उसको अदा करने का इरादा रखता है, कियामत के दिनः 
अल्लाह तबारक व ताला उसकी तरफ से उस कर्ज को अदा कर देगा औरं 





।-निर्धत | 


572 
त्तो 
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जो कर्ज लेकरं अदा करना नहीं चाहता और उसी हालत में मर जाता है, 
कियाभत के दिन अल्लाह जलत जलालुहू उससे फरमाएगा कि ऐ. मेरे बन्दे! 
तूने शायद ख्याल किया या कि में अपने बन्दे का हक तुझसे नहीं लूँगा । फिर 
मक्रूज़' की कुछ नेकियाँ कर्जर्वाहर को दी जायेंगी और अगर मक्रूज ने 
नेकियों न की होंगी तो कर्जस्वाह के कुछ गुनाह लेकर मक्रूज़ को दिये 
जायेंगे। ({तबरानी, हाकिम ) 
कर्ज का वबाल 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि मुसलमानों 
कर्ज लेने से बचो, क्योंकि वह रात के वक्‍त रंज व फिक पैदा करता है और 
दिम को जिल्लत व खारी? में मुब्तला करता है। (बैहकी फी शोबिल्‌ ईमान) 


कर्ज से पनाह 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मे फरमाया कि मुसलमानो! अगर 
तुममें से कोई आदमी पैवन्द पर पैवन्द लगाए और फटे-पुराने कपड़े पहने है 
तो इससे बेहतर है कि वह कर्ज ले और उसके जदा करने की ताकत न 
रखता हो । (मुस्नदे अहमद) 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मुसलमानों 
मुहताजी और सूफ्लिसी और जिल्लतो-स्वारी से अल्लाह की पनाह मांगा 
करो | (नसाई, हाकिम, इब्मे हिब्वान) 


दुआ अदा-ए-कर्ज 
हज़रत अनस बिन मालिक रजियल्लाहु तझाला अन्हु से मवी* है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने मआज़ बिन जबल रजियल्लाहू 
ताला अन्हु से फरमाया कि मैं तुमको क्या ऐसी दुआ न बताऊँ कि अगर 
तुम्हारे सर पर पहाड़ के बराबर कर्जे हो तो उसको भी हक तआतला शानुषू 


ऋणी, 2-ऋणदाता, 3-तिरष्कार, ब -उद्पूत | 
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अदा फरमा दें । तुम यूँ कहा करो:- 


ए rh SU Lr 4h EF है, Lu Cpe IL | | Fr <li Fs ul] न FA ही 
MOU AN eb Lb Eh Be Us 2: ds 5५ 
NS (० pe pl 2 ५४५७४ CLS EY 


De PF (#आ 
अल्लाहुस्म मातिकलूमुल्कि दुजतित्‌ मुल्क मन्तशाउ व तन्जिउल मुल्क मिम्मन 
वशाउ ब तुइज्लु मन तशाज व तुजिलत मनू तशाउ बियदिकल खैर । इन्म्फ 
अला कुल्लि शैइन्‌ कृदीर। या रहमानद्दुन्या बलू आसिराति व रहीसहुमा 
तुजतीहुमा मन्‌ तशाउ स तम्नड़ भिन्हुमा सन्‌ तशाउ इलम्नी रहमतन्‌ तुरतीनी 
बिहा अररहमति मन सिवाक | 

अनुवादः ऐ अल्लाह! मालिक तमाम मुल्क के, आप मुल्क जिसको 
चाहते हैं दे देते हैं और जिससे चाहते हैं मुल्क ले लेते हैं और जिसको आप 
चाहें गालिब कर देते हैं और जिसको आप चाहें पस्त कर देते हैं। आप ही के 
इस्तियार में है सब भलाई । बिला-शुब्हा आप हर चीज पर पूरी तरह कुदरत 
रखने वाले हैं। ऐ दुनिया व आखिरत में रहमान और इन दोनों में रहीम! 
आप देते हैं ये दोनों जहान जिसकी चाहते हैं और रोक देते हैं इन दोनों से 
जिसको चाहते हैं। मुझ पर ऐसी रहमत्त फरभाइये कि उसके सबब आप मुझे 
अपने गैर की रहमत से मुस्तगनी* फरमा दें। 

(तबरामी फिलूसगीर, विडिशती जेवर) 


कर्ज देने का सवाब 


फरमाया रसूलुल्लाई सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने- "मैंने शबे मेराज 
में विहिशत फे दरवाजे पर लिखा हुआ देखा कि खैरात का सवाब दस हिस्सा 
मिलता है और कर्ज देने का सवाव अठारह हिस्से मिलते हैं ।(बिहिश्ती जेवर) 





।-निःस्पह | 
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कर्जदार को मोहलत देना 


फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाषु अलैहि व सललम ने “जब तक कर्ज 
अदा करने के बादे का वक्‍त न आया हो उस वकत तक अगर किसी गरीब 
को मोहलत दे तो हर रोज़ इतना सवाब मिलता है जैसे उतना रुपया खैरात 
दे दिया और जब उसका वक्‍त आ जाये और फिर मोहलत दे तो इर रोज 
ऐसा सवाब मिलता है जैसे उत्तने रुपये से दुगना रुपया रोजमरह खैरात कर 
दिया” । (बिहिशती जेवर ) | 
हर्मते' सूद 
सूद का गुनाह 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तझाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूजुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि सूद के गुनाह 


फे सत्तर हिस्से हैं। एक मामूली-सा हिस्सा जह है कि उसका गुनाह ऐसा है 
जैसे. कोई शख्स अपनी मों से जिमाझर करे। (इब्ने माजा, दैहकी, भिशकात ) 


मक्रूज़ -के हदिये से एहतियात 
(ऋणी के उपहार से सावधानी) 
हजरत अनस रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 


सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जब कोई किसी को कर्ज 
दे सो फिर कर्ज लेने वाले से कोई हदिया कबूल न करे। (दुखारी व मुस्लिम) 


सूद का वबाल 


हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मे इर्शाद फरमाया- “एक जमाना ऐसा आयेगा 
कि सिवाय सूद खाने वालों के कोई वाकी न रहेगा और अगर कोई शख्स 
[हराम ए-हराम होना, जिसको अल्लाह के ठुला से मना किया ह ठेल्यो 700700 से भता किया है, 2-शम्भोंग। 
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होगा भी तो उसको सूद का बुखार (असर) पहुँचेगा और एक रिवायत में है 
कि उसको सूद का गुबार! पहुँचेगा” | 


(मुस्नदे अहमद, अबू दाऊद, नसाई, इल्मे माजा, मिश्कात ) 


सूद का मुआमला 
हजरत जाधिर रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लानत फरमाई सूद के खाने वाले (यानी लेने 
वाले) पर, उसके खिलाने वाले (यानी देने वाले) पर, उसके लिखने वाले पर, 
उसके गवाह पर और फरमाया कि ये सब बदावर हैं (यानी बाज़ बातों में) | 
- _ (बुखारी व मुस्लिम) 
हुर्मतेः रिश्वत (उत्कोच का निषेध) 


रिश्वत पर लानत 


हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्र रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
ससूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सस्लम ने लानत फरभाई है रिप्रवत देने बाले 
और रिश्वत लेने वाले पर। (अबू दाऊद व मुस्लिम) 

इन्ने माजा व तिर्मिजी ने हजरत सौबान रजियल्लाडु तआला अन्हु की 
रिवायत में यह भी ज़्यादा किया है कि लानत फरमाई है उस शरस पर जो 
इन दोनों के दरमियान भुझामला ठहराने वाला हो | (मुस्नदे अहमद, बैहकी) 


रिश्वत पर दोज़ख का अज़ाब 
हदीस शारीफ में है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों 
दोज़ख़ की आग में शोके जावेंगे । (तइरानी, अलू-मोअजमुल-कबीर ) 
: फ- अल्सत्ता जहाँ बरौर रिश्वत दिये जालिम के जुल्म से न नच 
सके, वहाँ (इक्राहन*) देना जाइज़ है मगर लेना वहाँ भी हराम है] 
(हयात्तुल्‌ मुस्लिमीन) 


।-भधिनला, 2-हराम, ३-ज्रणा के साथ, मजबूरी के बक्त | 
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याब-4 (चतुर्थ परिच्छेद) सुआशरियात (सामाजिकता) 
मुआशरत (सामाजिक जीवन) 


घर में दाखिल होने के आदाब 
इरतीज़ान (अनुमति चाहना) 


अत्ता बिन यसार रज्ञियल्लाहु तझाला अन्हु से मर्वी है कि एक शख्स ने 
रसूजुल्लाइ सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम से सवाल किया कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहिं व सल्लम क्या मैं अपने घर में दाखिल डोते वक्‍त जब मेरी मों वहाँ 
हो तब भी इजाज़त तलब कहूँ? डुजूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने 
फरमाया- हाँ, तो उस शरस ने अर्ज किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्तम में तो अपनी माँ के साथ एक ही घर में रहता हूँ, ऐसा नहीं कि वह 
अलाइदा घर में रहती हों और मैं अलाहिदा रहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “'फिर भी तुम इजाजत माँगो। फिर उस 
शख्स ने अर्ज किया कि हुजूर! खिदमत फे लिए मेरा बार-बार घर में आना- 
जाना रहता है, इस पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ज सल्लम ने फरमाया कि 
तुम इजाज़त लेकर अन्दर जाओ, क्या तुम को यह पसन्द है कि तुम किसी 
मौके पर अपनी माँ को खुली हालत में देखो? साइल' ने अरज किया कि नहीं, 
तो आप ने फरमाया फिर इजाजत लो । (मिएकात शरीफ) 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मन्कूलर है कि आप ने 
फरमाया कि इज्म) चाहना तीस बार होता है, इसलिए अगर इजाज़त मिल 
जाए तो अच्छा है वर्ना लोट जाओ | (जादुल्‌-मआाद) 

सहीह मस्अला यह है कि इज्न चाहने से कब्ल सलाम करना चाहिए 
और अपना नाम जाहिर करे, यह न कहे कि में हूँ। (जादुलू-मआद) 

हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम 
प्रनकर्ता, 2-नक्ल किया गया है, 3अबुमलि। 7 -अमुमल्ति | 
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सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमाया- “तीन शख्स हैं कि अल्लाह तठतल्प 
उन सबका जामिन" है, जिन्दगी में अल्लाह लआला उनको काफी है, मरने के 
बाद जन्नत उनका अकाम है।' 


t- जो अपने घर में सलाम करके दाखिल हो, अल्लाह तआाला 
उसका जामिन है । 
2- जो मस्जिद की तरफ गया (ताकि नमाज पढ़े) वह अल्लाह 


तआसा की जमानत में है। 


3- जो अल्लाह तजाला के रास्ते में जिहाद के लिये निकला, 
वह अल्लाह ताला की जमानत में है। (अलूअदबुलू-मुफ्रद ) 


सोते हुए को सलाम करना 


हजरत 'मिकक्‍दाद चिन अस्वद रज़ियल्लाहु तआला झन्डु से रिवायत है 
कि नबीए अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि च सललम अगर रात' के वक्‍त चर में 
सशरीफ लाते तो इस तरह सलाम फरमाते कि सोने वाले की नींद न उचटठे 
और जागता हुआ उसे सुन ले। (अल॒अदबुल्‌-मुफरद) 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की 
आदते तय्यिबार 

अगर ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुद किसी से मुलाकात 
के लिये तशरीफ ले जाते सो आदते तय्यिया ची कि तीन मर्तबा सलाम करके 
इजाजते दाखिला तलब फरमाते, अगर जवाब न मिलता तो वापस तशरीफ 
ले जाते । (ज़ादुलू- माद) 

ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि य सल्लम की आदते महमूदाी थी कि 
कभी दरवाजे के सामने खड़े होकर इजाज़ते दाखिला नहीं फरमाते, बल्कि 
दरवाजे की दायीं यां चार्यी जानिय खड़े होकर सलाम करते और फिर अन्वर 


।-अतिभू, जमानतदार, 2-पकित्र स्वभाव, 3-प्रशासणीव | 
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आने की इजाजत चाहते ताकि इजाजत से कमल मकान के अन्दर खजर न 
पहुँचे । (जादुलू-मआद) 


सलाम के आदाब 
` नबी करीम सल्लल्लाहु अतैहि व॑ सल्लम का इर्शाद है, यह आदमी 
अल्लाह रब्बुल्‌ इज्जत से ज्यादा करीव है जो सलाम करने में पहल करता 
हो ।'” (अबू दाऊद) 
सलाम की इब्तिदा' के वक्‍त आप सल्त्त० इस तरह सलाम करते 
al २) el pf 
“अस्सलामु अतैकुम्‌ व रहमतुल्लाह” . (जावुल्‌-मञ्षाद) 
एक शाखूस ने हुजूरे अक्रभ सरूलरुलाहु अलैहि व सस्सम की ख़िदमत में 
हाजिर हो कर अर्ज किया: 
8४५3 DSL 
“अस्तलामु अलैकुम्‌ व रहमतुल्लाहि व बरकातुह आपने उसका जवाब ` 
दिया और फरमाया इस शख्स को सीस नेकियाँ मिलीं । (नलाई, तिर्झिजी) 
हुजूरे अवरम सल्लल्लाहु अतैहि द सल्लभ की आदते तथ्यिबा यह थी 
कि आप हाय, सर या उँगली के इशारे से सलाम का जवाब न वेते दे! 
(जादुलृ-मञ्जाद). 
अबू अब्दुल्लाह (यानी इमाम बुखारी) रहमतुम्लाहि अतैह कहते हैं कि 
बीवी केलह रजियल्लाहु तआला उन्हा कहती हैं कि एक मर्द ने कहा- 
oss Gas (५८७ 
“अस्सलामु ज़लैक या रद्रूलल्साक्” आप ने जवाब में फरमाया; 
hss ८९८६६ 
"व अतीकस्सतामु व रहमतुल्साहि” (अदयुल्‌- भुरव) 


~रम ॥ 


५ आओ 
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हज़रत आाइशा रजियल्लाहु तआला अनशा फरमाती हैं कि हुजूर 
सल्सल्ताहु अलैहि व सल्लम ने एक मर्तया मुझसे फरमाया- ऐ आइशा! यह 
जिन्रील हैं, तुम्हें सलाम कहते हैं | मैंने कहा- 
Bg EN ४६५ 
"व अलैहिस्सलामु व रह्सतुल्साहि व सरकातुह ।” 
आप जो कुछ देखते हैं, में नहीं देख पाती । यह खिताब रसूलुल्लाह 
सल्नल्लाहु अलैधि व सल्लम से या । (बुखारी, अदबुल्‌-मुफ्रद) 
हज़रत इस्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं. कि मेरे 
नज्दीक सलाम के जवाय की सरह खत का जवाब देना भी जरूरी है। 
| (अदबुल्‌-मुफ्रद ) 
नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैडि व. सललम का इर्शाद है; “तुम लोग 
जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि मोमिन नहीं बनते और लुम मोमिन 
नहीं बन सकते जब तक कि एक-दूसरे से महस्चत न करो। में तुम्हें वह 
तदबीर” क्यों न बताऊँ जिसको इस्तियार करके तुम आपस में एक दूसरे से 
महन्नत करने सगो: आपस में सलाम को फैलाओ | (मिश्कात]) 
हज़रत कतादह रज्रियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नवीए करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सस्लम ने फरमाया है कि जब तुम घर में दाखिल हो 
तो घर वालों को सलाम करो और जब शुम घर से बाहर जाओ सो घर 
वालो को सलाम करके दरूसत हासिल करो । (बिहकी, मिश्कात) 
जब कोई शरस भज्लिस में पहुँचे तो सलाम करे और अगर बैठने की 
जरूरत हो तो बैठ जाय और फिर जब चसने लगे तो दोबारा सलाम करे, 
इसलिए कि पहली मर्तबा सलाम करना दूसरी मर्तवा सलाम करने से बेहतर ` 
नहीं, यानी दोनों सलाम हक और मंस्नून* हैं। (तिर्मिजी, विश्‍कात) 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया- “गरीबों को 





'-उपाय, 2-श्रुन्नत्त। 
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खासा खिलाओ और हर मुसलमान को सलाम करो, चाहे तुम्हारी उससे जान 
पहचान हो या न हो |” (बुखारी स मुस्लिम) 

हजरत अनस्त रजियल्ताहु ताला झन्हु का बयान है कि मुझे नवी 
करीम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्ल ने ताकीद फरमाई कि प्यारे बेटे! “जब 
तुम अपने घर में दाखिल हुआ करो- तो पहले घर वालों को सलाम किया 
करो। यह तुम्हारे लिये और तुम्हारे घर वालों के लिये खैरो-बरकत की बात 
है” (तिर्मिजी) 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है: जो शरस अपने 
मुसलमान भाई से मिले तो उसको सलाम करे और अगर दरख़्त या दीवार 
या पत्थर बीच भें ओट बन जाये और फिर उसके सामने आये तो फिर 
सलाम करे । (रियात्तुस्सालिहीन, जादुल्‌-मआद) 

हजरत अग्र बिन शुऐब रजियल्लाषु तआला अन्हु अपने बाप से और 
वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सस्लम ने 
फुरमाया कि जो शख्स हम मुसलमानों के सिवा दूसरी कौमों के साथ तश्लीह” 
करे वह हमारे तसैके पर नहीं है। फिर आपने दूसरी कौमों के साथ तश्वीह 
करने की तग्रीहर फरमाई कि (यहड्दियों की मुशावहत? इख्तियार न करो और 
न नस्तारा की, क्योंकि यहूदी उँगलियों के इशारे से सलाम करते हैं और 
नसारा हथेलियों के इशारे से करते हैं। (तिर्भिज़ी) 


सलाम के हुकूक (सलाम के नियम ) 


॥- सुललमान, मुसलमान से मिले तो उसको सलाम करना चाहिये। 
2- चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे। 
सवार, बैठे हुए को सलाम करें। 


4- कम तादाद", बड़ी तादाद को सलाम करे। 


।-साटुउम, 2-ब्यास्था, 3-श्रमानता, 4-संस्या | 


3 
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5- छोटा बड़े को सलाम करे। 


6- इशारा से सलाम करना जब मुखात्तब दूर हो। 

7- जोर से सलाम करना ताकि मुखातव सुन ले। (अलूअदबुल्‌-मुफ्र्द) 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु लआला अन्हु फरमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सललम ने फरमाथा कि कियामत से कब्न की 
मिनजुम्ला' और झलामात के चन्द अलामात ये हैं- 

- सलाम का रिवाज खास-खास दाइरों में महदूद? हो जाना । 

2- तिजारत का इतना आम तौर पर रिवाज पाना कि बीची अपने 
शौहर की मदद करने लगे | 


3- अहल* और नाजहल* सबका कलम चल पड़े। 
4- ठी शहादत) देने में बहादुर बन जाना और सच्ची शहादत का 


इरा करना । (अलूअदबुलू-मुफ्रद) 


मुसाफहा, मुआनका व दस्तबोसी 
(हाथ मिलाना, गले मिलना व हाथ चूसना) 


हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मर्वी” है कि एक शारन्स को 
मैने सुना, वह नबीए अकरम सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम से दरयाफ़्त कर 
रहा था कि आदमी जब अपने भाई या दोस्त से मुलाकात करे तो क्या उसके 
सामने झुक जाये? आपने फरभाया- नहीं! उसमे पूछा, क्या उसके साथ 
मुझानका करे और उसको बोसा दे। आपने फरमाया नहीं! उसने कहा कि 
क्या उसका हाथ अपने हाथ में ले और उसके साथ मुसाफहा करे। आपने 
फरमाया- हाँ । (तिर्मिजी) 


+-सब रैं सै, ०-सीमित, 3-योगव, बअनअसोगय, 5-गवाहीं, &~फिपाशा, 7-जद्भत | 
| 


न 
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जरीन रहमतुल्लाहि अतैह ने इतना और ज्यादा किया है, मगर यह कि 
वह भाई या दोस्त सफर से आया हो (तो मुआनका कर सकता है। } 
(मिश्कात) और बतौर तक्रीम' हाथ का बोसा दे सकता है। . 
(अज-अत्तर्गीव वत्तर्वीय लिलूमुन्जिरी) 
हजरत अबू उमामा रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
रदूलुल्लाह सल्लल्‍लाडु अलैहि व सल्लभ ने फरमाया कि मरीज की पूरी 
इयादत्त यह है कि तुम अपना हाथ मरीज की. पेशानी पर या हाथ पर रखकर 
_ उससे उसका हाल पूछो और पूरा सलाम करना यह है कि सलाम के बाद 
तुभ मुसाफहा भी करो। (अहमद, तिर्मिज़ी, मिश्कात) 
हजरत शाबी रहमतुल्लाह अतैह फरमाते हैं कि नबी करीभ सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्तम जाफर इन्ने अली रजियल्लाहु तझाला अन्हु से मिले और 
उनको रले लगा लिया और उनकी ऑँखों के दरमियान बोसा दिया | 
(अबू दाऊद, बैहकी, मिश्कात्त) 
` हज़रत जारिअ रजियल्लाहु त्तआला अन्हु जो अब्दुल्‌ कैस के बफ्दर में 
शामिल ये, कहते हैं कि जब्र हम मदीना में आवे तो जल्दी-जल्दी अपनी 
सबारियों से उतरे ओर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम के 
हाथों और पॉवों को बोसा दिया | (अब्‌ दाऊद, मिश्कात ) 
हजरत अनस रजियल्लाहु ताला इन्दु ने एक मर्तदा गायत दर्जा 
फर्हत* व लज्जत के साथ बयान फरमाया कि मैंने अपने इन हाथों से हुजरे 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ भुसाफहा किया। मैंने कभी 
किसी किस्म कौ हरीर" या रेशम हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
हामों से ज्यादा नर्म नहीं देखी। उनके शागिर्द ने जिसके सामने यह तयान 
किया गया उसी शौक से अर्ज किया कि मैं भी उन हाथों से सुसाफुहा करना 
चाहता हूँ, जिन हाथों ने हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
सुताफहा किया है। (उसके वाद से थह सिलसिला ऐसा जारी हुआ कि आज 


आ जप >> ८ मम दी लमिनरलिजर मम शमी मिन्न मनन क नह 
7-आदर, 2-प्रतिनिि मण्डल, 3-जत्पपिक, 4 “छुशी, 5-एक रेशमी और चारीक कपड़ा | 
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तक जारी है और मुसाफहा की हदीस के बारे में यह मश्हूर है कि इस हदीस 
में मुसस्सल मुसाफहा होता आया है।) (खसाइले नबवी) 


हजरत अनस (इब्ने मालिक) रजियस्साहु तआला अन्हु से मर्वी है कि 
रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ के सहावा किराम रजियल्लाहु 
ताला अन्हुम्‌ अज्मईग जब आपस में मुलाकात किया करते थे सो मुसाफूहा 
किया करते थे और जब सफर से दापस आते तो आपस में मुआनका' किया 
करते थे। (तबरानी, अत्तर्गीय वत्तहींब, लिलूमुन्जिरी) 

हजरत जैद इब्ने हारिस रजियल्लाहु तझ़ाला अन्हु जब मदीना आये सो 
नबी. करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम के यहाँ पहुँच कर दरवाजा 
स्टस्वटायइ । आप अपनी चादर चसीटते हुए दरवाजे पर पहुँचे, उनसे 
मुझआनका किया और पेशानी को बोसा दिया । (त्तिर्मिज़ी) 


हाथ-चूमना 


हजरत सावित रजियल्लाइडु तआला अन्हु ने हज़रत अनस रङ्ियल्लाहु 
तआला ऊन्दु से पूछा कि आपने कभी हुजरे अक्दस सज्लल्ताहू अलैहि ब 
सल्तम को अपने हाथ से छुआ है? उन्होंने कहा हाँ, तो हज़रत साचित 
रजियल्लाहु तझाला अन्द ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला के हाथ को 
चूम लिया | (अलूअदबुल्‌-मुफ्रद | 


हदिय्या (उपहार) 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लभ ने फंरमाया- ' तहादू तहाम्यू”” आपस में हदिय्या 
और ततहाइफ? का तबादला करते रहो कि बाहमी* महब्वत्त चड़े।'' 
(बुखारी, अल्‌ अदबुल्‌-मुफ्रद) 
हदीस शरीफ में है कि हदिय्या ऐसे शकुस का कबूल करो जो हदिया 


RR OR रँ आ 8 ¥™\ ™™ फ3फ33ख:ख:ख:ख:भझआझआख 
।-आिंगन, 2-हुदिस्‍्वा दो और लो (इससे) महम्यत बढ़ती है, 3-उपषारों, 4-आपतसी | 
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का तालिब' न हो वर्ना बाहमी रंज की नौबत आवेगी । लेकिन तुम अपनी 
तरफ से कोशिश करो कि उसको कुछ बदला दिया जाये और अगर बदला 
देने को मुयस्सर न हो तो उसकी सना व सिफत ही बयान करो और लोगों 
के र्य उसके एहसान को ज़ाहिर कर दो और सना व सित के लिये इतना 
कह देना काफी है: ४ £५ 95 "जज़ाकल्लाहु खैरा” (अल्लाह तुम्हें 
बेहतर बदला दे) और जब मुहसिन का शुक्रिया अदा न किया तो अल्लाह 
तला का शुक्र भी अदा न होगा, और जिस तरह मिली हुई नेझूमत की 
नाशुकी बुरी है इसी तरह मिली हुई चीज़ पर शैी बघारना कि हमारे पास 
इतना-इतना आया, यह भी बुरा है। (मुस्नदे अहमद) 

हदीस शरीफ में है कि अगर कोई तुम्हारी खातिरदारी को :खुशूबू, तेल, 
दूध या तकिया पेश करें कि खुशबू सँघ लो या तेल लगा लो, दूध पी लो या 
तकिया कमर से लगा लो तो कबूल कर लो, इन्कार व उज़्* मत करो, 
क्योंकि इन चीज़ों में लम्बा चौड़ा एह्सान नहीं होता जिसका बार तुमसे न 
उठ सकता हो और दूसरे का दिल खुश हो जाता है। (तिर्मिजी) 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शादे गिरामी है कि बाहम 
तोहफा-तहाइफ देते रहा करो। इससे दिलों की सफाई होती है, महब्बत 
बढ़ती है । और कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को बकरी के पाये का कोई टुकड़ा 
भेजने को हकीर न समझे और यह र्याल न करे कि थोड़ी चीज़ है क्या 


भेजें, जो कुछ हो बेतकल्लुफ दो और लो। 
छींक और जमाई 


ऑहजरत सरुलल्लाहु अलैहि व सल्लम छींक लेते तो 'अल्हम्दु 
लिल्लाइ' फ्रमाते, हाथ या कपड़ा मुँह पर रख लेते और आवाज को पस्त! 
फरमाते, और कोई हम जलीस* 5 <८, 'र्हमुकल्लाह' कहता तो हुजूरे 


।-खाहने वाला, 2-प्रशंसा ब गुण, 3-उपकारी, 4-टालना, विवशता, 5-उपहार, 6 -लुछ, 
7-कम करते, 8-प्ताथ्र बैठने वाला | 
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PTE (६0.4 ' 'यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु दालकुम्‌” से 
उसका जवाब देते। (त्तिर्मिज़ी) 

गैर मज़ाहिब' वालों की छींक का जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्सम $5६ ८४) 00 (६५, ८ 'यहदीकुमुल्साह व यृस्लिहु बालकुम्‌' से 
देते | ५०5-४ यर्हमुकल्लाह से उनको जवाब देना मा पसन्द फरमाते । 

हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम छींक बहुत पस्त आबाज से लेते 
और इसी को पसन्द फरमाते । (जादुलूमआद) 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमामा कि बेशक अल्लाह 
तआला झींकने को दोस्त रखमा है (क्योंकि छींकने से दिमाग में खिफ्फतर 
और क़ुवाए इद्राकिया* में सफाई आ जाती है जो बाइस* व मुईन* हो जाती 
है ताअत” में निशात” और हुज़ूरे कल्ब के लिये ।) (मिश्कात) 

और अल्लाह तआाला जमाई को नापसन्द करता है (क्योंकि जमाई 
इम्तिला* व सिक्ले* नफूस से होती है ओर जो कुडूरते हवास? व गफलत व 
सुस्ती व बद्हज़मी'' के बाइस हो जाती है और तात में निशात नहीं होने 
देती । पस अल्लाह ताला तो नाखुश होता है लेकिन शैतान खुश होता है) 
बस इसी नतीजे के एतिबार से हसतलूवुस्मू'' उसको दफुअ? करे । पसत 
तहकीकृ'* कि जिस वक्त तुममें से कोई जमाई लेता है यानी मुँह खोलता है 
तो शैतान उससे हैंसता हैं । (मिशकात, अलुअदबुल्‌-मुफ्रद) 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु की हदीसे मर्फूअ में है कि 
तुममें से जिस किसी शख़्स को जमाई आये तो उसको चाहिए कि इम्कान 
भर” उसको रोके वर्ना बाया छाथ मुँह पर रख ले। (अलुअदबुलू-मुफ़्रद ) 


हर ष 
१-अन्य धर्म, 2-हलुकापन, 3-तानाकित, 4-कारणं, 5-सहायक, ८-आङ्ञाकारी, ` 7- आनम्द, 
8 -बदतजभी, अफ़ारा, 9-भारीपन, बदहजमी, १0-इन्द्रियों की मलिमता, ॥-कैब्ज होला, 
2-जहो तक हो सके, ।5-दूर करना, ।4-खोज, ।5-पथा सम्भव । 
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सरनामा' पर बिस्मिल्लाह लिखना 


हजरत अबू सस्ऊद जरीरी रहमतुल्ताहि अतैह कहते हैं कि हजरत 
हसन रज़ियल्लाहु तला अन्हु से किसी ने- ०.१ _. ,७० ११५) (न 


“बिस्मिल्लाहिईहमानिरहीम” लिखने के मुतअल्लिक सवाल किया तो 


आपने कहा यह तो हर तहरीर? का सरनामा है। (अलूअदबुलू-मुफ्रद ) 


खत लिखने के आदाब (पत्र लिखने के नियम) 


हजरत जैद निन साबित रजियल्साहु तआला अन्हु ने हज़रत अमीर 
सुझाविया रजियल्लाहु ताला अन्हु को जो मुरासलार लिखा उसका मज्मून 
यह था: A as Al 

'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम' | अल्लाह के बन्दे मुआविया अमीरुल्‌ 
मोमिनीन की खिदमत में जैद बिन साबित (रजि०) की तरफ से सलामु असैक ` 
या अमीरल्‌ मोमिनीन! व रहमतुल्लाह! मैं आप के सामने उस मावूद की 
हम्दो-समा* करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अम्मा बाद (मज्मूने 
खत) (आखिर के अल्फाज यह हैं) और हम अल्लाह ही से सवाल करते हैं, 
हिदायत व हिफाजत (अज़ सता) और अपने कामों में मुझमला-फहमी* का 
और सलाम हो आप पर ऐ अमीरुलू मोमिनीन और अल्लाह की रहमत और 
उसकी बरकत और उसकी मग्फिरत। (यह खत) वाहिर? ने जुमेरात्त के दिन 
कि रमज़ान 42 हिजरी के ।2 दिन बाकी थे, लिखा। फुकत 

(अलुअदबुल्‌-मुफ्रद) 
कलम की अज़्मत 


हजरत जैद बिन साबित रजियल्लाहु ताला अन्हु फ्रमाते हैं- मैंने 
चुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने एक कातिब* से फरमाया कि 
कुलम की ताज़ीम'' करो और उत्तकी ताज़ीम यह है कि उसको अपने कान 


"न Toe 
)-पत्र का शीर्ष भाग, 2-सेख, 3-पत्र, 4-प्रशं्ा व स्तुति, 5-दोष से, 6-समञदारी, 
7-देने वाला, &-पम्मान, महत्तव, ५..लेखक, ॥- आदर | 
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पर रख लिमा करो क्योंकि कलम अंजाम-कार को खूब साद दिलाता है। 
(तिर्मिजी ) 


हर तहरीर' की इब्तिदाः में दुरूद शरीफ 
(प्रत्येक लेखन के आरम्भ में दुरूद शरीफ) 
इन्तिदाए कुतुब व रसाइल* में बिस्मिल्लाह व 'हम्द' के याद दुरूद द 
सलाम का लिखना इब्ने हजर अक्की रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि यह 


रस्म अव्वत्त हजरत सब्यिदना अबू वक सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 
जमाने में जारी हुई। खुद उन्होंने अपने खुतूत में इसी तरह लिखा- . 


wey SIH NSN eg Se 
मसलन्‌: बिस्मिल्ला हिर्रहसानिर्रहीम नह्मदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल्‌ 
करीम । (जादुस्सईद) 


इम्तियाजे कौमी और लिबास 
` (कौमी विशिष्टता एवं वेश- भूषा) 


हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि 
फरमाया अल्लाह तआला ने, और शैतान ने यूँ कहा कि मैं उनको (और 
भी) तालीम दुूँगर, जिससे दे अल्लाह तआला की बनाई हुई सूरत को बिगाडा 
करेंगे, (जैसे दाढ़ी मुँडवाना, बदन गोदना वगैरा) (नसाई) 

फ बाज ठमब्दीली* तो सूरत विगाइना है और हराम है जैसे ऊपर 
मिसालें सिखी गयीं, और बाज़ तब्दीतियाँ सूरत का संवारमा है और यह 
याजिव है, जैसे लबें* तरश्वाना, नाखुन तरशवाना, बगले और जेरे नाफ के 
बाल लेना और बाज़ तन्दीली जाइज़ हैं, जैसे मर्द को सर के बाल मुंडा देना 
7 -नाधि के नीचे । 
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या कटा देना या मुट्ठी से ज़्यादा दाढ़ी कटा देना और इसका फैसला शरीक्षत 
से होता है, न कि रिवाज से, क्योंकि अव्वल तो रिवाज का दर्जा शारीजत के 
बरावर नहीं, दूसरे हर जगह का रिवाज मुख्तलिफ है, फिर वह हर ज़माने में 
बदलता भी रहता है। (हयातुल्‌ भुस्लिमरीन) 

. हजरत इब्ने उमर रजियस्लाहु तआला अन्हू से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि य सल्लम ने फुरमाया- जो शरस (वजझू' 
वगैरह में) किसी कौम की मुशाबहत? इर्तियार करेगा, सह उन्हीं में है। 

(मुस्नदे अहमद, अमू दाऊद) 

फ- यानी जो कुफ्फार व फुस्साकृ* की यज़डू* बनावेगा वह गुनाह 
में उनका शरीक होगा । | 

हजरत इन्ने अब्बास रज़्ियल्लाहु साला झन्हु से रिवायत है कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया- 'अल्लाह तआला लानत करे: 
उन मर्दों पर जो औरतों की मुशायहत करते हैं और उग औरतों पर जो मर्दों 
की मुशाबहत करती हैं। (दुखारी) 

इजरत सुवैद विन वहब रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
` रसूलुल्लाह सल्लरुलाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत की जाती है, जो शख्स 
जीनत" के लिबास को तर्क कर दे इस हालत में कि वह उसके पहनने की 
इस्तिताअत' व कुव्वत* रखता हो और किसी दूसरी रिवायत में है कि जो 
शासस जेबो-जीनत* के लिबास को कप्ले-नफ्सी!" या तवाज़ो'' के तौर पर 
छोड़ दे, अल्लाह तझ़ाला उसको अज्भत व बुजुर्गी का लिबास पहनायेगा और 
जो शख्स अल्लाह तआला के लिये निकाह करे तो अल्लाह तज़ाला उसके सर 
पर बादशाहत्त का ताज रखेगा । (अबू दाऊद, मिश्कात) 


ero पतन > 433 
१-वेश-भूवा, श्रृंगार, 2-समागता, 3-जो अल्लाह को नहीं मानते, 4-दुशधारी, 5-श्ृगार, 
$-श्ृंगार, 7-सामर्थ्य, 8-शकिति, 9-बनाव-श्रृंगर, ॥-नग्रता, ॥-विनीशता। 


RS 
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मुतकब्बिराना लिबास 
(अहंकार युक्त वस्त्र) 


| हज़रत सालिम रजियल्लाहु तआला अन्दु बयान करते हैं कि जनान 
रसूलुल्लाह उल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- लटकाना 
पाजामा, तहबन्द, कुर्ते और साफे में भी हो सकता है, जो आदमी त्तकब्डुर के 
ख्याल से पाजामा, तहबन्द, कुर्ता या साफे का शम्ला' ज़्यादा नीचा लटकायेगा 


उसकी तरफ अल्लाह तआला नजरे रहमत से न देखेगा। 
(अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा) 


लिबास के आदाब 


पाजामा या शल्वार पहने तो अन्वलरै दायें पाँव में पाइंचा पड़ने फिर 
बायें पाँव में पहने ! कुर्ता पहने तो पहले दाहिनी आस्तीन दायें हाथ में पहने, 
फिर बायें हाथ में बायी आस्तीन पहने । इसी तेरह सद्र, अचकन, शेरवानी 
वगैरह दार्यी तरफ से पहनना शुरू करे, ऐसे ही जूता पहले दायें कदम में फिर 
बायें कदम में पहनना चाहिए, और जब उतारे तो पहले बायीं तरफ का उतारे 


फिर दायीं तरफ का उतारे | [तिर्थिज़ी) 
मेजबानी? व मेहमानी के हुक़ूक 


नबी करीम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम के पास जब मुअज़्जजू* 
मेहमान आते तो आप खुद बनफूसे नफीस* उनकी खातिरदारी फरमाते । 
(मदारिजुन्नुबुव्वा ) 
जब आप मेहमान को अपने दस्तरखूवान पर खाना खिलाते तो सार- 
बार फरमाते और खाइगे, और खाइये। जब मेहमान खूब आसूदा” हो जाता 
और इन्कार करता तब आप इस्रार” से बाज़ आसे। 





OO oe 
+-फाड़ी का सिरा जो पीछे लटकता है, 2-पठते, 3-आतिष्य, 4-प्रतिद्ठित, 5-स्वयं, 


४-सलुष्ट, 7-आर-शार कहता | 
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हजरत अयू शुरैह रजियल्लाहु तआला अन्हु इर्शाद फरमाते हैं, 'भेरी 
इन दोनों आँखों ने देखा और इन दोनों कानों ने सुना कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हिदायत दे रहे थे कि जो अल्लाह और यौमे 
आख़िरत' पर ईमान रखता हो, उसे अपने हमसावेर की इज्जत व इकराम 
करना चाहिए और जो अल्लाह तआला और यौमे आख्िरस पर ईमान रखता 
है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे और उसका जाइज़ा दे (हक 
अदा करे) । सहाया किराम ने अर्ज किया- या रसूलल्लाह ( सल्लल्लाहु अलैहि 
वे सललम)! जाइज़ा क्या है? आपने फरमाया- एक दिन-रात्त उसकी खिदमत्त 
करना। ऐसे मेहमानदारी तीन दिन-रात की है इस पर मजीद' जो हो वह 
मेहमान के लिये सद्का है और जो अल्लाह और यमे आख़िरत पर ईमान 
रखता हो उसे चाहिए कि यह मुँह से अच्छी दात ही निकाले वर्ना चुप रहे । 
(खारी व मुस्लिम, अल्अदबुल्‌-मुफ्रद} 
और मेहमान के लिये यह हलाल (दुरुस्त) नहीं कि वह किसी के यहाँ 
इतना ठहरे कि मेड़बान* को तंगदिल कर दे। (जरुखारी, अलूअदयुल्‌- मुफ्रद) 
हज़रत अबू हुरेरा रजियल्लाहु तआला झन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु, अलैहि व सल्तम ने फरमाया है कि आदमी अपने भेहमान का 
इस्तिकृदाल* दरवाज़े से बाहर निकल कर करे और रुख़्सत के वक्त घर के 
दरवाज़े तक पहुँचाये। (इम्ने माजा, बैहकी, मिश्कात, बुखारी) 
इब्ने उग्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुललाह 
सल्लल्लाहु. अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जब दस्तरखूवान चिछाया 
आये तो उतत पर से कोई शख्स न उठे यहाँ तक कि दस्तरख्यान उठा लिया 
जाये और अपना हाथ न उठाये अयचे वह सैर” हो चुका हो यहाँ सक कि 
लोग भी फारिग हो जायें (और अगर मज्यूरन उठना पड़े तो चाहिए कि उज़* 
करे) इसलिए कि उसके इस तरह करने से (वानी उठ जाने से) उसका साथी 
शर्मिन्दा हो जाता है तो वह भरी अपना हाथ रोक लेगा और शायद उसको 


RP OE 
।-आपक्षिरत के विन, 2-पड़ोसी, 3-लामान, 4-अतिरिकत, 5-आतिवेश, ८-त्वागत, 7-सृष्त, 
8 - विवाहत्ता | 





सर्वश्रेष्ठ रुमूल मुहम्मद सल्ल० का आदर्शजीवन_ 89¶ रसूल ट का आदर्श जीवन 89१ 
अभी खाने की स्वाहिश हो। (बुखारी, जावुले- माद] _ 

नशी करीम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया- 'अपने भाई को 
सिसा? दो' | सहाया रजि० ने अर्ज किया (पूछा )- क्या सिला दें, या 
रसूलल्लाइ (सल्लल्लाहु अतैडि व सल्लम)! फरमाया- जब आदमी अपने भाई 
के यहाँ जाये और वहाँ खाय-पीये तो उसके हक्‌ में खैरो-सरकत की दुआ 
करें| यह उसका सिला है।' (अबू दाऊद) 

हजरत अबू करीमतुस्सामी रज़िवल्लाहु ताला ऊन्हु फरमाते हैं कि 
हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लभ ने फरमाया- “रात के आने वाले मेहमान 
की मेडवानी शर मुसलमान पर (जिसके पास मेहमान आये } वाजिव है [' 


दावते तआम* 


. हजरत अब्दुल्लाह इन्ने उम्र रक्रिमल्लाहु ताला अन्द फरमाते हैं कि 
रतूचुल्लाह सल्लल्लाइु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया है कि जो शख्स 
वलीमा की दावत करे उसको कबूल कर लेना चाहिए और सुल्लिम की 
रिवायत में ये अल्फाड हैं कि वलीमा की दावत को कबूल करे या इसी किस्म 
की किसी और दावल को कृबूल करे। (बुखारी व मुस्लिम, भिशकात) 

हज़रत जाबिर रळ्ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु असैहि व सल्लम ने फरभाया कि जिस शमस को खाने पर (स्वाह 
वह शादी का हो या गैरशादी का) बुलाया जाये, उसको चाहिए कि दावल को 
कबूल करे और वहाँ जाकर फिर खाये या न स्वाये। (मुस्लिम, मिश्कात) 


फासिक्‌? की दावत (पापी का भोज) 


हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्द (बिन इसतीन) फरमाते हैं कि 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फासिक्‌ सोगों की दावत कबूल 
करने से मना फरमामा है। (मिशकात) 


।-भधाई कां अदाता, 2-खासा, भोजन, ३-दुराचारी। 
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खाने में तकल्लुफ' 


हजरत अस्मा बिन्ते यजीद रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैषि त सल्लम के सामने खाना लाया गया, फिर 
हमारे सामने खाता पेश किया गया। हमने अर्ज किया कि हमको रन्वाहिश 
नहीं है। (हालांकि भूकी थीं लेकिन ये अस्फाज सकल्लुफन्‌ कह दिये) आप 
सल्ल० ने फरमाया कि भूख और झूठ को जमा न करो। 
(ब्ने भाजा, मिझकात ) 


साथ मिलकर खाना 


हजरत वहशी इब्नुलूहर्ब रजियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि 
हमने जनाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम से अर्ज किया- या 
रसूलल्लाइ! हम खाना खाते हैं भगर पेट महीं भरता। आपने फरमाया- तुम 
मिलकर खाते हो या अलाहिदा-अलाहिदार। हमने अर्ज किया कि हम सथ 
अलग-अलग खाते हैं। आपने इर्शाद फरमाया- 'एक दइस्तरख्वान पर म्रितकर 
खाया करो और खाने के वक्‍त बिस्मिल्लाह i ९+ पढ़ लिया करो 
तुम्हारे खाने में बरकत होगी । (अबू दाऊद) 


औरतों के मुतअल्लिक (स्त्रियों के विषय में) 
मुस्लिम ख़्वात्तीन के लिये अल्लाह त्आला और रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के अहकामात 
(मुस्लिम स्त्रियों के लिये अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम के आदेश) 
इशदि बारी तआला है: कि किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के 
लिये गुन्जाइश नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी काभ का 
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हुक्म दें तो उनको उस काम में कोई इस्सियार हो और जो शस्त अल्लाह 
और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि द सललम का: कहना न मानेगा तो वह 
सरीहन गुमराह हो गवा । (पारा 22, रुकूअ: 2 ) 


पर्दे के अहकाम (पर्दे का आदेश ) 


इशादि वारी ताला है- कह दीजिए- ईमानदार मर्दों से कि अपनी 
आँखों को नामहरमर औरतों के देखने से बचाएं रखें {यानी ऐसी औरलों को 
खुले तौर न देखें जो शहदत* का महल हो सकती हों और शैसे मौके पर 
| निगाह को पस्त यानी नीचे रखें] और अपने सत्र* की जगह को जिस त्तरह 
। भी मुम्किन हो बचावें। (ऐसा ही कानों को नामहूरमों से यचायें यानी 
नामहूरम के गाने-बजाने और ख़ुशइल्हानी” की आवार्जे न सुनें और उनके 
, हुस्न के किस्से न सुर्ने जैसा कि दूसरे नुसूस में है) यह तरीका (नज़र और 
।.. दिल के पाक रहने के लिये) उम्दा है। बेशक! अल्लाह तकाला को खबर है 
जो कुछ वे करते हैं। 
और ऐसा ही ईमानदार औरतों से कह दीजिए कि वह भी अपनी 
ऑखों को नामहरम मर्दों के देखने से बचायें (यानी उनकी पुर-शहूवत 
आवाजें न सुनें जैसा कि दूसरी नुसूस में है) और अपनी सत्र की जगह को पर्दे 
में रखें और अपनी जीनत के अझूख़ा* को किसी गैर-महरम पर न सोले 
सिवाय इसके जो ज़ाहिर है और अपनी ओढ़नी को इस तरह सर पर लें कि 
गिरीबान से होकर सर पर आ जाय (वानी शिरीवान और दोनों कान और 
सर और कनपटियों सय चादर के पदे में रहें) यह वह तददीर* है कि जिसकी 
पाबन्दी ठोकर से बचा सकती है । | 
और (दूसरा तरीका बचने के लिये यह है कि) ऐ सुसलमानो! अल्लाह 
तआला की तरफ कजूजू करो” सबके सब (और उससे हुआ करो ताकि ठोकर 
(रत ठता जो जिरते शादी करता जाइज हो, 3-कामातुरता, 4-शरीर का जह भाग 


जिसका इस्लामी काशून के अनुप्तार किपाला आवक्यक है, 5-मधुर स्वर, 6-अंग, 7-जिलले 
गादी जाइज़ हो, &-गले, %-उपाय, ॥0-प्रहुत्त | 
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से बचावे और लग्जिण! से नजात दे।) उम्मीद है कि तुम फलाह* पाओ 
और जिना* के करीब मत जाओ (यानी ऐसी तरकीबों* से दूर रहो जिन से 


ज़्याल भी दिल में पैदा हो सकता है और उन राहों को इख्तियार न करो | 


जिनसे उस गुनाह के बुकूअ्‌* का अदेशा हो) जिना निहायत दर्जे की बेहथाई 
है। जिना की राह बहुत बुरी है (यानी मंजिले भक्सूद० से रोकती है और 
तुम्हारी उख्वी? मंजिल के लिये सख्त खतरनाक है। (अल्‌-कुरमान) 


औरतों के हुक्रूक का तहुफ्फ़ुज* 
(स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा) 


हज़रत कम्र बिन अहयस दैसमी रज़ियल्लाहू ताला अन्हु फरमाते हैं 
कि मैंने हज्जतुल्‌-वदाझ में जनावे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि ब सल्लम से 
सुना, पहले आप सल्ल० ने अल्लाह ताला की हम्दो-सना फरमाई* फिर कुछ 
बातों की नसीहत की, फिर फरमाया लोगो सुनो! औरतों के साथ अच्छे सुलूक 
से पेश आओ क्योंकि वे तुम्हारे पास कैदियों की तरह हैं । तुम्हें उनके साथ 
सस्ती करने का कोई हक नहीं, सिवाय उस सूरत के कि जब उनकी तरफ से 
खुली हुई नाफरमानी सामने आये। अगर वे ऐसा कर बेठें तो ख्वावगाहों में 
उनसे अलाहिदा रहो और उन्हें मारो भी लेकिन ऐसी मार हो कि कोई 


शदीद'? चोट न आये । फिर अगर वे तुम्हारा कहना मानने लगें तो उनको ; 


ल्वाहमलाह सताने की राहें मत ढूंढो । 

देखो सुनो! तुम्हारे कुछ हुकूक तुम्हारी बीवियों पर हैं और तुम्हारी 
बीवियों के कुछ हुकूक तुम पर हैं। उन पर तुम्हारा यह हक है कि वे तुम्हारे 
बिस्तरों को उन लोगों से न रौंदवायें जिनको तुम नापसम्द करते हो और 
तुम्हारे घरों में ऐसे लोगों को हर्गिज़ न घुसने दें जिनका आना तुम्हें नागवार 
हो और सुनो! तुम पर उनका यह हक है कि तुम उन्हें अच्छा खिलाओ और 
अच्छा पहनाओ। ([तिर्मिज़ी) 


SRE VO ss ल किशमिश शिलीम शशि शशि कि दी 
।-गलत्ियों, 2-काभयाबी, 3-म्पभिषार, 4-उत्सबों, शादियों, 5-चटित होने, &-गतार्यं 
स्थल, 7-आख़िरत या परलोक से सम्बन्धित, #-सुरला, 9-प्रशंसा की, ॥0-कठोर । 
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. इन्दल्लाह मुस्लिम ख़्वातीन का वकार व हया 
(अल्लाह के समीप मुस्लिम महिलाओं की मान-मर्यादा व लज्जा ) 


इशदि ढारी त़आला है कि ऐ पैगम्बर {सल्लल्लाहु अलैधि व सललम)! 
आप मुसलमान मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी 
शर्मगाहों (गुप्तांगों) की हिफाजत करें। यह उनके लिये ज्यादा सफाई की 
बात है, बेशक अल्लाह तआला को सबकी खबर है, जो कुछ लोग किया करत्ते 
हैं। और (इसी तरह) मुसलमान औरतों से (भी) कह दीजिए कि (वे भी ) 
अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी आबरू की हिफाजल करें और 
अपना हुस्नो~जमाल न दिखाया करें मगर जो चीज़ उसमें (ग़ालिबन्‌") खुली 
हुई रहती है (जिसे हर वक्‍त छिपाने में दुश्वारी है) और अपनी ओढ़निर्यो 
अपने सीनों पर डाले रहा करें और अपने हुस्मो-जमाल को (किसी पर) 
जाहिर न होने दें। (सिवाय उनके जो शर्जन महरम हैं) और मुंसलमानो! 
(तुम से जो इन अहकाम में कोताही हो गई तो) तुम सब अल्लाह त्षाला के 
सामने तौबा करो ताकि तुम फलाह* पाओ वर्ना मासियत? आने* फलाहे 
कामिल*ँ हो जात्ती है। (अल्‌- कुरआन ) 


नाबीना* गेरमहरम' से पर्दा 


हजरत जम्मे सलमा रज्िवल्ताहु तआला अन्हा से मर्वी है कि अह 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाइु अलैहि व सल्लम के पास थी और हजरत मैमूना रजि० 
भी आप सल्ल० के पास थीं कि अचानक हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम 
रजि० (माज्रीना) आ गये। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ ने 
उनसे फरमाया- इब्ने मक्तूम से पर्दा करो। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि 
मैने अर्ज किया- या रसूलल्लाह! क्या यह नाबीना नहीं हैं, यह तो हमें देख 


> ———्््  ्C0O््््््््््ि्ि् ल्न 
-संधक्ल, 2-सफलता, 3-गुनाह, 4-बाधक, 5-पूर्ण सफलता की, 5-दुष्टिहीन, 7-जिससे 
विवाह हो सकता हो । 
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नहीं सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- क्या तुम दोनों 

भी नाबीना हो कि तुम उन्हें नहीं देख सकतीं । | | 
(अहमद, लिर्मिजी, अबू दाऊद, हयातुल्‌- मुस्लिमीन) 


औरत के बाहर निकलने का जाविता' 


हजरत अन्दुल्लाह इब्ने उमर रजियल्लाहु तआला न्ह जनाव . 
रसूलुल्लाइ सरूलल्लाहु अलैहि व सल्लभ से रिवायत्त करते है कि हुजूर 
सल्लल्ताहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फूरमाया है कि औरतों के लिये (चर 
से) बाहर निकलने में कोई हिस्सा नहीं भगर बहालते इज्तिरार? व मजदूरी 
(इसी हदीस में यह भी है कि) औरतों के लिये रास्तों में (चलने का) कोई 
हक नहीं सिवाय किनारों के (यानी बहालते मज्जूरी भी विकले तो रास्ते के 
बीच में न चलें ताकि मदो से इस्तिलात* ने दो ॥) (तयरानी) 


औरतों के साथ तन्हाई 


हज़रत उका बिन आमिर रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व स्लम ने इर्शाद फरमाया- 'नाभह्रम 
औरतों के पास मत जाओ” | एक अन्सारी रजि० ने अर्ज किया- यां 
रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अतैषहि द सल्लमा देवर के बारे में क्या राय है? आप 
सल्ल० ने फरमाया- देवर तो मौत है यानी उससे बहुत मोहतात* रहने की 
जरूरत है | (बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी) 

जनान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है- गैर 
औरतों के साथ तन्हाई में रहने से बचो | कसम है उस जातत की जिसके कम्जे 
में मेरी जान है कि जब भी कोई मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हाई में 
होता है तो उनके दरमियान तीसरा शैतान आ दाखिल होता है (और अपना 
जाल फैलाने लगता है) 


]-नियम, 2-आतुरता, जीता, ३-नेल-जोल, 4-सावघाल | 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्ल० का आदर्श जीवन 597 
स क क प्णाणगाआदरशाज़ीवन झक 


सत्रे औरत 
(स्त्री का पर्दा) 


औरत को सारा वदन सर से पैर त्तक छिपाये रखने का हुम है । गैर 
मह्रम के सामने बदन खोलना दुरुस्त नहीं (सर के बाल खुले रहने पर 
फिरिएतों की सानत आई है) गैर महरम के सामने एक बाल भी न खुलना 
चाहिए । 


औरत की आवाज 


जिस तरह औरत को एहतियात्त जरूरी है कि गैर मदो के कान में 
उसकी आवाज़ म पड़े इसी तरह मर्द को एहतियातत वाजिब है कि खुशआवाजी 
से गैर औरतों के रूबर' अश्ञार वगैरह पढ़ने से इज्तिनाबर करे क्योंकि औरतें 
रकीकुल्‌-कृल्यः होती हैं। उनकी स्वरान्री का अन्देशा है । 

(मुस्तफक अलेश) 
नामहरम औरत को देखना 

हज़रत असू 'उमामा बाहसी रजियल्लाहु तआला अन्हू से भर्वी हैं कि 
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- जो कोई 
मुसलमान किसी औरत के महासिन* यानी हुस्न व जमाल को देखकर अपनी 
ओँख यन्द कर लेता है तो अल्लाह तआला उसके लिए एक ऐसी इब्दादत 
निकाल देता है जिसकी हलावतः वह अपने दिल में पाता है। त्तबरानी ने 
नजरे अच्चल की कैद लगाई है । (अहमद व त्तबरानी) 


नामहरम के घर में जाना 


हजरत जाबिर रज्जियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मत दाखिल हो तुझ ऐसी 


RR aC SS OPPS SPP 
।१,-मुख, 2 -दूर रहे, 3-दिल की बोतत, 4-ौच्तर्व, ३-सधुरता। 


re 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्ल० का आदर्शजीवन 598 


औरतों के पास जिनके शोहर मौजूद नहीं हैं, क्योंकि शैतान तुम्हारी रगों में 
खून के साथ चलता है। (यानी गल्बए शद्दवत' में शैतानी वस्वसों? से बचना 


निहायत मुश्किल है ।) (तिर्मिजी, मिश्कात ) 
जन्नत से महरूमी 


हजरत झम्मार बिन यासिर रजियलुलाहु तआला अन्हु से मर्ष्कूअन्‌ 
रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु झलैहि व सल्लम ने फरमाया- 
तीन शख्स कभी जन्नत में दाखिल न होंगे- ॥. दैयूस*, 2. मर्दानी शकल 
बनाने वाली औरतें, 3. हमेशा शराब पीने वाला | सहावा रजि० ने अर्ज किया 
दैवूस कौन है? फरमाया- जिसको इसकी पर्वाह (कुर्सत) न हो कि उसकी 
घर वालियों के पास कौन आता है, कौन जाता है । (तबरानी ) 


नामहरम औरतों से सलाम व मुसाफहा 


हजरत माकल बिन यसार रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि तुभमें से किसी के 
सर में सूई चुभो दी जाये यह इससे बेहतर है कि वह ऐसी औरत को छुए जो 
उसके लिए हलाल नहीं। (तबरानी) 

(अजनबी) औरतों को सलाम करना, इसी त्तरह (अजनबी) मर्दों को 
सलाम करना जाइज़ नहीं है (इसको अलूक्य्यिम ने हिल्या में अता ख़ुरासानी 
से मुर्सलन्‌ रिवायत किया है) 

आदमी का गारे में अटे हुए और बदबूदार सड़ी हुई कीचड में 'लयड़े 
हुए सुअर से टकरा जाना गवारा है, इसके मुकाबले में कि उसके शाने5 किसी 

ऐसी औरत से टकरा जायें जो उसके लिये हलाल न हो | 
। (तबरानी, अबू दाऊद) 


की कमाई एबाये और उसे दूसरों के पातत जाने दे, 5-कन्धे | 
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औरत की वजअ्‌' कृतअः और लिबास 
` (स्त्री की दशा, वेश-भूषा तथा वस्त्र) 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने उस मर्द पर लानत फरमोई जौ 
औरत की यज्‌ कृतञ्‌ का लिबास पहने | हजरत इन्ने अबी मुलैका से 
रिवायत्तं है कि हजरत आइशा सिद्दीका रजि० से कहा गया- एक औरत 
(मर्दाना) जूत्ता पहनत्ती है। उन्होंने फरमाया कि: रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने मर्दानी (वज्ञ कत्य बनाने वाली) औरतों पर लानत 
फरमाई है । (अबू दाऊद, हयातुल्‌- मुस्लिमीन) 

औरतों को मस्नूई* सालों का चूडा बाँघने से भी जबरदस्त बईद* से 
रोका है । (मुंघ्लिम ) | 

हदीस शरीफ में है कि औरत्त को ऐसा बारीक दुपट्टा न ओढूना 
चाहिए कि सर के बाल और जिस्म नज़र आये | (अडू दाऊद्र) 

औरतों के लिये यह जरूर है कि दे ऐसा कपड़ा पहने जिसकी आमस्तीनें 
पूरी हों, आधी आस्तीन का कुर्ता या कमीज पहनना सख्त गुनाह है और ऐसा 
बारीक लिबास पहनना भी मना है, जिससे बदन झलऊता हो] ऐसी औरतें 
कियामत में चरहना5 उठाई जायेंगी । (मिश्कात्त, सिहिशती जेवर) | 


मम्नूआते शईय्या 
(इस्लामी कानून के अनुसार निषिद्ध ) 
हुर्मते शराब (शराब की मनाही) 

हजरत आइशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा फुरमाती हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना है कि सबसे 
पहले इस्लाम में जिस चीज़ को उल्टा जायेगा, जिस तरह भरे बर्तन को उलट 
दिया जाता है वह शराब होगी यानी इस्लाम में सबसे पहले अल्लाह लआला 
कण, केश सूषा, 7_ठा, बेश- भूषा, 3-फुचिस, 4-दर्छ की घमकी, उन्नती की घमकी, 5-नंगी | 
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के जिस हुक्म की खिलाफवर्जी' की जायेगी और उसके हुक्म को उलट दिया 
जायेगा, वह शराब की मुमानअंत का हुक्म होगा और पूछा गया, या 
रतूलल्लाह! क्योकर होगा, हालाँकि शराब के मुतझल्लिक अल्लाह तआला के | 
अहकाम बयान हो चुके हैं और सव पर जाहिर हैं। आपने फरमाया- "इस 
तरह होगा कि शराब का दूसरा नाम रख लेंगे और उसको हलाल करार 
देंगे। (दारमी, मिश्‍कात) 

इजरतत उम्भे सलमा रजियल्लाहु तआला अम्हा से. रिवायत है कि 
_ रतूलुल्लाह सल्लस्साहु अलैहि व सल्लम ने ऐसी सय चीजों से मना फरमाया 
है जो नशा लायें (थानी ककल में झुतूर' लाये या जो हवासर में फुतूर 
लामें ।} (अबू दाऊद, हयातुल्‌-मुस्लिमीन) 

हजरत इब्ने उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रशूलुल्लाह 
सल्लल्ताहु अलैहि ड सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह तआल्ता ने लानत 
फरमाई है शराब पर, इसके पीने वाले पर इसके निचोड़ने वाले पर, इसके 
बेचने याले पर, इसके खरीदने वाले पर, इसके पिलाने वाले पर, इसके उठाने 
वाले पर, और उस शरस पर जिसके लिये उठाकर ले जाई गई । 

(अबू दाऊद, इन्ने माजा, मिश्कात) 

हजरत जाबिर रजिमल्लाहु तआला अन्हु फुरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि जो चीज़ ज़्यादा मिक्दार में 
इस्तेमाल करने से नशा लाये, उसका थोड़ी मिक्दार में इस्तेमाल करना भी 
हराम है। (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, मिश्कात) 

हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ्रमाया कि चार शस्सों के मुतअल्लिक्‌ 
अल्लौह ताला ने अपने ऊपर लाजिभ कर लिया है कि उनको जन्नत में न 
भेजेमऔर न उनको जन्नत की नेञूमर्तो से कुछ हिस्सा मिलेगा, ]-शराब का 
आदी, 2-सूदस्वार', 3-यतीम का माल खाने वाला, और 4 -माँ-बाप का 
नाफरमान | (हाकिम) 


उल्लंघन, 2-बिकार, “उल्लंघन, 2-बिकार दोष, 3-इख्ियों, उ जसजेस प2पतिह77 3-इन्दरियोँ, 4-सूद स्थाने बाला । 
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हजरत अबू उमाभा रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब 
रुसूजुल्लाह सल्लल्लाइु असेहि व सस्लम ने इर्शाद फरमाया- इस उम्मत के 
बाज़ अफ्राद' रात-दिन शराब, लहुवोलइयर में गुजारेंगे त्तो एक दिन सुबह 
को ये लोग बन्दर और सुअर की सूरतों में मस्खर कर दिये जायिंगे। उनमें 
खस्फृ* भी होगा (यानी जमीन में घंसा दिये जायेंगे) उन पर आसमान से 
पत्थर भी खरसेंगे। लोग कहेंगे आज की रात फलों मोहल्ला घंस गया। उन 
पर कौमे लूत की तरह पत्थर चरसेंगे और कौमे आद की तरह आँधियों से 
सबाह किये जायेंगे। इसकी वजह यह होगी कि यह लोग माराव पियेंगे और 
सूद खायेंगे, रेशमी लियास इस्तेमाल करेंगे, गाने बालियाँ उनफे पास जमा 
होंगी और ये लोग कृतअ्‌-रहिम* करेंगे। (मुस्तदे अहमद, इब्ने अबिद्दुन्या ) 


ल्व, खेल-शत्तरंज वगैरह 


हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अनेहि व सल्लम ने शराब पीने, जुचा खेलने से मना 
फरमाया है और नर्द (चौसर, गोट) और शतरंज, नक्कारा और वर्सत* से भी 
मना फरमाया है और फरमाया है- हर नशा वाली चीज हराम है | 

{अबू दाऊद, मिषकरत ) 

हजरत इम्ने शिहाब रज़ियल्लाहू तआला न्ह फरमाते हैं छि असू भूसा 
अश्अरी रजियल्लाह त्तआला अन्हु मे बयान किया है कि शतरंज वही शख्स 
खेलता है जो खताकार और गुनहयार है। (बैहकी, मिश्कास) 

शतरंज सशव" और बातिल* खेल है और अल्लाह तआला 'लग्व और 
बातिल को पसन्द नही फरमाता । (वैहकी, मिशकात ) 


RP SD कल 
१ -कछ लोग श्र >जेल- कूद, जु -विकुत्त, = जमीस र घैसना, 5-सम्डन्धा,- विच्छेय, b— एक 
प्रकार का बाजा जो सिलारं की तारत होता हैं, 7-व्पर्थ, &-झूठां। 


a 
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हज़रत आइशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक ग़ज़्वें” के लिए सशरीफ ले गये 
थे। मैंने (आपके पीछे) एक नक्शीनी चादर लेकर दरवाज़े के ऊपर डाल दी, 
जब आप तशरीफ़ लाये और आपने वह चादर पड़ी हुई देखी तो उसको खींच 
कर फाड़ डाला और फरमाया- "अल्लाह तआला ने हमको यह हुक्म नहीं 
दिया कि हम पत्थर और गारे को लिबास पहनाया करें।” (मुत्तफक अलैह) 
` हज़रत कृतादा रजियल्लाहु ताला अन्हु से मर्वी है* कि उन्होंने कहा- 
मैं इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहू ताला अन्हु के पास था। उनसे तस्वीरों के 
मुतअल्लिक्‌ सवाल किया जा रहा था। इन्ने अब्बास रजि० ने जवाबन्‌ अर्ज 
किया, मैंने हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ को यह बात 
फ्रमाते हुए सुना, जो शख्स दुनिया में तस्वीरें बनायेगा उसे कियामत के दिन 
उनमें रूह डालने के लिए जोर दिया जायेगा मगर दह उनमें रूह नहीं डाल 
सकेगा । (बुखारी शरीफ) ॒ 
इब्ने अब्बास रजियल्लाहु आला अम्ह्‌ से मर्वी है कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि च सल्लम ने फरमाया कि कियामत के दिन सख्त-तरीन अजाब में वे 
लोग मुन्तला* होंगे जिन्होंने अल्लाह त्तआला के नबी से किताल* किया हो या 
उनसे अल्लाह तआला के नबी ने किताल किया हो या वह "लड़का जिसने 
अपने वालिदेन” को कत्ल किया हो। इसी तरह मुसब्विर और चह आलिम 
जिसके इल्म से लोगों ने नफा* हासिल न किया हो यानी उमा जो अपने 
इल्म से लोगों को नफा न पहुँचाएं, सरत अजाब में मुब्तला होंगे। 
(मिश्कात शरीफ ) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रियायत्त है कि 


लकि यूर्तिक 2-हजरत मुहम्मद सतत, के समद हे उ प्र ठे प्र उठ उत ज मूर्तियां 2-हजरत मुहम्मद सल्ल० के समय के ये यु जिनमें वे शरीक हुए हों, 
3-चित्रकारी की हुई, 4-उदूघृत, 5-ग्रस्त, &-रक्लपात, सहाई, 7-वाला-पिता, ह -भिवकार, 
9-लाभ | ' 
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ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि हज़रत जिब्रील . 
अलेहिस्सलाम आए थे, कह रहे ये कि रात हाजिर हुआ था लेकिन घर के 
दरवाजे पर किसी जानदार का भुजस्समा' सा था, धर के एक त्ताक के पर्दे पर 
कुछ तस्वीरें थीं और घर में कुत्ता भी था। आप मुजस्समे का सर कटवा दें, 
पदें का तकिया बनवा लें (ताकि तस्वीरें छिप जायें) और कुत्ते को निकलवा 
दें, चुनांचे आपने ऐसा ही किया | [तिर्मिजी, अबू दाऊद, भिश्‍्कात्त) 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जिस 
घर में तस्वीर या कुत्ता हो उसमें (रहमत के) फिरिशते दाखिल नहीं होते । 

[बुखारी च मुस्लिम, मिश्कात ) 

नबीए करीम सल्लल्लाहु अलेहि च सल्लम ने इर्शाद फरमाया है कि 
इन तीन ग़रजों के अलावा अगर किसी और गरज से कोई कुत्ता पाले तो 
उसके सवाब में हर रोज एक कीरात! घटता रहेगा (यानी सिर्फ मुन्दर्जा-जैल? 
अग्राज़* के लिये कुत्ता पाला जा सकता है: | 





t- मवाशी (चौपायों या मवेशियों) की हिफाजत के लिये, 
2- खेत की हिफाजत के लिये और, 
3- शिकार के लिये । (मिशकात्त शरीफ) 


राग-रागनी 


सहीह बुखारी में है कि रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने. 
फरमाया- “मिरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो शराव और गाने बजाने को 
हलाल समझने लगेंगे । 

मुस्नद इमामे अहमद में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ब आलिही व 
सल्लम ने फरमाया- “अल्लाह तआला ने मुझे रहमतुलू-लिलुआलमीन बनाकर 
भेजा है और मुझे हुक्म दिया है, साज़ और बाजों को मिटा दूँ।” (तिर्मिजी) 
कली “एक तौल जो चार जौ के बरावर होती है, रत्तियों के हिसाब से हीन 'रल्ली. 


, 4-हेतुओं। 
a 
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चुनने अबी दाऊ में हजरत नाफे रज़ि० से सर्वी है। उन्होंने कहा- 
हजरत अब्दुल्लाह इम्ने उम्र रज़ियल्साहु ताला अन्हु ने साज सुना, तो 
उन्होंने अपने कानों में उँगलियों दे लीं और फुरमाया- “मैं हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के साथ ऐसे ही एक मौके पर था। हुजूर सल्लल्लाहु अतेहि 
व सललम ने मजामीर' की आवाज़ सुनी और आपने भी अपनी अंगुशतर 
मुबारक अपने कानों में दे लीं।'” (अबू दाऊद, इन्ने माजा, मृस्नदे अहमद) 
सुनने इन्ने माजा में मर्वी है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतेहि 
व सललम ने कि बाजे लोग शराब का नाम बदल कर उसको पियेंगे और 
उनके सरों पर मझाज़िफ* (माजा, सितार, वगैरह) और गाने वालियों से 
बाजा बजवाया और गवाया जायेगा | अल्लाह ताला उनको जमीन में धेंसा 
देगा और उनको बन्दर और खिन्जीर* बना देगा । 
जामे तिर्मिजी में है कि इर्शाद फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने- ''मेरी उम्मत्त में खस्फ और मस्ख वाके? होगा, जव अलल 
एलान” हो जावें गाने वालियों ओर मआज़िफ (बाजा य सित्तार) यरौरह।' 
मुस्मदे अबिद्दुन्या में मर्वी है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने कि एक कौम इस उम्मत से आखिर जमाने में बन्दर और 
खिन्जीर बन जावेगी । सहाबा किराम रजि० ने अर्ज किया- या रसूलल्लाह 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ)! क्या वे लोग .४॥ PEATE EE] 
"ला इलाह इल्लल्लाहु मुङम्मदुररणूलुल्लाह” के काइली न होंगे । आपने 
फूरमाया- क्यों न होंगे, बल्कि सौम व सलात* व हज सब कुछ करते होंगे।” 
किसी ने अर्ज किया- फिर इस सज़ा की क्या वजह? आप ने फरमाया कि 
उन्होंने मझाजिफ्‌ (बाजा व सितार वगैरह) और गाने वालियों का मश्गला" 
इस्तियार किया होगा । 


इब्ने अविदृदुन्या और बैहकी ने शाबी से रिवायत किया है कि फरमाया 


-बॉसरियों, 2-उगली, 3-कुछ, 4-चाथ-यन््र, ६- - 
8 -बोलने वाले, 9-रोज़ा य नमाज़, )0-ब्यवस्ताव | 5 ९ ¢ पडित, 7-खुल्लम-लुस 
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रसूलुल्लाइ सन्लल्ताहु अलेहि व सल्लभ ने कि अल्लाह तआला लानत करे 
गानेवालियों पर और उस पर जिसकी खातिर गाया जाए। 


दु-र-रे मन्सूरह 
(बिखरे हुए मोती) 
क्रुरआने मजीद की बरकत 


हजरत अनस व जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत्त है कि 

हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मुसलमानो! 

| अपने घरों में अक्सर कुरआन मजीद पढ़ते रहा करो, क्योंकि जिस घर में 
। कुरआन मजीद नहीं पढ़ा जाता उसमें खैरो-बरकत नहीं होती। 


(दारे कुतनी फिस्सुनन ) 
सुहबते नेकोँ (सत्संगति) 


मुसलमानो! अपने से बड़ों के पास बैठा करो, आलिमों से सवाल किया 
करो और दामिश्मन्दों! ऐ मिला करो | (तब्ररानी) 


हर इन्सान अपने दोस्त के मञ्चरी पर होता है, पस पहले ही से देख 

लेना चाहिए कि वह किसको दोस्त बनाता है। (मिश्कात ) 
हजरत अब्दुर्लाह इब्ने मस्कद रजियल्लाहु तझाला अन्हु कहते हैं कि 
जनाब नबी करीम सल्लल्लाह अलैहि द सल्लम की सिदमत्त में हाजिर होकर 
एक शख्स ने अर्ज किया- “या रसूलल्लाह सर्लल्लाहु अलेहि च सस्तरभ! एक 
शख्स किसी नेक आदमी से उसके आमाल के बाइस महब्बत करता है मगर 
चह ख़ुद नेक आमाल इतने नहीं करता, जैसे उस नेक आदमी के आमाल 
है |” सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- 
कोई मज़ाइका* नहीं, उादमी किसामत में उसी के साथ होगा, जिसके साथ | 
भहब्बत करता है” (यानी उस नेक की महब्बत का उसे सिला मिलेगा ]'') 
| (बुखारी) 


।-बुख्िमानो, 2-सत, ३-कारण, 4-हानि, 5-बदसा । 


rr RR RE Ee See 
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अहद शिवनी का वबाल 
(प्रतिज्ञा तोड़ने की विपदा) 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि जिस कौम में 
आहद शिकनी की आदत फैल जाती है, सूरिजी' बढ़ जाती है और जिस कौम 


में बदकारी* फैल जाती है, उसमें भौतों की तादाद बढ़ जाती है! 
(अबू दाऊद, हाकिम, नसाई) 


हमनशीन का असर (मित्र का प्रभाव) 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है- “बुरे 
हमनशीन के पास बैठने से तन्हाई बेहतर है और अच्छे हमनशीन के पास 
बैठना तन्हाई से बेहतर है और नेक बात ज़बान से निकालना खामोशी से : 
बेहतर है और खामोश रहना बुरी बात जबान से निकालने से बेहतर है। 
(हाकिम, बैहंकी फी शोबिलूईमान) 


किसी की ज़मीन गस्ब' करने का वबाल 
(किसी की भूमि हड़पने की विषदा) 
हदीस शरीफ में है कि जो आदमी अपनी और दूसरे आदमी की जमीन 
की हद बदल डाले, उस पर कियामत तक अल्लाह ताला शानुहू की लानत 
है । (त्तबरानी ) 
हम्‌साये का इतिख़ाब (पड़ोसी का चयन) 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है कि मुसलमानो! घर 
बनाने या लेने से पहले हमसाय को तलाश किया करो और रास्ता चलते से 
पहले अच्छे साथी को ढूँढ लिया करो । (तबरानी) 


ए-रक्तपात, 2-बुराई, 3-जमरदस्ती या जुल्म से किभी के मात पर कर्जा करना | 
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परेशानहाल की मदद 


हजरत अनस रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लभ ने इर्शाद फरमाया कि जो शख्स किसी 
परेशानहाल इन्सान की मदद करे, अल्लाह ताला उसके लिये 73 भग्फिरत 
लिखेमा, जिनमें से एक मश्फिरत तो उसकी तमाम कामों की इस्लाह' के लिए 
काफी है और 72 मग्फिरत कियामत्त के दिल उसके लिए दर्जात की बुलन्दी 
का सबब बन जायेंगी । (बिहकी, हयातुल्‌- मुस्लिमीन 


अहलो-इयालः का फित्नार 


हजरत इब्ने मस्ऊद व अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हुमा से 
रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि 
लोगों पर एंक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी की हलाकत* उसकी चीद्ी 
और माँ-बाप और औलाद के हाथों होगी कि ये लोग उस शख्स को नादारी 
से झार* दिलायेंगे और ऐसी बातों की फरमाइश करेंगे, जिनको यह उठा न 
सकेगा, सो यह ऐसे कामों में घुस जावेगा जिनसे उसका दीन जाता रहेगा, 
फिर यह बर्बाद हो जायेगा । (बिहकी, हयातुल्‌-मुस्लिमीन) 


मुसलमान भाई से बहस व दिल्लगी 


हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि अपने भाई 
(मुसलमान) से (खन्वाइमरू्वाह) बहस न किया करो और न उससे ऐसी 
दिल्लगी करो (जो उसको नागघार हो) और न उससे कोई ऐसा खादा करो, 
जिसको तुभ पूरा न कर सको | (तिर्मिजी, हयातुल्‌-मुस्लिमीन) 


-मुघार, ५ -परिवार, ३-उपाइवं, 4-वछ, पतंग, 5-दरिदला, 6-लजजा, टोच | 
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गीबत्त' पर हिमायत? 


हजरत अनस रजियल्लाहु तआता अन्हु फरमाते है कि रसूलुल्लाइ 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फरमाया कि जिसके सामने उसके 
मुसलमान भाई की गीबत होती हो और वह उसकी हिमायत पर कुद्रतः 
रखता हो और उसकी हिमायत्त करे तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत 
में उसकी डिमायत फरमाएगा और अगर उसकी हिमायते न की हारलीकि वह 
उसकी हिमायत पर कादिर* था तो दुनिया व आखिरत में अल्लाह ताला 
उस पर गिरिफ्त फरमायेगा | (शर्हृस्पुन्ना, हमातुल्‌-मुस्लिमीन) 


पाकी व सफाई 


हुजूर सल्लल्लाहु अतेहि घ सल्लम का इर्शाद है मुसलमानों! अपने 
घरों के सहनों को साफ रखा करो, क्योंकि वे यहूदियों के मुशाबिह5 हैं जो 
अपने घरों के सहनो को उमूमन* गन्दा रखत्ते हैं। (सबरानी) 


हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम का इर्शाद है कि भुसलमानो! अपने 
घरों में नमाज़ पड़ा करो और उनको मकरे न सनाओ | . 
(मुस्मदे अहमद, मुस्लिम व बुखारी ) 
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मर्वी है कि अल्लाह 
तआला ने इस्लाम की बुन्याद पाकीजगीर और सफाई पर रखी है और जन्नत 
में वही आदमी दाखिल होगा जो पाक और साफ होगा, जो पाक और साफ 
रहने वाला है । (अवुस्सनआ ) 


हजरत इब्ने उम्र रजियल्लाहु तला अन्हु से रिवायत है कि हजूर 
सल्लल्लाहु अत्तैहि व सल्लम ने फरमाया- “मुसलमानों! अपने जिस्मों को 
पाक-साफ रखा करो । (तब्ररानी) 


SS PS 
म-निन्दा, अगली 2-पदपात, हिम्मल बढ़ाना, ३-सामर्ष्य, 4-समर्थ, 5-संसाव, ८-प्रायः 
7 पवित्रता । 
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हुजूर सल्लल्लाहू अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फरभाया कि अल्लाह 
तञ्जाला के बन्दो! इलाज कराया करो, क्योंकि अल्लाह तआला ने चुढ़ापे के 
सिवा हर चीमारी की दवा पैदा की है। 
डुजूरे अवरम सल्लल्लाडु अलैहि घ सल्लम का इर्शाद है कि बरकत 
खाने के बीच में नाजिलू की जात्ती है, इसलिए, तुम बर्तन के किनारे से खाओ, 
बीच में से मत खाओ। (तिर्मिजी ) 


जिस्मानी आराइश (शारीरिक सजावट) 


हजरत जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे यहाँ 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम मुलाकात की गरज से तशरीफ लाये तो 
आफ्ने एक आदमी को देखा जो गर्दो-ुदार से अटा हुआ था और चाल 
दिखरे हुए घे। आप सल्ल० ने फरमाया- “क्या इस आदमी के पास कोई 
कंघा नहीं है जिससे यह अपने बालों को दुरुस्त कर लेता? और आपने एक 
दूसरे आदमी को देखा जिसने शैले कपड़े पहन रखे थे। आप सल्ल० ने 
फरमाया- "क्या इस आदमी के पास वह चीज (साबुन वगैरह) नहीं है जिससे 
यह अपने कपड़े घो लेता ।'” (मिश्कात ) 
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हू फरमाते हैं कि रसूलुल्लाड 
सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जिस शख्स कै सर पर 
चाल और दादी के बला हों, उसको चाहिए कि उनको अच्छी तरह ररडे। 
[ (अबू दाऊद, मिश्‍कातत} 


मदह में मुबालगा (हद से बढ़कर प्रशंसा करना) 


ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मर्तबा एक शख्स को 
मरे शरस की मुन्नालगा आमेज* तारीफ करते हुए सुना तो फरमाया- 
सुमने सो उस को शरवाद कर दिया।'' एक और मौके पर किसी से 


अत्रि 
है अक्सि, 2 -बहुत ज्यादा किसी अति तारीफ करना । 
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फ्रमाथा- “तुमने तो अपने साथी की गर्दन मार दी।” अगर तुमको तारीफ 


ही करनी हो तो भूँ कहो कि मैं यह गुमान करता हूँ, बशर्ते कि उसके इल्म में 
वह वाकई ऐसा हो और कर्इय्यत के साथ गैब* पर हुक्म न लगाना 
चाहिए । (सहीह बुखारी, सीरतुन्नन्री सल्ल } 


कनाअत्त (संतुष्टि) 


' हजरत फुज़ाला बिन उबेद रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने इर्शाद फरमाया- “खुशखबरी हो 
उसको जिसको इस्लाम की हिदायत मिली और उसकी रोजी जरूरत के 
मुताबिक है और अल्लाह तआला ने उसको उस पर काने बना दिया है। 

जिवाइद सहीहू, इब्ने हिन्चान, सीरतुन्नबी सल्ल) 


बुहतान (आरोप) 

हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्ड से रिवायत है कि 
ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मे इर्शाद फरमाया- ''जो कोई अपने 
गुलाम (नोकर) पर तोहमत लगायेगा हालाँकि वह बेगुनाह हो यानी उसने 
बह गुनाह नहीं किसा था, सो अल्लाह तआला कियामत के दिन उस मालिक 
की पीठ पर कोडे तयायेगा ।”' नीज़* आप सल्ल ने इर्शाद फरमाया- 
“जिसमें जो बुराई नहीं उसकी निस्बत उसकी तरफ करना बुहतान है, (यानी 
इससे बचना चाहिए) । (सुनने अबीदाऊद, सीरतुन्नची सल्ल० ) 


बूढ़े की ताजीमः (वृद्ध का आदर) 


हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुरूलाह 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने इरशद फुरमाया- “जिस ने किसी बूढ़े शख्स 
की उसके बुढ़ापे के सबब ताज़ीम व तक्रीम* की, अल्लाह तआला उसके 


म PRR 
।-अटलपन,निषिचतता, 2-परोल, 3-जो कुछ हो उसी पर संतोच पा सप्र करने जाला, 
अ-अलिरिक्त, 5- आदर, &- शर्कार | 
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बुढ़ापे के लिये ऐसे शख्स को मुकईर! करेगा जो उसकी ताजीभ व तक्रीम 
करेगा । (तिर्मिजी, मिश्काता ) 


जालिम व मज़्लूमर की इआनतः 
(पीड़क व पीड़ित की सहायता] 


हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्सल्लाइू अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जो शख्स किसी मज्लूम 
की फुर्वादरसी* करे, अल्लाह तआला उसके लिये 73 वरिशो लिख देता है। 
जिनमें से एक बस्शिश वह है जो उसके तमाम कामों की इस्लाइ5 की 
जामिन है और 72 बस्थिशें कियामत के दिन उसके दर्जात बुलन्द करने का 
सबब होंगी (बैहकी, मिश्कात)] | 

हजरत अनस रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं "नि रसूलुल्लाह 
मल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया है कि मुसलमान भाई की 
मदद करो, जालिम हो या मज्लूम। एक शख्स ने अर्ज किया “था रसूलल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! मज़्तूम की इआनत तो मैं करता हूँ, जालिम की 
मदद क्यों कर करूं? आप सल्ल० ने फरमाया- तू उसको जुल्म से रोक, तेरा 
उसको जुल्म से बाज़ रखना? ही भदद करना है। 

(बुखारी च मुस्लिम, सिश्कात]) 


भुसीबत-जदा का मजाक 


हजरत वासिला रज्ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि डुज़ूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “तू अपने भाई की मुसीबत पर 
खुशी का इजहार न कर, वर्मा अल्लाह तआला उस पर रहम फरमाएगा और 
पैसे मुसीबत्त में भुब्तला कर देगा । (तिर्मिजी) 


“नियुक्त, 2 जिस पर अत्याचार किया जाला हो, 3-लहायता, 4-म्याप कभा, फर्याच सुनना, 
5"शुद्धि, & "प्रतिभू, जमानत करने वाली, 7-रोकना। 


.... मई NTC 
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हैः 


चन्द नसीहतें 


हजरत खरा बिन आज़िब रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
'ुलुल्ताह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने सात चीजों के करने का हमको 
हुक्म दिया है और चन्द चीज़ों से हमको भना किया है। हमको शुकम किया 


मरीज की इयादत्त करने का, 

जनाजे के साथ जाने का, 

छींकने वाले के लिए यर्हमकल्साह «| “ॐ „५ कहने का, 
कसम के पूरा करने का, 

मज्लूम की मदद करने का, 

सलाम को रिवाज देने का और, 


दावत देने वाले की दावत्त कडूल करने का। 


और हमको मना फरमाया है:- 


]= 


FE 


सोने की अंगूठी रखने से, - 

चाँदी के बर्तनों के इस्तेमाल से, 

सुर्ख कपड़े पहनने और जीनपोश* बनाने से, 

और कसी? और ताफूता और दीबा* और हरीर5 पहनने 


दोस्त से मुलाकात 


हज़रत अबी रजीन रजियल्लाहु तआला अन्हु फुरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 


mmo ee- 
।-चोहे की काठी के ऊपर दाला जाने वाला वस्त्र, 2-रेशमी वस्त्र, 3-चमकदार रेशमी कात 


4-वारीक चित्रित रेशमी वत्त, 5-च्राः)क रेशमी स्तर | 
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सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने उनसे फरभाया- मैं तुझको इस अग्र (दीन) 
की जड़ बता देँ कि तू उसके ज़रिये से दुनिया द आखिरत की भलाई को 
हासिल कर सके। [मुत्तफक अलैह) 

I- तू अहले जिक की मज्लिसों में बैठा कर (यानी) उन लोगों 
के पास जो अल्लाह तआला का जिक करते हैं । 

2- और जब तन्हा हो तो जिस कद्र भुम्किन हो अल्लाह 
तआला की वाद में अपनी जबान फो हर्कत में रख। 

महज अल्लाह तआला शानुहू की खुशनूदी के लिए महन्बत कर और 
अल्लाह ताला शानुहू की रिज़ामन्दी फे लिये बुग्ज' रख । 


ऐ अबू रजीन! कया तू जानता है कि जब कोई मुसलमान अपने 
मुसलमान भाई की जियारत व मुलाकात के इरादे से घर से निकलता है तो 
क्या होता है? उसके ई तपर हज़ार फिरिश्ते होते हैं जो उसके लिए दुझ़ा 
व इस्तिण्फार करते हैं आ ऊहते हैं- 'ऐ परवरदिगार! इस शख्स ने महज 
तेरी रिज़ञा के लिये मुलाकात की। तू इसको अपनी रहमत व शफकत से मिला 
दे |” पस अगर तुझसे यह मुम्किन हो यानी अपने भाई भुसलंभान की 
मुलाकात के लिये जाना तो ऐसा कर (यानी अपने भाई मुसलमान से 


मुलाकात कर) (बैहकी, मिश्कात ) 


मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना 


हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन 
अपने भाई का आईना है। जब कोई उसमें ऐब देखता है तो उस्तकी इस्लाहर 
की तरफ मुतवज्जह3 कर देता है। (बुखारी, अलूअदबुल्‌-मुफ्रद} 





।-देष, 2 “मुघार, 3-स्यान देने वासा | 
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सवाल की मज़म्मत' (याचना की निन्दा) 


हदीस शारीफ में है कि सद्का लेना मुहम्मद व आले मुहम्मदर 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सललम) के लिये हलाल नहीं। (अलू-ख़तीब ) 
` जो आदमी बगैर जरूरत सवाल करता (मांगता) है, वह गोया आग 
की चिंगारियों में हाय डालता है | (बिहकी) 
हजरत अबू हुरैरा रजिमल्लाइु तआला अन्हु से मरी है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु. अलैहि व सललम ने इशाद फरमाया- ''कसम है उस परवरदिगार 
की! जिसके कब्ज-ए- क़ुद्ोत में मेरी जान है कि-आार तुममें से कोई आदमी 
रस्सी लेकर जंगल को चला जाये और लकड़ियों का गटूठा बाँध लाये, तो यह 
इससे बेहतर है कि वह किसी के पास जाकर सवाल करे और वह दे या न 
दे। (मालिक) 
हदीस शरीफ में हैन "लोगों से कोई चीज मत मांगो और अगर 
तुम्हारा कोड़ा गिर पड़े तो उसको भी ख़ुद घोड़े से उत्तर कर उठाओ ।” 
(मुस्नदे अहमद) 
| हदीस शरीफ में है- मुसलमानों! सवाल बिल्कुल न करों और अगर 
जरूरत मज्ूर करे तो ऐसे लोगों से सवाल करो जो मेक दिल हों |” 


(मुस्नदे अहमद) 
मुसलमान को देखकर मुसकराना सदका है 
हदीस शरीफ में है कि अपने भाई को देखकर मुसकरा देना भी सदका 
है। (तिर्मिजी) 


उज? कबूल करना (विवशता स्वीकार करना) 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने फरमाया- “जिसने किसी 
मुसलमान भाई से अपनी गलती पर उञ्भ किया और उसने उसको माजूर न 


-तिरस्कार, 2 -मुहम्मद सक्त्त0 की संतान, ३-विषशला | 
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समझा या उसके उज् को कबूल न किया, उस पर इतना गुनाह होगा जितना 
एक लाजाइज़ महसूल जुसूल करने वाले पर उसके जुल्म व ज्यादती का गुनाह 
होता हैं । 

इमान के साथ अमल 


एक मर्तवा हजरत अबू जर रजियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया- 
या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु अलैहि घ सल्लम) ईमान के साथ कोई अमल 
वत्ताइये | फरमाया- “जो रोज़ी अल्लाह तझाला ने दी है उसमें से दूसरों की 
दे |” अर्ज फिया- ''ऐ अल्लाह के रसूल! अगर वह रंभुद मुफ्लिस हो । 
फरमाया- “अपनी जवान से नेक काम करे।'” अर्ज किया अगर उसकी जबान 
माज़्र हो? फरमाया- मरलूब* की मदद करे।'' अर्ज किया अगर वह जईफरे 
हो, मदद की कुब्वत्त* न रखत्ता हो, फरमाया- “जिसको कोई काम करना न 
आता हो उसका काम कर दे।” अर्ज किया अगर वह खुद भी एसा ही 


नकारा हो | फरमाया- अपनी ईज़ारसानी* से लोगों को चाये रखे । _ 
(मुस्तदरक हाकिम, सीरतुन्नबी सल्ल८) 


एहसान का शुक्रिया 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 'रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जो शख्स इन्सानों का 
शुक्रिया अदा नहीं करता, वह अल्लाह तळाला का शुक भी अदा नहीं करता | 
(मुस्तदे अहभद, तिर्मिजी, मिश्कात ) 
हजरत. उसामा बिन जैद रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि ब सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जिस शख्स के 
साथ एहसान किया जाये और यह अपने मुहसिन* के हक में ये अल्फाज कहे 
जज़ाकल्ताहु खैरा (अल्लाह सुझको जजा-ए-खैर दे यानी बेहतरीन बंदला दे) 
तो उसने अपने मुहसिन की पूरी तारीफ की। (मुस्नदे अहमद, सिर्सिज़ी, मिश्काल) 


।-किएया, 2-अीन, ३-वृस्, 4-षाकिति, 5-दुख देना, ८-एहसानं करने वाता । 
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हजरत अबू मूसा रजियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाइ . 
सल्लल्लाहु अतेहि व सल्लम ने अपने सहाबा रज्ि० से फरमाया कि जब कोई 
शाजतभन्द” साइलरे सवाल करे तो उसकी सिफारिश करो कि तुमको 
सिफारिश का सवाब मिले और अल्लाह तआला अपने रसूल की जबान से जो 
हुक्म चाहता है जारी फरमाता है । | 

(बुखारी व मुस्लिम, मिश्कात, हयातुलू-मुस्लिमीन) 


सर्गोशी (कानाफूसी) 


हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमाया कि जब तीन आदमी हों तो तीसरे 
को छोड़कर दो आपस में कानाफूसी न फरें। (अलूअदबुत्‌-मुफ्रद) 


सोने-चांदी के बर्तन का इस्तेमाल 


हज़रत हुजेफा रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से फरमाया कि मैंने 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को यह फरमाते हुए सुना है, हरीर च॑ 
दीवा (रेशमी कपड़ों) को न पहनो, चाँदी और सोने के बर्तन में न पियो और 
सोने-चाँदी की रकाबियों और प्यालों में न खाओ, इसलिए कि ये चीजें दुनिया 
में काफिरों के लिये हैं और तुम्हारे लिये आखिरत में । 


(बुखारी, द मुस्लिम, मिश्कात) 
फुहश-कलामी (अश्लील वाणी) 


हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- “अल्लाह तआला की नजर 





छ 
।~जरूरश्षमन्द, 7-यात्रक। 
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में बदतरीन' आदमी कियामत के दिन वह होगा जिसकी बदजबानी* और 
फुहश-कलामी की बजह से लोग उससे मिलना छोड़ दें ।” 


(बुखारी, व मुस्लिम) 
बेजा मद्ह (अनुचित प्रशंसा) 


सलूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमाया- “जिस वक्त तुम 
तारीफ करने चाले को चिजा तारीफ करते हुए) देखो तो उसके मुँह भें 
मिट्टी झोंक दो।” (यानी उस पर नागवारी का इज्हार करो | ) [मिश्कात ) 


फासिक की मदूह (पापी या दुराचारी की प्रशंसा) 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिस वक्‍त 
फासिक की तारीफ की जाती है तो अल्लाह तआला उस पर गुस्सा होता है 
और उसकी तारीफ की वजह से अर्श हिल उठता है। (मिश्कात) 


सिहहत? और खुशबू 

मुस्नदे बज़्जार में आऑहजरत सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम से साबित है, 
आपने फरमाया- “अल्लाह तआला सय्मिब* है, त्तथ्यिव को महलूब रखता है, 
पाक है और पाक को पसन्द करता है, करीम* है करम को पसन्द फरमाता 
है, सखी है सखावत्तर को पसन्द फरमात्ता है। इसलिये अपने मकान और 
सहन को साफ शफफाफर रखो। (जादुल्‌-मआद ) 

सहीह रिवायत में आप (सल्लल्लाहु अलैडि व सललम) से सादित है 
किं अल्लाइ त्तआला का हर मुसलमान पर यह हुक हे कि वह हर सात्त दिन 
में कम से कम एक बार गुस्ल करे और अगर उसके पास खुशबू हो तो वह 
भी लगावे और खुशबू में यह खासियत है कि मलाइका (फिरिशते} उस 
आदमी से जो मुअत्तर* होता है, महब्बत करते हैं और शयातीन उससे नफरत 


।-दुष्ट, 2-बुरी याल, ३3-स्वास्ध्य, शुद्धि, 4-शुल्य, पवित्र, ऽ-दयालु, ४&-दानी, 
7-दानशीतलता, 6-स्वचाह, निर्मल, 9-सुयासित, खुशबू इस्तेभाल करने ताला | 
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करते हैं और शयातीन के लिये सबसे ज्यादा दिल पसन्द और मर्शूब', मक्रूह 
और बदबूदार चीज़ है। चुनांचे अर्वाहि तम्यियार को राइह-ए-तय्यिबार महवूय 
होती है और अर्वाहि खन्नीसा* को राइह-ए-खबीसा” पसन्द होती है यानी हर 
रूह अपनी पसन्द की तरफ माइल* होती है। (डादुस्‌-मआद) 


जमीन का तबादला 


अगर किसी घर या जमीन को बेमेल होने की वजह से फरोख्त करो 
तो मस्लहत यह है कि जल्दी से उसका दूसरा मकान या जमीन खरीद लो 
वर्ना रुपया रहना मुश्किल है यूँ ही उड़ जायेगा । 
(इयातुलु-मुस्लिमीन, इब्ने माजा) 
गैरत” व एहसान 


हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फुरमाया कि 
तुम दूसरों के मश्वरों के मोहताज न बनो बल्कि खुद साहिबुर्राय और पुस्ता 
इरादा करने वाले बनो और बेबुलाए किसी के घर खाना खाने न जाया 
करो। तुम कहते हो कि जो हमसे नेकी करेगा, हम श्री उससे नेकी करेंगे और 
जो बुराई करेगा हम भी उससे बुराई करेंगे, लेकिन तुमफो चाहिए कि तुम 
अपने आपको इस बात का आदी बना लो कि जो तुम्हारे साथ एइसान करे 
तुम भी उसके साथ एइसान करो और जो तुमसे बदी* करे लुम उससे भी 
बदी न करो बल्कि उस पर एहस्ान करो । (तिर्मिजी, मिश्कात) 


ऐशो-इश्रत (भोग-विलास) 


हजरत मआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु साला अन्हु फरमाते हैं कि 
जनान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने मुझसे इर्शाद फरमाया- 
देखो! ज्यादा चैन और मज़े न करना | अल्लाह 


ह के नेक बन्दे चैन नहीं किया 
करते ।” (भुस्नदे अहमद, बैहकी } 
मकि शयवे 0 -भंग्रिकर, 2-पविद आत्माओं, 4१. है ह 
7~सज्मा, ॥-जिसकी राथ अच्छी और र * अपने आत्माओं, $, 6-आकृष् 


। हे -बुराई | 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्ल० का आदर्श जीवन 6i9 


बाहम' दावत करना 


हजरत हम्जा बिन सुहैय रजियल्लाहु तआाला अन्हु फरमाते हैं कि 
जनाब रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि 
मुसलमानों तुममें अच्छे वे हें जो बाहम एक दूसरे की दावतें करते रहते हैं 
और मुलाकात के वकस एक दूसरे को सलाम करते हैं। (इब्ने रुअद ) 


आदाबे दुआ (दुआ के नियम) 


दुआ के उम्दा त्तरीन आदाब यह हैं कि हलाल रोजी का होना, 
रास्तगोई की आदत और दुझा में गिड़गिड़ाना, कबूलियत्त के लिए जल्दी न 
करना, शुरू में अल्लाह ताला की इम्दो-सना करना, नकी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि द सल्लम पर दुरूद च सलाम पढ़ना, आपकी आज (औलाद) च 
असहाय पर सलाम भेजना वगैरह | 

हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम जब दुआ करते तो अपने दोनों हाथों की 
मिलाकर उनकी हथेलियों को चेहरे के मुकाबिली करते थे और खत्मे दुआ के 
बाद हाथों को चेहरे पर मलमा भी आदाचे दुआ में है, जड्कि नमाज़ की 
हालत-के असावा हो | (मदारिजुन्नुबुन्वा) 


आराम-तलबी की आदत अच्छी नहीं 


हज़रत फुजाला बिन उबेद रज्जियल्लाहु तआला उन्ह से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमको ज्यादा आराम-त्तलबी से मना 
फरमाते ये और हमको हुक्म देते थे कि कभी-कभी मंगे पाँव भी चला करें | 
(अबू दाऊद ) 
हजरत इब्मे अबी हृदरद रजियल्लाहु तआता अन्हू से रिवावत है कि 


।-परष्पा, 2>पत्प धोसशा, 3 -पामने | 
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सपूदुल्लाइ सल्लल्लाहु अतेहि व सल्लम ने फ्रमाया “तंगी से गुज़र' करो 
और मोटा चलत रखो और भो पॉव चला करो |” 
क (जम्‌उल्‌ फ॒बाइद, तबरानी कबीर व औसत) 
हजरत अब्दुल्लाह बिन भस्ऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि हम लोग बद्र के दिन तीन-तीन आदमी एक-एक ऊंट पर थे ओर हजरत 
अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली रजि० रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ के शरीक सवार थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु 
अंलेहि व सललम के चलने की बारी आती तो वे दोनों अर्ज करते कि हम 
आपकी तरफ से पियादार चलेंगे । आप सज्ल० फरमाते- “तुम मुझसे ज्यादा 
कवी नहीं हो और में तुमसे ज्यादा सवाब से बेनियाज नहीं हूँ । यानी पियादा 
चलने में जो सवाब है उसकी मुझको भी हाजत* है। (शर्हस्सुन्ना ) 


कस्बे हलाल (हलाह कमाई) 


हज़रत अब्डुल्लाह बिन उग्र रजियल्लाहु ताला उन्हु से रिवायत है कि 

हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि फर्ज इबादात्त की 

बजाआवरी5 के बाद हलाल तरीके से रिज्क. हासिल करना सबसे अहम फर्ज 

है ॥ (मिश्कात) | 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 

हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमाया- “किसी शख्स की हराम माल 

की कमाई में से न सद्का कबूल किया जाता है, न उसके खर्च भें बरकत दी 

जाती है ओर जो शऱ्स हराम माल छोड़ कर मरता है, बह माल उसके लिये 

जहन्नम का जादेराह” होता है। अल्लाह ताला बुराई को भलाई के जरिये 
मिटाता है, क्योंकि खबीस, ख़बीस को नहीं मिटा सकता है ।” 

(बुखारी, मुस्लिम, अहमद) 
हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु त्षाला अन्हु से (एक लम्बी हदीस 


।-निर्वाह, 2 ।-निर्वाह, 2-पैदल, 3-शवितणाली, 4 आक्का उ 3-शक्तिपाली, &-आवश्यकक्षा, 5-आज़ा पालन करना, 6-रास्ते का खर्च | 


.] y 
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में) रिवायत है कि हुजूर सन्लल्लाहु अलेहि घ सल्लम ने फरमाया- '' यह 
माल खुशनुमा, खुशमजा है, जो शख्स इसको हक के साथ (यानी शर्म के 
सुदाफिक) हासिल करे और हक में (यानी जाइज मौके में) खर्च करे तो वह 
अच्छी मदद देने वाली चीज है।” (बुखारी व मुस्लिम) 

हज़रत काब बिन मालिक रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
मैंने अर्ज किया- “या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! मेरा अहद यह 
है कि मैं हमेशा सच बोलूँगा और अपने तमाम माल को अल्लाह और 
रसूलुल्लाह की नज्' करके उससे दस्तबर्दार? हो जाऊँगा।” आप सल्लG ने 
फरमाया कुछ माल थाम लेना चाहिए यह तुम्हारे लिये बेहतर (और 
मस्लहत) है।'' (वह मस्लहत यही है कि गुज़र का सामान अपने पास होने से 
परेशानी नहीं होती।) मैंने अर्ज किया, तो मैं अपना वह हिस्सा थामे लेता हूँ 
जो खैघर में मुझको मिला है। (तिर्भिजी) 

हज़रत हुजेफा रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया कि मोमिन को लायक महीं कि अपने 
नफ्स को जलील करे । अर्ज किया गया- या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम! इससे क्या मुराद है? फरमाया- नफ़्स को जलील करना यह है कि 
जिस जला? को सहार* न सकें उसका सामना करे। (तिमिजी]) 


सादगी 


हजरत अबू उमाभा रजियल्लाहु ताला ऊन्हु से रिवायत है कि 
रसूखुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- सादा जिन्दगी गुजारना 
ईमान से है । (अबू दाऊद, हयातुल्‌- मुस्लिमीन) 


+- भेंट, 2-किएकत, ३- आपतित, विपलि ब॑-सहन। 
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बिदूअत' (धर्म में नवीनता) 


हजरत जाबिर रजियल्लाइ तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला की हम्दर के 
बाद मालूम होना चाहिए कि संबसे बेहतर हदीस (सुन्नत्त) मुहम्मद 
{सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की राह है और बदतरीन चीजों में वह चीज़ 
है जिसको {दीन में) नया निकाला गया हो और हर विदूअत गुमराही है| 


बिद्‌अत की मुमानअत* 


हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु तआला अम्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु असैहि व सल्लम ने फरमाया- “जिसने हमारे काम [यानी दीन) 
में कोई नयी बात पैदा की जो उसमें नहीं है तो वह मर्द" है। 


(बुखारी, मुस्लिम, हयातुल्‌-मुस्लिमीन) 
तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
(दुआओं और दवाओं से इलाज) _ 


नवी कॅरीभ सल्लल्लाहु अलैहि च सललम का जिस्मों का इलाज 
फुरमाना तीन किस्म का भा; 


।- एक तबई दवाओं“ से जिन्हें अज्जा-ए-जमादात्ती"* व हैवानी? से 
तांबीर किया जाता है! 


2- रूहानी और इलाही दुआओं से जो कुछ अद्या, अज्कार* व 
आयाते कुरआनिया हैं और 


० HP रा .>32५०५०..५५०५००००.००००००० 
अ र 


RN Pe माना mmm 
7-इस्लांमी कानून में जो बातें मना की गई हैं या जो आते नहीं हैं उनका लाला, 2 -प्रशांसा, 


3-निषेध, 4-बहिष्कृत, 5-प्राकृतिक औषधियों, 6-जब तल्तवों, 3 - र 
ए-जप-तप आहि | 5 CN ७ ## 
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3- तीसरा अद्विग्या' का मुरक्कब* है जो इन दोनों किस्मों 
मुरककब है यानी दवाओं से भी और दुआओं से भी। | 


दुआओं से इलाज 


कुरआन शरीफ से बढ़कर कोई शै (चीज़) अझूम्म च अन्फझ* व 
आजमे शिफा नाजिल नहीं हुई, जैसा कि इशादि दारी लआला है: 


Te Us ४ ५०५४ Se ४:४5 3 

व तुनज्जिलु मिनल्‌ कुरआनि मा हुव शिफार्उे व रहमतुल्‌ लिलू मुभमिनीन। 

अनुवाद: और हमने कुरआन से चह नाजिल फरमाया जो मुसलमानों 
के लिए शिफा और रहमत है। 

अब रहा अग्राजे जिस्मानिया* के लिए क़ुरआने करीसे का शिफा होना 
तों यह इसी वजह से है कि इसकी तिलावत के जरीये सरकत च तयम्मुनर 
बहुत से अम्नाज़ व इलल्* में नाफे? और उनका दाफे'! है। नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलेडि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जिस शख्स को शिफाए 
कुरआन पढ़कर भी शिफा न हो, उसे हक्‌ ताला कभी शिफा न देगा। 
हदीस में है कि फातिहतुलू-किताब (सूरए फातिहा) हर भरज़ की दवा है। 
जहरीले जानवर के काटे का अपसूँ'*, सज्नून'? व मातूह"* का फातिहलुल्‌ 
किताब से इलाज हदीसों में साबित-शुदा (हुआ) व मुसल्लमा'* है। अमीरुल 
मोमिनीन सब्यिदना अली मुर्तजा कर्रमल्‍लाहु वज्हहू की हदीस में है, जो इन्ने 
भाजा में मर्फूअन मवी है- ''खैँरुडकाइ अलू-.कुरआन'' (बिहतरीन इलाज 
कुरआन हैं) | 

मुअव्यजतैन'१ वगैरा से जो कि अस्माए' इलाहीं (अल्लाह के नाम) से 





-औषधियो, 2-मिश्षश, 3-सामान्य, ४-लाभप्रट, 5 -पर्वोस्कृष्ट रोग-मुक्ति, 4-शारीरिक 
ऐजों, 7-सौभाग्य, कल्थाण, 8-रोगो, 7-डीसारियों, हो-लाभदायक, ह-निवारक, 2 -जाडू, 
मंत्र, /3-धागल, ।4-पागले, दीवाना, ।5-प्रमाणित, %&-सूर: फर्क और शूरः सास (पार:३0 } 
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हैं, इनसे ततले शिफा भी अज-किस्म तिब्बे रूहानी' है अगर वह नेकों, 
मुत्लकियों और परहेज़गारों की ज़बान पर पूरी हिम्मत व तवज्जोह के साथ 
जारी हों लेकिन चूँकि इस किस्म का बुज शाजो-नादिर? है, इसलिए लोग 
ततिन्दे जिस्मानी? की तरफ दौड़ते हैं और इससे बेपर्वाह रहते हें । मुअव्वज़ात 
से मुराद बह है जो हदीस शरीफ में आया है कि हुजूरे अकरम सल्लन्लाइ 
अलेड़ि व सल्लम:- 





ई gi ००५ (४) 


“कुल अङ विरबन्तिल फलकि” और 


op nH} 
“कुल अफ़ज़ु बिरम्बिन्ालि ' 
पढ़ कर अपने ऊपर दम फरमायां करते ये॥ ओर बाज 


oss ४ 3 के 
"कुल हुवल्लाह अहद” और 
¢ - aS (६! tt, ‘i फ 
“कुल या अव्युहल काफिरून भी मुराद लेत्ते हैं । 

उलमा-ए-किराम ने त्तीन शर्तों के जमा होने के वकत डुआ-ए-शिफा 
के जाइज होने पर इज्माअ' किया है। पहली शर्ते यह है कि यह दुजी 
कलामुल्लाहं और उसके अस्मा घ सिफात के साभ हो, साहं अरबी जवान रे 
हो या किसी और जबान में, मगर यह कि उसके मञूना जाने जाते हों और 
इस एतिका के साथ हो कि मुअस्सिरे हकीकी” हक तबारक व तआाला ही हैं 
और इस दुआ की तासीर उसकी मशिय्यत्तर और उसकी तकदीर पर मौकूर्फ' 
है । र 


।-आध्याह्मिक उपचार, 2 -कभी-कभी, 5-शारीरिक औषधि विज्ञान, #-एकानत, 5 -अस्तार 
के नाम, 6-विश्वास, 7-चास्तविक प्रभाव हालमे चाले, 8 - अल्लाह को इच्छा च हाकि, * निर्भर | 
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तावीज़ की सनद भी अहादीस”से मिलती है। इब्ने सस्कूद रज़ियल्लाहु 
आला. अन्हु उन बच्चों को जो अक्ल रखते उनको. सिद्धाते. और वे बच्चे जो 
अक्लो-सभझन नहीं रखते, उन्हें कागज के टुकड़े पर लिख कर गर्दन में 
लटकाते । उलमा इसे जाइज रखते हैं। (मदारिजुन्नुबुव्वा) 


नजरे बद के लिये झाड़-फँँक 


सहीहैन में हज़रत आइशा 'रजियल्लाहु ताता अन्डा. से मर्वी है कि 
नबीए अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुझे हुक्म दिया या किती को 
हुक्म दिया कि हम नजर (कि मरज) में झाइ-पूँक करवा लिया करें। 
| (जादुल-मजाव ) 
हजरत अस्मा बिन्ते अमीस : रज़ियल्लाहु तमाला अन्हा ने एक भर्तबा 
अज़े किया- ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! इब्ने जाफ़र को 
नजर लग जाती है, कया मैं उनके लिये झाड़-फूँक करवा लूँ? आप सल्ल० ने 
फरमाया- “हाँ, अगर कोई चीज़ कज़ा' पर सबकत कर जाती तो वह नजर 
हो सकती थी । यह हदीस हसन सहीड़ है। (ज़ादुल-मआद) 
फ्रमाया कि अपने मरीजों का इलाज सद॒का के ज़रिये से करो | 
| (अत्तर्गीय वत्तहींव ) 
और जब आइन (नज़र लगाने वाले) को अपनी नजरे लग जाने का 
अन्देशा हो तो जसे वह दुंझा पढ़ कर उस शेर” को दूर-करना 'साहिए। बुआ 
यह है:- 4८ 2 ५ < 
अललादुम्म बारिक अलैहि” यानी ऐ अल्लाह! इस पर वरकस फरमा। 
जैसे नबीए अवरम सस्भल्लाहु अतैहि व सल्लम ने हजरत आमिर 
रज़ियल्साहु तञ्जाला अन्हु से फरमाया--- “जय सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु 
ताला अच्छु मे उसे नज़र लगाई, क्या तुमने दु्ाए बरकत नहीं की यानी 
“अलषाङ्गम्क बारिक अलैह” नहीं पढ़ा । मीज | 


।- अस्ता के कैति, ३-आरे विकाष जाता, 3-बुराई। 
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AUTRE FICE 


“आशा अल्लाहु ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह” से भी नज़र दूर हो जाती 
है। (जादुलूमआाद) 


बद नजरी का नबवी इलाज 


हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलेहि व सस्लम इसका इलाज मुअच्वजतैम 
(यावी सूरए फलक और सूरण नास) से फरमाते, यानी उन आयात व 
कत्तिमात से जिनमें शुरूर' से इस्तिआजा? है, जेसे- मुअव्वजलैन, सूरए. 
फातिहा, आयतल्‌-कु्सी वैरा । उलमा कहते हैं कि सबसे अहम व आजम 
दुझाए शिफा, सूरए फातिहा, आयतल्‌ कुर्सी और मुअव्वज़तैन का पढ़ना है। 
और नजरे बद के दपइय्या? के लिये यह कहना चाहिए:- 


su ४4% ४ २0 ८९५६८ 


''माशा अल्ताहु ला कुब्तत इल्ला बिल्लाह” और अगर देखने वाता 
इससे खोफजदा है कि अपनी ही नज़र का ज़रर उसे न पहुँचे तो वह यह 
कहे: “अल्लाहुम्म बारिक्‌ अलैड । यह नजरे बढ़ को दूर कर देगा। 

हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तमाम अश्राज़े जिस्मानी के 
लिये सक्या* और दुआ करते थे। मसलन- बुखार, तिप व लज (बुखार 
जाडा), मिगी, सुदाअ*, खौफ व वहशत, खेख्वाबी* समूम', हुमूम*, अलम 

(रंज) मसाइब (परेशानियों) गम व अन्दोह*, शिवृदत व सख्ती, बदन में 
दर्द-तक्लीफ, फंको-फोका, कर्ज, जलना, वर्देदन्दों (दलों का दर्द) हब्ते वौल'° 
इख्तिलाज'', नव्सीर, वज्ण-हमल “ की सक्लीफ वौरा। इन सब की दुआएँ, 
और तावीज हदीस की किताबों में मज्कूर है, वहाँ ललाश करना चाहिए । 

| क्‍ _ _ [मिदारिजुन्नुब॒ध्या) 
।-शरारतो, जुाइयों, १-पसाह लेखा, शरणागति, ३-रोक, 4-तावीज, 6-~शर इई, @-ऊदिदा, 


7-लू, #-आते बाली मुसीबत का रंज, दु, 9-कक्लीफा, चित्ता, ।0-पेशाध ककमा (हजत-फैड, 
सकध, और देशाध), पा-दिल की प्रशुकन, दिल बी चवशाहट, !2 -घकआा जचसा । 


कल ..._.:.:::::-ऊऊ-फफफ RRR हक 7 हि 
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हुजूर सल्लल्लाहु अतैडि व सल्लभ की खास दुआ नजर और समाम 
. बलाओं और मरज़ों और आफतों के लिये यह थी:- 


i र Tis Sis 5 Tis #, > hr FE Pe [| = 
FU BS YS Y GES EN ais UN |; oh a 


ay हू ep Fr 
अज्हिबिल्‌ नञूस रब्यन्नासि वशिफ अन्तश्शाफी ला शिफा इल्ला शिफ़ाउक 


शिफाजन ला वुगादिरु सकृमा । (मदारिजुन्नुबुख्वा] - 
अनुवाद: ऐ लोगों के रब! तकलीफ को दूरे फरमा और शिफा दे, तू ! 

ही शिफा देने याला है, तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं है, ऐसी शिफा 

दे जो जरा (भी) मरज न छोड़े। 


_ “'लाहौल वला कुब्वत'' का अमल 
हजरत इूळ्ने अब्बास रजिमल्लाहू ताला अन्हु से मर्वी है कि 


स्सूलुल्साह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिसे गाम द अपकार 
घेरे लें, उसे चाहिए कि “ला हॉल वला कुष्वत इल्ला बिल्लाह' 


20 Yip ४५ 0:+ ५ 
बकसूरत पढ़ा करे | उलमाए इज़ास* फरमाते हैं कि इत कलिमे के अमल से 
बढ़ कर कोई चीज मददगार नहीं है। 

आयतलू-कुर्सी क्‍ 

हदीस गारी में है कि जो कोई मुसीबत च सख्ती में आयतलू-कुर्सी 

पढ़े और सूरण बकरा की आखिरी आयतें पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसकी 
फ्रयादरसी करेगा* । (मदारिजुन्नुद्र॒व्या } 


'-चिन्तारे, पकिताछे शब किन 3-पुसर कुक | विज्ञान, $-पुरमर सुतेंगा 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्ल० का आदर्श जीवन क्‍ . 628 
जामे दुआ 


हजरत सअद बिन अबी वककास रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमॉया- बिला झुन्हा और 
यकीनन्‌ मैं उस कलिमा को जानता हूँ कि नहीं कहता इसे हर मुसीबतज़दा 
मगर यह कि उस कलिमा की बदौलत हक तआला सुब्हानुहू उससे उसको 
नजाल अता फरमा देता है। नह कलिमा मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम का हैं 
कि उन्होंने तारीकियों में निदा' की थी:- 

orale ८-७ 2०0५-2० SAY ०॥ २ 

ला इलाह इल्ला अन्त छुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनउज़ालिमीन। 

अनुवाद: (ऐ अल्लाह!) आपके सिवा कोई मायूद नहीं है आपकी जात 
पाक है, बेशक मैं ख़ताकार हूँ। और इस हदीस को तिर्मिजी ने भी जिक 
किया है ] (मदारिजुन्नुबुव्या ) 


दुआ-ए-फक (दरिद्रता की दुझा) 

हज़रत इब्मे ड़ग्न रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मर्वी है कि एक शख्स 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फे पास आया। उसने अर्ज किया- 
`या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम! दुनिया ने मुझसे. पीठ फेर ली है 
और मुझको दुनिया ने छोड़ दिया है।” हुजर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फुरमाया- तुझसे सलाते अाइका (यानी फिरिशतों की दुआ) और वह | 
तस्बीहे खलाइक' जिसकी बदौलत उन्हें रिज्क दिय़ा जाता है, कहाँ गई? फिर 
फुरमाया- तुदु-ए-फृज' के वक़्त इस दुआ, को 300 मर्तवा पढ़ो:- 


AE FAAZse] the $ ook all ८ B oo afi RC 
इुल्कानल्लाहि व बिहम्दिही सुम्हानल्लाहिल्‌ अजीमि व विहम्दिषी 
कुलला, 2-ख्ार के स्ये उ फा जज 5 मत खारा 5 भागी, 3-फुज का शत शूक होते ही, सूर्योदम हे पूर्ण । 
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अस्तरिफ्रल्लाह” सो दुनिया तेरे पास पस्त' व ज़लीलर होकर आयेगी।” फिर 
वह पारस चला गया और सो तक नहीं आया। फिर वह आया और उसने 
सर्ज किया- “या रसूलल्लाह सल्लल्लाह अतैहि व सल्लभां भेरे पास दुनिया 
इतनी वाफिर* आई कि मैं नहीं जानता इसे कहाँ रखूँ। यह नमाज़े फज़ की 
सुन्नत्त और फर्ज के दरमियान बुजुर्गों ने पढ़ी है और इसके साथ एक तस्वीह:- 


rd ४४५४ ५; 0:९५ 
ला हील यला कुन्वत इल्ता किललाहिल अलिय्पित्‌ अजीम” की भी 
पढ़ी, जैसा कि हदीस शरीफ में आयां है कि तमाम गुनाहों की मग्फिरत* का 
मूजिबी होगा और यह वुस्मते रिउक* का सबब भी है इस लिएँ किँ 
इस्तिग्फार इसका बाइस है और गुनाहों की वजह ही से रिज्कःमें तंगी और 
हर तरह के गभ और परेशानी पैदा झोत्ती है। (मदारिजुन्नुबुस्या} 


'दर्द सर की दुआ | 
` हुमैदी यरिवायते थूनुस बिन ग्राकूय अब्युल्लाह से 'दर्दे सर की दुझा 
नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दर्द सर मे अपने 
इस इर्शाद से तज़ब्बृज* फुरमाते थे: | 


| f 5 [ 
WB Hors dE Geet 200 ise 
विस्मिल्लाहित्‌ कबीरि व अजुज़े किताहिल्‌ अफ़ीभि मिन्‌ कुल्लि इर्फिन 
नारि व मिन्‌ शर्रि हर्ल्निरि। = FE 
अनुवाद: अल्लाह. जल्ल-गानुहूः फे नाम के साथ जो बहा है और से. 
पनाह. चाहता: हूँ. अल्लाह बुजुर्ग की, हर रग उछलने वाली की और आग की 
गरमी के नुक्सान से । * | ह 





कण, छे, 2 अबाधित ही 0 प्रउप्रप 7 :5:: 75 “नीचा, फोटा, 2-अपमानित, हंग, 3-अधिफ, 4-घुटकारा, भुक्ति, &- कारश, साधन, | 


&-आजीविका में वृद्धि, 7-क्षमा याचना करमा, 8-शाएण लेना | 


आ is I कं मा. इक 
.. ... iiss Cr = नाक कल ०. कु, 
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हर दर्द व बला' की दुआ 
हजरत अवान बिन उसमान अपने वालिद उसमान रजियल्लाहु तआला 
कुन्दर से रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसस्लम से 
सुला है कि जो कोई तीन मर्तवा शाम के वक्‍त:- 
SAN ४ ४) ON di lS ya ४ 537 ai 
=a 8०५०० 
क्स्मिल्लाहिल्‍लज़ी ला यज्र्त मञ़स्मिही शैउन्‌ फिलूअर्जि वला फिस्समाइ व 
हुषस्समीउल्‌ अलीम 
पढ़े तो सुबह तक कोई मागहानी* बला च मुसीबत न पहुँचेगी और जो 
इाएस इसे सुबह के वकत पढ़े तो शाम तक उसे कोई नागहानी बला व 
मुसीबत न पहुँचेगी। (मदारिजुन्नुवुव्वा) 
अनुवादः शुरू करता हूँ अल्लाह फे नाम के साथ, जिसके माम के 
साथ नुक्सान नहीं पहुँचा सकती कोई चीज जमीन में और न आसमान में 
और वह सुनता और जानता है। 


दुआए तआम (भोजन की दुआ) 
डुमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलेह अपनी तारीख में हजरत अब्दुल्लाह 
बिन मस्ऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि जो शख्स खाना 
सामने आने के बाद पढ़े:- | 
RES ol + NUS oN GY ॥) किन 
बिस्मिललाहि खैरिल्‌ अस्माइ फिल्‌ अर्जि वस्समाइ ला यजुर्र मञ्ज इस्मिही 
दोउन्‌ । अल्लाहुम्मज्ञत्‌ फीही रहमतंव व शिफाअन्‌ । 


।-विपर्ति, मुसीवत, 2 -आकर्भिक | 
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अनुवाद: शुक करता हूँ अल्लाह के नास के साथ जो सब नामों से 
बेहतर है जमीन और आसमान में, नहीं नुक्सान देती है उसके नाम के साथ 
कोई बीमारी | ऐ अल्लाह! कर दे इसमें शिफा और रहमल । 


उसको कोई चीज़ जरर* नहीं पहुँचायेगी । (मदारिजुन्नुबुस्या ) 


दौत के दर्द की दुआ 


बैहकी अब्दुल्लाइ बिन रवाहा से नक़ल करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लांह 
सल्लरुलाहु अलैहि व सल्लम से दर्दे दाँत की शिकायत की सो हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उनके उस रुरन्सार पर 
जिसमें दर्द था रखकर सात भर्तबा पढ़ा:- 


Be 27: Soh 2.2 Ti ६००) doy ५ ६७ ning 
अल्लाहुम्म अज्हिब्‌ अन्हुं मा यजिद व फड्शहू बि-दअूवति नविब्यिकल्‌- 
मिस्कीनिल्‌ मुबाराकि हन्दक | 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! जो तकलीफ ग्रह शख्स महसूस कर रहा है 
इसको और इसंकी सस्ती को दूर फरमा दीजिए, अपने नबी भिस्कीस की दुआ 
से जो आपके नजदीक यावरकत है। दस्ते मुबारक उठाने से पहले अल्लाह 
तआला ने उनके दर्द को रफ्जू? फरमा दिया | (मदारिजुन्नुब॒ुन्चा ) 


दवाओं से इलाज 


हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम तिज्ची? दवाओं के जरिये भी 
अकसर भरजों में इलाज करते थे। जाहिर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम की तलिब्न वषी फे जरिये हासिल होती ची, अगर्चे बाज मौके में 
फियास* च इज्तिहाद और तंज़िबा* भी होगा। यह कोई बईद (दूर) नहीं 
लेकिन अदंविय्य-ए- रूहानिया? पर इन्हिसार* करना इस बिना पर कि जे 
अतम्म* व अञूला'° और अखस्स'' ब अक्मल'र हैं । 


१-हानि, 2-दूर ३-यानी दवाएं, 4-अतुपान, ॐ-शास्ता हूना, विवेक हे काम लेगा, 5-अनुभव, 
7-आध्यास्मिक ओषधियाँ, &-निर्भर, 9-परिपूर्ण, ॥0-मन्ात, ता-बहुत बी सात, ।2- । 








अभूराज व इलाज (रोग व उपचार) 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व्र सल्लम की सुन्नते तय्थिबा थी कि 
आप अपना और अपने अहलो-इयाल और सहावा किराभ॑ का मुझालजा' - 
फुरमाया करते चैं। आप सल्ल कीः ज्यादा तंर अदंविय्यार मुफ्रदातर पर 
मुश्तमिस* थीं । 


पेट में खानें का अन्दाजा 


हुजूर नवीए अक्रम सल्लल्लाहु अंतैहि व संल्लैम ने फरमाया कि 


_ आदी ने पेट से ज्यादा बर्तन कभी पुर नहीं किया। इब्में आदम फो चन्दे 


लुक्में काफी हैं जिनसे उतकी कमर सीधी रहें।” अगर जरूरी (ज्यादा) खानां 
हो तो फिर तिहाई हिस्सा खाना, खाना चाहिए और तिहाई हिस्सा पानी के 
लिये वक्फ है और 'तीसऱ़ा हिस्सा सास के लिये । (भरु्नद, जांदुलमआद).. 


मरीज़ की ग्रिज्ञा (रोगी का आहार) 


रतूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि मरीजों को 
खाने-पीने पर मज्यूर न करो, क्योकि अल्लाह अज्ज य जल्ल* उन्हें खिलाता 


और पिलात्ता है। (जामे तिर्मिजी, इब्नें भाजा, जाबुल्‌मंआदे) 


नीज़ नबी करीम संल्लल्लाहु झतैहि व'सल्लम से मन्कूल है आपने 
फरमाया- “जिसने शराब से इलाज किया, उसे अल्लाह शिफा नदे। ` 


हा (जादुलू-मआद 

हराम चींज़ में शिफा नहीं है र 
और सुनन में मी है कि नवीए अक्रम सल्लल्लाहूं' अलैहि व सललम 
से दंवा में. शराब डालने के मुतअल्लिकः दरयाफत किया गया तो आपने 
फ्रमांत्रा- “यह मरज है, इलाज: नहीं।”' (यह रिवार्यत 'अबू दाऊद और 
तिर्मिज़ी ने नकल की है) नीज़ नवीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से 
मन्कूल है आपने फरमाया “जिस ने शराब से इलाज किया, उसे अल्लाह 

शिफा न दे। (जादुल्‌-मआाद) 


omens 2.2७..." 
इलाज, ` 2*इबारँः 3-बे दबाएँ जो विश्रि न तो जल्कि पृक 'कप में हों, 4-आधारित 


$~आषमःकी सन्तान अर्थात अनुधष्य,. 6-महाव | 
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` मंरजे में दूंध का इस्तेमार्ल 


हजरत आइशा hrs तज्ञाला. न्द से मन्कूल है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व ने फ्रमोया हैं कि दरधे का सरीद (दुघ में रोटी 
भीगी हुई या और कोई गिजा) मंरीज के कल्य को कुंब्वत देती हैं और गम 
दूर करती है। 
` जब कभी आप सल्ल० सें अर्ज किया जाता किं फ्लो को देंद है औरे 
वह खाना नहीं खाता तो आप फ़रमाते- "तल्कीना.(दूघ आमेज गिजा} बना 
कर उसे पिलाना चाहिए” और फरमाते- “कसम है उस जात क्री जिसके 
कब्जे में भेरी जान है! यह तुम्हारे पेंट को इस तरह धो देता है किं जैसे तुम 
अपने चेहरों को मैल से साफ कर दो” । (ज़ादुलूभआद) 


शहद की तासीर? 


हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्ताहु त्रश्जाला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है- “जो शरस हर महीने में तीन 
दिन सुबह के वकत शहद चाट ले, फिर वह किसी बड़ी मुसीब्रत व बला में 
मुब्तला* नहीं होता" | (इब्ने माजा, बैहकी, मिश्कात) | 


कुरआन व शहद में शिफाः 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्क्रद रजियल्लाहु ताला, अन्हु फरमाते हैं. कि 
रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मे फरमाया है कि दो शिफा देने 
वाली चीज़ों को अपने ऊपर लाज़िम कर लो (यानी उनका इस्तेमाल जरूर 
किया करो) एक तो शहद दूसरे कुरआन (यानी आयाते कुरआन) । 
` ` (इन्नेमॉजा, बैहकी, मिशकात) 


 मरज़ लगना और फालेबद" _ 


हजरत संझद बिन मालिक रङ़ियल्लाहु आला अन्दर फरमात्ते है कि 
ज्र 
“कुदय, 2-दूध में भिला हुआ भोजेन, ३-गुण, 4-प्रस्त, 5 “रोगमुक्ति, 6- अपशकुन । 
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. रपूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम्र ने फरमाया- हाम्मा, बीमारी लगना 


और शशूने यद कोई चीज़ नहीं है। (अबू दाऊद, मिएकात) 


कलौंजी की तासीर 

हजरत अबू हुरैरा रञ्जियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने | 

रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम को फरमाते हुए सुना है कि कलौंजी 
में हर बीमारी से शिफा है मगर मौत से नहीं । (बुखारी व मुस्लिम, मिश्‍कास) 


मन्त्रों का इस्तेमाल 


हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फुरमाया कि जब तक मन्त्रों में शिर्के न हो, कोई हरज नहीं | 
(मुस्लिम, भिशकात) 


रोगने जैतून (जैतून का तेल) 


हजरत जैद बिन अर्कम रजियल्लाषु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जातुल्जंबर की बीमारी में रोगने 


जैतून और वर्स (एक बूटी) की तारीफ की है। (तिर्मिजी, मिश्कात ) 


दवा में हराम चीज़ की मुमानअतः 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया है कि तुम ददा 
से बीमारी का इलाज करो, लेकिन हराम चीज़ से इलाज न करो! 
(अबू दाऊद, मिश्कात) 
जोंफे कल्ब* का इलाज 
(हृदय की दुर्बलता का उपचार) 


सुमने इब्ने माजा में हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलेहि से मवी है 
कि उन्हें हज़रत सईद रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत पहुँची है, फरमाया 


_ ।ॐअपाकुन, 2-पत्तती का दर्द, 3-मनाही, 4-दिल की कमजोरी, 


_ ` RRR आस सम क न 
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कि में बीमार हो गया या, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
मेरी इयादत के लिये तशरीफ लाये। आपने अपना दसते मुआंरक मेरे सीने पर 
रखा। मैंने उसकी ठंडक अपने दिल में भहसूस की। आपने फ्रमाया- “तुझे 
दिल का मरज है, मदीना की सात अज्या खजूरें उनकी गुठलियाँ निकाल कर 
इस्तेमाल करो” (इस मरज में खजूर एक अजीब खासियत रखती है, खुसूसन 
मदीना तम्यिबा की अज्वा खजूर । यह वही' से मुतअस्लिक है) | 

सहीहैन में हजरत आमिर बिन अबी वक्कास रज्रियल्लाष्टु तआला अन्हु 
से मवी है कि उन्हें अपने वालिद से रिवायत पहुँची है कि जनाब रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलम ने फरमाया कि जो सुह को इनमें से सात 
खुजूरें खरा ले, उसे उस रोज़ कोई जहर या जादू नुक्सान न करेगा । 


(जादुलूमाद) 
मिरगी 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अक्सर औकात आफतजदहः 
के कान में यह आयत्त पढ़ा करते मे:- 


५२२-०३५१ पड तड, RT bi i oe 
\ 4 ४३०३०) | »- रद Symp Yh SG ३ US aie Ui Fe क 

"अफहसिम्तुम्‌ अन्नमा खलक्नाकुम्‌ अबसंवृ व अन्नकुम्‌ इलैना ता तुर्जकत 
और आयत्तल्‌-कुर्सी से भी इसका इलाज किया जाता था और आफत- 


ज़दह को भी इसका विर्द” रखने का हुक्म दिया करते थे और मुअब्वजतैन 
{सूरए फलक ब सूरए नासं) पढ़ने को भी फरमाया करते थे | (जादलु-मआद) 


मकरी 


हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ्आला अन्हु से मर्वी है कि जनाब 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी 
के बर्तन में मक्खी गिर जाये तो उसे गोते* देकर निकाल दो, क्यों कि उसके 
एक पर में बीमारी है और दूसरे में शिफा । (सहींहैन, जोदुल्‌-मआद} 


Tj अलि च 
।-जिन्रील अलैहिस्सलाम के दारा अल्लाह की ओर से पैगाम्दर के पाम आये हए अहकाम, आदेशा 
आदि, 2-विपदूधरस्त, ३-किसी वात्त को बार-ग्रार कहना था फरना, # -डुबाना | 





सर्वश्रेष्ठ रूल मुहम्मद सल्ल० काः आदर्श जीवन: / ५४०.,७५ '. 836 
९ ९ 00 ९ ।। ता ल (४ 2४४) ब। टिक... 


ब्राक- 5 (प्राचां सरिञ्छेव) -अख्लाकियाल. (भिष्टात्रार) 


5 . | ' . अख्लाके हमीदा (उत्कृष्ट शिष्ट्राचार) | 
र हुस्ने अरूलाक (सुशीलता: [I त: 


हजरत आइशा रजियल्लाहु तआला झंन्हा से रिंवाथत है कि रंसूलुँल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फरंभाया कि साहिबे ईमान बन्दा अपने 
अच्छे अख्लाक से उन लोगों का दर्जा इस्तियार कर लेता है जो रात भर 
नफ़्त नमाज पढ़ते हों और दिन को हमेशा रोजा रखते हों। (अबू दाऊद) 
रशूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि तुभ 
सबमें मुझको ज़्यादा महबूब और आख़िरत में सबसे ज्यादा मुझसे करीब वह 
शख्स है, जिसके अछ़्लाक अच्छे हों और तुम सबमें मुझको ज्यादा बुरा लाने 
वाला और आखिरत में मुझसे सबसे ज्यादा दूर रहने वाला वह शरस है 
जिसके अख्लाक बुरे हों | (बिहिश्ती जेवर ) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ ने इर्शाद फरंमाया- “ईमान वालों में 
ज्यादा कामिल ईमान चाले वे लोग हैं जो अख्लाक में ज्यादा अच्छे हैं । 
(अबू दाऊद, दारमी, मआरिफुल हदीस) 
हजरत आइशा रजियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रतूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी. दुझा में अल्लाह तआला से अर्ज किमा 
करते थे- “ ऐ मेरे अल्लाह! तूने अपने करभ से मेरे जिस्म की जाहिरी 
ब्रनान्नट अच्छी बनाई है, इसी तरह मेरे अख़्लाक भी अच्छे कर दे। 
(रवाहु अहमद, मज्नारिफुलू इंदीस) 
रिवायत्त है कि बाज़ सहाक्रा किराम रज़ि० ने अर्ज किया कि या 
रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)! इन्सान को जो कुछ अता' हुआ 





[त्रात । 
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है, उसमें सबसे सेहत्तर-जेया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि थ सल्लम ने इर्शाद 
फरमामा- कि अच्छे अख्लाक | {चैहकी, मआदिफुलू हदीस} -' 

हजरत आज बिन जबल रजियल्लाहु तालौ : अन्हुः फरमाते है किं 
_शूवुल्लाह सल्णल्लाहु अलेहि व-सल्लम से, जो आखिरी बततिय्यत मुझे की थी 
जड्कि मैं ने अपना पाँव अपनी सवारी की रिकाब”* में रख लिया था| वह यह 
थी कि आप. सल्ल० मै फरमाया- “लोगों के लिए अपने अख्लाक को बेहतर 
बनाओ यानी ब्रन्दगामे ख़ुदा के साथ अच्छे अख्लाक से पेश आओ | 

(मुअत्ता इमाम मालिक, मआरिफुल्‌ हदीस] 





साय-ए-इलाही के मुस्तहिक 

(अल्लाह की शरण के अधिकारी) 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “जिस रोज़ कि 

साय-ए-इलाही के सिवा और कोई साया न होगा, सात शख्स होंगे जिनको 
अल्लाह सआला अपने साय में रखेगा” | 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तञ्जाला अन्हु से रिवायत है कि 

रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “सात किस्म के आदमी 

हैं, जिन्हें अल्लाह तआला अपनी रहमत के साय में जगह देगा कियामत के 

उस दिन. में जिस दिन कि उसके साय-ए-रहमत के सिवा कोई दूसरा साया 


न होगा:- | 
)- अदल व इन्साफ से हुक्भरानी? करने वाला फरमांरवार 
` 2- वह जवान जिसकी नशो-मुमा* अल्लाह ताला की इबादत में 
हुई यानी जो बचपन से इवादत्‌ गुज़ार था और जवानी में भी इबादत गुज़ार 
रहा और जवानी की मस्तियों ने उसे गाफिल महीं किया । 


-पोे की काठी का. पायदान जिसमें पोक रखकर .बढ़ते हैं, 2-शासत चलामा,३-शासक,4 -जड़ना । 





म ° नहि 


| 
। 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सलल० का आदर्श जीवन 638 635 
3- जह अर्दे मोमिन जिसका हाल यह है कि भस्जिद से बाहर जाने 


के बाद भी उसका दिल मस्जिद ही से अटका रहता है कि जब तक फिर 
मस्जिद में न आ जाय ॥ * 


4- वे दो आदमी जिन्होंने अल्लाह तआला के लिए बाहम महन्त 
की, उसी पर जुडे रहे और उसी पर अलग हुए, (यानी उनकी महब्वत सिर्फ 
मुँह देखे की महब्वत नहीं, जैसे कि अहले दुनिया की महब्बलें होती हैं बल्कि 
उनका हाल यह है कि जब यकजा और साथ हैं, जब भी महत्यत है और 
जब एक दूसरे से अलग और गाइब होते हैं जब भी उनके दिल लिल्लाही 
महड्बत से लब्रेज होते हैं।) 

5- अल्लाह तआला का वह बन्दा जिसने अल्लाह ताला को याद 
किया तन्हाई में तो उसके ऑसू यह पड़े | 

&- वह मदै खुदा जिसे हराम की दावत दी किसी ऐसी औरतें नें 
जो खूबसूरत भी है और साहिबे वजाहतः व इज्जत भी, तो उस बन्दे ने कहा 
कि में अल्लाह तआला शानुह से डरता हूँ। (इसलिए हराम की तरफ कदम 
नहीं उठा सकता ।)} 

7- और वह शरस जिसने अल्लाह तझाला की राह में सद्का किया 
और इस तरह छिपाकर किया कि गोया उसके चामें हाथ को भी खबर नहीं 
कि उसका दाहिना हाय अल्लाह तआला की राह में क्सा खर्च कर रहा है 
और किसको दे रहा है।” (सहीह बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुलू हदीस] 


नेक काम का इज्रा* (पुण्य कार्य का प्रारम्भ) 
हजरत अबी जुहैफा रजियल्लाहु तला अन्हु से रिवायत्त है कि हुजूर 


. सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इर्शाद है- “जो शख्स इस्लाम में अच्छा 


तरीका निकालता है उसकी उसका सवाय और उसके बाद जो उस तरीके पर 
अमल करेंगे उन सवका सवाब मिलेगा और अमल करने वालों का सवाब भी 


।-एकज, 3-परिपूर्ण, 3-शुन्दर मुख वाली, 4-गुठजात करां, जारी करता | 
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कम नहीं किया जाता और जो शरस इस्लाम में किसी बुरे तरीके की मुन्याद 
डालता है उसकी गर्दन पर उसका गुनाह और उने तमांम लोगों का गुनाह 
होता है जो उसके बाद उस तरीके पर अमल करेंगे और अमल करने वालों के 
जिम्मे जो गुनाह हैं उनमें भी कुछ कमी नहीं आती |” (इब्ने माजा) 


एहसान 
हजरत हुजेफा रजियल्लाहु ताला उन्हं से रिवायत है कि रसूतुल्लाह . 
सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने इर्शाद फूरमाया- “तुम दूसरों की देखा-देखी 
काम करने चाले मत बनो और न यह कहने वाले बनो कि अगर और लोग 
एहसान करेंगे तो हम भी एहसान करेंगे और अगर दूसरे लोग जुल्म का 
रकव्या' इस्तिमार करेंगे तो हम भी वेसा ही करेंगे। बल्कि अपने दिलों को 
इस पर पक्का कर लो कि अगर और लोग एहसान करें तब भी तुम एइसान 
करोगे और अगर और लोग बुरा सुलूक करें तब भी तुम जुल्म. व बुराई का 
रवय्या इस्तियार न करोगे । (बल्कि एुहसान ही करोगे $) {रवाहु तिर्मिज़ी) 
हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु त्ाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का जो बन्दा 
बे-शौहर चाली और बे-सहारा किसी औरत और किसी मिस्कीन! और 
हाजतमन्द आदमी फे कामों में दौड-धूप करता हो, बह अज़ो-सवाब में उस 
मुजाहिद) बन्दे की तरह है जो अल्लाह की राह में दौड़-धूप करता हो। रावी 
कहते हैं- और मेरा ख्यात है कि आप सल्ल० ने यह भी फरमाया था कि 
और उस शब्बेदार” की तरह है जो रात भर नमाज पढ़ता हो और चकता न 
हो और उस दाइमी? रोजेदार की तरह है जो हमेशा रोजा रखता हो, कभी 
बगैर रोजे के रहता ही न हो। (सहीह बुखारी व भुस्लिम,मआरिफुल हदीस) 


wh Pe RR RR मम नमक न नल किक विवि मी किई$ 
'-व्यवहार, 2-इरिद, 3-विधर्मियों भ बपृदीनों ले भुझ करते घाला, 4-रास को जातने जाला 
6-हमेशा के। | | 


है पे ही 
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तवक्कुल' और.रिजा बिल्‌-कजाः 
हज़रत अब्दुल्लाह इनमे अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्द से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि: व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि मेरी 
उम्मत में से 70 हज़ार बगैर हिसाब के जन्नत में जायेंगे? ये दे बन्दगामे 
खुदा होंगे जो मन्त्र नही कराते और शगूनेबद नहीं लेते और न फाले बद के 
काइल? हैं और अपने परवरंदिगार पर तवक्‍्कुल करते हैं | (बुख़ारी व मुस्लिम) 
हजरत सकअद रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि आदमी की नेकबज़्ती और 
खुशनसीवी में से यह भी है कि अल्लाह तआला की तरफ से उसके लिए जो 
फैसला हो बह उस पर राज़ी रहे और आदमी की बदबस्सी* और बदनसीबी 
में से यह है कि वह अल्लाह तआला से अपने लिये खैर और भलाई का 
तालिब* न हो और उसकी बदनसीबी और बदवर्ती यह भी है कि वह अपने 
बारे में अल्लाह तआला शानुहू के फैसले से नाखुश हो। 
' {मुस्नदे अहमद, जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस) 


. काम में मतानत* व वकार? 


' हजरत अब्दुल्साह बिन सर्जत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूंलु्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ्रमाया- अच्छी सीरत और 
इत्मीमान द वकारं से अपने काम अन्जाम देने की आइंत और मियाना-रवी* 
एक हिस्सा है नुबुव्यत के 24 हिस्सों में से। (तिर्मिजी, मआरिफुलहदीस) 


सिद्के मकाली और इन्साफ 


हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सललम इर्शाद फुरमाते हैं कि मेरी उम्मत 


SE oss ५3२३२ 3 
. '-पासारिक पोधनों का. रोता हटाकर खारे काम अत्लाह की-मर्जी पर अरवमा, 2-अल्माह के : 


फैसले पर सजी होता, +-कहने बानि, ४-नुळरिय, 5-चाहने बाला. &-गंभौरतों, 7 -भानेःभर्थादा 
गंभीरता, 8-जौवय अरि, 7-शीच की आत, 0 - वचन की दडला । 
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उसी वकत तक सरसब्ज रहेगी जब तक ये तीन ख़स्लतें' बाकी रहेंगी:- 
I- एक तो यह कि जब वे बात्त करें, तो सच बोलें, 
2- दूसरे यह कि जब वे लोग मुआमलात का फैसला करें तो 


इन्साफ को हाथ से न जाने दें, 
3- तीसरे यह कि जब उनसे रहम की दरख्वास्त की जाये तो 


वे कमजोरों पर रहम करें। (मुल्तफक अलैह, अबू यञूला) 


जज्बात पर काबू 


हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इशादि गरामी है कि जिस 
आदमी में ये तीन बीतें न हों, उसका कोई अमल काम न आएग़ा- एक तो 
यह कि वह अपने जज्चाते नफ्सानीर की बाग? ढीली न होने दे, दूसरे यह कि 
अगर कोई नादान आदमी उस पर हमला करे तो वह तह़म्मुल* से खामोश 
हो जाये, तीसरे यह कि लोगों के दरमियान डुस्ने अख्लाक* के साथ जिन्दगी 


बसर करे । {तवरानी) 
जन्नत की जिम्मेदारी 


हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फरमाया कि 
मुसलमानो! अगर तुम छह बातों का जिम्मा करं लो तो मैं तुम्हारे लिये 
जन्मत का जिम्मा लेता हूँ- एक तो यड कि जब तुम बोलो तो सच बोलो, 
दूसरे यह कि जब तुम वादा करो तो उसको पूरा करो, तीसरे यह कि जय 
तुम्हारे पास अमांतत रखवाई जाए पो उसमें ख़्यानत न करो, चौथे यह कि 
तुम अपनी नज़रें नीची रखा करो, याँचनें यह कि ज़ुल्म करने से अपना हाथ 
-तेके रखो, छठे यह कि अपने जज़्बाते नफ़्सानी की बाग ढीली न होने दो | 

(मुस्तदे अहसद, काकि) 


rr rr Fr 
।-मादले, 2-काम- भावताओँ, 3-लगान, 4-वैर्य, 5-तदाअरश | 


i 
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जन्नत की बशारत' 


एक बार हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जन्नत का जिक 
फरमाया और उसकी ख़ूबी और वृस्त* बयान की] एक सहायी जो मज्लिस 
में हाजिर थे, बेताबामा बोले कि या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु अलेहि क 
सललम)! यह जन्नत किंसको मिलेगी? फरमाया- जिसने ख़ुशकलामी की, 
भूखों को खाना खिलाया, अक्सर रोजे रखे और उस चकत नमाज पढ़ी जब 
दुनिया सोती हो । (तिर्मिजी, सीरतुन्नबी सल्ल०) 


सिदूक्‌* व अमानत और किज्बः् व ख़यानत 


हज़रत अुब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है . 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया- तुम सच्चाई को 
साजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर 
डाल देता हे और नेकी जन्नत तक पहुँचा देती है और जब आदमी हमेशा 
सच बोलता है और सच्चाई ही को इह्तियार कर सेता है तो वह मफामे 
सिद्दोकियत* तक्र पहुँच जाता है और अल्लाह के यहाँ सिद्दीफीन? भें लिख 
लिया जाता है और झूठ से वचसे रहो, क्योंकि झूठ बोलने की आदत आदमी 
को बदकारी” के रास्ते पर डाल देती है और बदकारी उसको दोज़ख तक 
पहुँचा देती है और आदमी झूठ बोलने का आदी हो जाता है और झूठ को 
इल्तियार कर लेला है, तो अन्जाम यह होता हे कि यह अल्लाह के यहाँ 
कञ्जामीन* में लिख लिया जाता है। 


(सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 


“न 
\-शुशलाधरी, 2-विस्तार, ३-प्रधुर ओशणा, 4-साच, 5-मिध्या, 6-शक्षचाई के ताच, 
7-शाधवादियों, 8-दुराजार, 9-मिष्याधादियों, 
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अल्लाह, रसूल की हकीकी' महब्बत 

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी कराद रज्जियल्लाहु तआला अन्हु से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक दिन वुजू 
किया, तो आप सल्ल० के सहाबा किराम रजि० बुजू का पानी ले लेकर 
(अपने चेहरों और जिस्मों पर) मलने लगे। आप सल्ल० ने फरमाया- “तुम 
को कया चीज़ इस फ़े'ल? पर आमादा करती है और कौन-सा जज्चा तुम से 
यह काम कराता है? उन्होंने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल की 
महब्बत! उनका बह जवाब सुनकर आपने फरमाया- जिस शॉर्स की यह ख़ुशी 
हो ओर वह यह चाहे कि उसको अल्लाह और रसूल से हकीकी महब्बत हो 
या यह कि अल्लाह और रसूल उससे माह्जत करें तो उसे चाहिए कि जब 
वह ब्रात करे तो सच बोले और जब कोई अमानत उसके सर्पुद की जाये तो 
अदना खयानत के कौर उसको अदा करे और जिसके पड़ोस में उसका रहना 
हो उसके साथ बेहतर सुलूक करे।” 

(शोबुल्‌-ईमान लिलू बैहकी, भञारिफ्ुलूहदीस) 


अमानत 

हज़रत जाबिर रजियल्लाहु तआला जन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- जब कोई शख्स किसी से 
बात कहे (याती ऐसी बात जिसका इसख्फा वह पसन्द करता है) और फिर 
बह चला जाये तो वह अमानत है (वानी सुनने वाले के लिये अमानत के 
भानिन्द है और उस बात की हिफाजत अमानत की सरह करनी चाहिए ।) 

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, मिश्कात) 

हज़रत अनस रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कोई खुत्या सायद ही ऐसा हो जिसमें आपने 
यह न फरमाया हो कि जिसमें अमानत नहीं उसका ईमान नहीं और जिसका 
अहद* मज्वूत नहीं उसका दीन नहीं। (मिश्कात]) 


॥-वास्तविक, 2-कार्य, ब्यदहार, उ-शियागा, 4-षादा 


इ 
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उम्र का लिहाज 


इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जो अपने छोटों पर रहम न 
खाये, बड़ों की ताज़ीम न करे और अम्र बिल मारूफ्‌ और नही अनिल्‌ मुन्कर' 
ने करे, वह हमारे मश्रब* का इन्सान नहीं । (तिर्मिजी, तर्जुमानुस्सुन्ना) 


शर्म व हया 


हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अतेषि व सस्लम का इशांदि गिरामी है, “हर 
दीन का एक अख़्लाक मुम्ताज” होता है, हमारे दीन का मुम्ताज़ अख्लाक शर्म 
करना है!” (मालिक, मआरिफ़्रुल्‌ हदीस) 

हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फुरमाया- “जब 
अल्लाह किसी बन्दे को हलाक करना चाहता है तो उसमे हया छीन लेता है। 
. जब उसमे शर्म नहीं रहती तो वह लोगों की नजरों में हकीर* व मण्णूज” बन 
जाता है। जब उसकी हालत इस नौबत को पहुँच जाती है तो फिर उससे 
अमानत की सिफूत भी छीन ली जाती है। जब उसमें अभानतदारी नहीं रहती 
तो वह खयानत दर खयानत में भुम्तला होने लगता है, इसके बाद उससे 
सिफते २ मत उठा ली जाती है, फिर तो वह फटकारा मारा-मारा फिरने 
लगता है। जब तुम उसको इस तरह मारौष्मारा फिरता देखो सो वह वकत 
करीब आ जाता है कि जब उससे रिश्त-ए-इस्लोम़ ही छीन लिया जाता हैं।” 

(छन्ने माजा ) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजियल्साहु ताला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्साह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “अल्लाह तआता से 
. ऐसी हया करो जैसी उससे हया करनी चाहिए।” मुखातदीन ने अर्ज किया 
अल्हम्दुलिल्लाहा हम अल्लाह से हया करते हैं। आपने फरमाया- यह गही, 


ne व-जिययि?ः?ः?त?त?त?त?ी?ी->०...............0३.0.0.0..)$....२२3औ२२॥औ॥औ॥२.२.ु.२..ुे्े२पम...... 
-अच्छी बातों का हुंकय करे और बुरी आतो से रोके, 2-भत, अकीदा, 3-उतकृष्ठ शिष्टाचार 
4-बुप, 8-शत्रु। 
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(यानी हया का मफ्हून इतना महदूद नहीं है जितना कि तुभ समझ रहे हो) ' 
बल्कि अल्लाह तझ्ाला से शया करने का हक यह है कि सर और सर में जो 
अफ़्कार' व खयालात हैं, उन सबकी निगहदाएत* करो, और पेट की और जो 
कुछ उसमें भरा है, उन सबकी निगरानी करो (यानी बुरे खमालात से दिमाग 
की और हराम और नाजाइज गिज़ाओ से पेट की हिफाजत करो) और मौत 
और मौत्त के बाद में जो हालत होनी है, उसको याद करो, और जो शख्स 
आखिर को अधना मक्सूद* बनायेगा चह दुनिया की आराइश* व इृश्रत" से 
दस्तबर्दार' हो जायेगा और इस चन्द-रोजा जिन्दगी के ऐश के भुकाबले में 
आगे आनेवात्ती जिन्दगी की कामयाबी को अपने लिये पसन्द और अख्तियार 
करेगा। पस जिसने यह किया, समझो कि उसने अल्लाह से हया करने का 
हक अदा किया । (जामे तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस) 


नर्म मिज़ाजी (नम्र स्वभाव) 


हजरत जरीर रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है वह रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलेहि ब सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया- जो 
आदमी नमी की सिफत से महरूम किया गया, वह सारे खैर से महरूम किया 
गया । (मआरिफुल्‌ हदीस, सहीह मुस्लिम) 

हज़रत अब्दुल्ला बिन मस्ऊद रेज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “क्या मैं तुमको 
ऐसे मार्स की खबर न दूँ जो दोज़ख के लिये उराम है और दोजख की आग 
उसपर हराम है, सुनो, सुनो ! मैं बताता हूँ कि दोज़ख् की आग हराम है हर 


ऐसे शख्स पर जो मिजाज का तेज़ न हो, मर्म हो, लोगों से करीब होने वाला 
हो, नर्म खूर हो। 


RR 
।-चिन्ताधै, 2-निगरामी, 3-भोजन, 4 “उद्देश्य, 5-सजावबट, & “भोग-विलास, 7-विश्क्त, 


8-तर्म स्वभाव | 


त EN ik >>» «| गे " नकधनगतानीणओ 
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ईफाए वादा और वादा खिलाफी 


(प्रतिज्ञा पालन तथा प्रतिज्ञा भंग) 


हज़रत जैद बिन अर्कम रज़ियल्लाहु तक्ाला अन्हु से रिवायत है, वह 
रसूलुल्लाह सस्लल्लाइु अलैहि ब सल्लम से सकल करते हैं कि आपने 
फरमाया- जब किसी आदमी ने अपने किसी भाई से आने का वादा किया 


. और उसकी निय्यत भी थी कि वह वादा पूरा करेगा, लेकिन (किसी बजह से) 


यह मुक्रंरा वकत पर नहीं आया, तो उसपर कोई गुनाह नहीं ।” 
(सुनने अबी दाऊद, जामे तिर्मिज़ी, मआरिफुल हदीस) 


तवाज़ो (नम्रता) 


रसूले करीम सल्लल्लाहु अतैष्ठि व सल्लम मे फरमाया कि अल्लाह 
तआला ने मुन्नको वही भेजी हे कि तुम तवाज़ों यानी फरोतनी' इह्तियार 
करो कि कोई एक दूसरे पर फलू न करे और कोई किसी पर ज्यादती न 


| करे। (मिश्कात) 


हज़रत उम्र फारूक रजियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन यरसरे 
भिम्ब्र इरणाद फरमाया- लोगो! फिरोतनी और खाकसारी इर्तियार करो, 
क्योकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है, आप फरमाते 
थे, जिसने अल्लाह के लिये (यानी अल्लाह का हुक्म समझ कर और उसकी 
रिज़ा हासिल करने के लिये) खाकसारी का रवैया इह्तिथार किया (और 
बन्दगाने खुदा के मुकाबले में अपने आप को ऊँचा करने के बजाये नीचा 
रखने की कोशिश की।) तो अल्लाह तझ्ञाला उसको बुलन्द करेगा, जिसका 
नतीजा यह होगा कि दह अपने ख्याल और अपनी निगाह में तो छोटा होगा 
लेकिन आम बन्दगाने खुदा की निगाहों में ऊँचा होगा और जो कोई तकब्बुर? 
और बड़ाई का रवैया इस््तियार करेगा तो अल्लाह लकला उसको नीचे गिरा 


।-विसग्रता प्रकट करणा, 2-मिम्बर पर, ३-अभिषान, घमंड । 
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देगा जिसका नतीजा यह होगा कि वह ख़ुद आम लोगों की निगाहों में ज़लील 
व हकीर' हो जायेगा, आगर्चे खुद अपने ख्याल में बड़ा होगा। लेकिन दूसरों 
की नजर में वह कूत्तों और खिनजीरों? से भी ज्यादा जलील और बेवकञत? 
हो जायेगा। (शोबुलईमान लित्‌ बैहकी ) 


अफ्चे इलाही से महरूमी 
(अल्लाह की क्षमा से वन्चित) 


हजरत अबू हुरेरा रजियल्लाहु सआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ अलैहि व सल्लम ने फरमाया- तीन आदमी हैं जिनसे 
अल्लाह ताला कियामत में कोई कलाम* नहीं करेगा और उनका ततज्किवा* 
नहीं करेगा, और एक रिवायत में यह भी है कि उनकी तरफ निगाह भी नहीं 
करेगा, और उनके तिये आखिरल में दर्दनाक अजाब है- एक बूढ़ा जानी", 
दूसरा झूठा फरभांरवा और तीसरा नादार* और गरीब मृतकब्बिर* | 
(तही मुस्लिम, मआरिफुलू हदीस) 


अदाए शुक (आभार व्यक्त करना) 
हज़रत अब्दुल्ताह इब्ने अब्वास रज़ियल्लाहइ ताला अन्हु फरमाते हैं 
कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अतेहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया जिस 
नेझूमत के अव्वल में बिस्मिल्लाइ (और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह) हो उस 
नेअमत से कियासत में सवाल नहीं होगा। (इन्ने हिन्वान) 


सब्र 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत्त है कि 
रसूजुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि य सल्लम ने फरमाया- “क्या में तुमको ऐसी 
चीज़ म बतलाऊँ जिनसे अल्लाह तआला गुनाहों को मिटाता है और दरजओों 


I प-लिसकृल व तुच्छ, 2-दुअर, .. ३-अमान्य, सिसत 2 दात एज ता प तुच्छ, 2-सुअर, ३-अ्रमान्य, लिरस्कृत, 4-बात, 8-पत्रित्र करणा, 
&~ व्यभिचारी, परम्श्रीगामी, 7-हासक, &-दरिवि, ७ अहंकारी | 
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को बढ़ाता है।' लोगों ने अर्ज किया ज़रूर बतलाइए या रसूलल्ताह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम! आपने फरमाया-'युजू का कामिल करना, 
लागवारी की हालत भें (कि किसी यजह से वुजू करना मुश्किल मालूम होता _ 
है अगर फिर हिम्मत करना है) और बहुत से कदम डालना मस्जिदों की तरफ 
{यानी दूर से आना या बार-बार आना) और एक नमाज़ के बाद दूसरी 
जमाज का इन्तिजार करना, इलाआखिर (यानी आगे हदीस और भी है ।)” 
(मुस्लिम व तिर्मिजी] 
पछ:- ऐसे वक्‍त वुजू करना सब्र की एक मिसाल है | 


हजरत अबू मूसा अश्री रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुललाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने फरमाया- “जब $किसी बन्दै का 
बक्ष्या मर जाता है, तो अल्लाह तआला फिरिश्तों से फरमाता है- तुरने मेरे 
बन्दे के बच्चे की जान ले ली। वे कहते हैं- हों! फिर फरभाता है- मेरे बन्दे 
ने क्या कहा? थे कहते हैं- आपकी हम्द (व सना) की और इन्नालिल्लाहि व 
इन्ना इलेहि राजिकन कहा! Seely a UI bi फिर अल्लाह 
तआला फुरमाता है- मेरे बन्दे के लिये जन्नत में एक घर बनाओ और उसका 
नाम बैतुलहम्द रखो । (अहभद व तिर्मिजी, हयातुल्‌ मुस्लिमीन) 

हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि इर्शाद 
फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने, चार चीजें ऐसी हैं कि वे 
जिस शख्स को मिल गयीं, उसको दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ मिल 
गर्यी- शुक्र करने वाला दिल और जिक करने वाली ज़बान और बदन जो 
बला पर साबिर हो और बीवी जो अपनी जान और शौहर के माल में उससे 


खयानत नहीं करना चाहती | (बैहकी, हयातुल्‌-मुस्लिमीन) 
खुलासा (सारांश) 
कोई बकस खाली नहीं कि इन्सान पर कोई न कोई हालत ने होती हो, 
स्वाह (चाहे) तबीअत के भुवाफिक', स्याह तवीअत के भुखालिफी। अध्वल 
।-इष्णानुकूल, 2-प्रतिकूण | 





सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्ले० का आदर्श जीवन | 649 
हालत पर शुक का हुक्म है ओर दूसरी हालत में संब्र का हुक्म है, तो सब्र य 
शुक्र हर नकत करने के काम हुए। मुसलमानो! इसको न भूलना फिर देखना 
हर वक्‍त कैसी लज्जत और राहत में रहोगे! ये सब हदीस मिशकात से ली गई 
हैं । (हयातुल्‌-भुस्लिमीन) 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- "जो 
शख्स सब्र करने की कोशिश करेगा, अल्लाह तआला उसको सन्न बख्रोगा और 
सन्न से ज्यादा बेहतर और बहुत सी भलाइयों को समेटनेवाली बस्थिश और 
कोई नहीं हे। (बुसारी व मुस्लिम) 

सब्रो-शुक 

हजरत अबू हुरैरा रज्ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम ने फुरमाया- “जब घुममें से कोई | 
ऐसे शख्स को देखे जो माल घ दौलत और जिस्मानी बनावट यानी 
शक्लो-सूरत में उससे बढ़ा हुआ है (और उसकी वजह से उसके दिल में हिर्स 
व तमअर और शिकायत पैदा हो तो उसको चाहिये कि किली ऐसे बन्दे को 
देखे जो उन चीजों में उससे भी कमतर हो” (ताकि बजाये हिर्स व तमू 
और शिकायत के सब्रो-शुक पैदा हो । (बुखारी व भुस्लिम, मआरफ़िल हदीस) 

हज़रत सुहैब रजियल्लाहु तला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया- बन्दए मोमिन का मुआमला भी 
अजीब है । उसके हर मुआमले और हर हाल में उत्तके लिये खैर ही खैर है। 
अगर उसको खुशी, सहत और आराम पहुँचे तो बह अपने रब का शुक अदा 
करता है और यह उसके तिये खैर ही खैर है, और अगर इसे कोई दुख और 
रंज पहुँचता है तो दह (उसको भी अपने हकीम व करीम रब का फैसला 
समझते और उसकी मश्िव्यतर पर यकीन करते हुए) उसपर सत्र करता है 
और यह सन्न भी उसके लिये सरासर खैर और मूजिबे* बरकत होता है। 

[ (माआरिफुल हदीस, मुस्लिम) 


।-पुरस्कार, दान, 2-लौभ, 3-अल्लाह की मर्जी, 4-कारण | 
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हज़रत अब्दुल्लाह विन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है 
कि आपने इर्शाद फरमाया कि जो बन्दा किसी जानी या माली मुसीबत में 
मुन्तला हो और वह किसी से इसका इजहार न करे और न लोगों से शिकवा- 
शिकायत करे, तो अल्लाह तआला का जिम्मा है कि वह उसको बसश दे | 

(मोजमे औसत, ततवरानी, मआरिफ्रुलू हदीस) 

हजरत उमामा बिन जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम की साहिबजादी (हजरत जैनब 
रङ्गियल्लाहु तआला अन्हा) ने ऑहजरत सल्लल्लाहु अलैषि व सल्लम के पास 
कहला भेजा कि मेरे बच्चे का आखिरी दम है और चल-चलाव का बक्स है, 
लिहाजा आप इस वक़्त तशरीफ ले आयें, आपने इसके जवाब में कहला भेजा 
और प्याम' दिया कि बेटी! अल्लाह तआला किसी से जो कुछ ले वह भी 
उसी का है और किसी को जो कुछ दे वह भी उसी का है, अलगर्ज हर चीज़ 
हर हाल में उसी की है, (अगर किसी को देता है तो अपनी चीज देता है और 
अगर किसी से लेता है तो अपनी चीज लेता है) और हर चीज के लिये 
उसकी तरफ से एक मुद्दतं और वक्त मुरकर है (और उस वक्त के आ जाने 
पर वह इस दुनिया से उठा ली जाती है) पस चाहिए कि तुम सत्र करो और 
अल्लाह ताला झानुहू से इस सद्मा के अजो-सवाब की तालिब* बनो | 
साहिबज़ादी साहिबा ने फिर आपके पास प्माम भेजा और कसम दी कि इस 
वक्‍त हुँजूर जरूर तशरीफ ले आवें, पस आप उठ कर चल दिये और आप 
सल्ल० के अस्हाब रजि० में से सअद बिन उबादा, मझाज़ बिन जबल, उबई 
बिन कअब और जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और बाज और 
लोग भी आपके साथ हुए। पस वह बच्चा उठाकर आप सल्ल० की गोद में 
दिया गया और उसका सांस उखइ़ रहा था। उसके उस हाल को देख कर 
रसूलुर्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की आँखों से ऑसू बहने लगे | इसपर 
सअद चिन ड़बादा रज़ि० ने अर्ज किमा- हजरत सल्ल० यह क्या है? आप 





।-संदिश, 2-इच्छुक । 
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सल्ल० ने फरमाया कि यह रहमत के उस जज्वे का असर है जो अल्लाह 
ताला ने अपने बन्दों के दिलों में रख दिया है और अल्लाह की रहमत उन्हीं 
बन्दो पर होगी जिनके दिलों में रहमत का यह जज्या हो (और जिनके दिल 
सरत और रहमत के जज्जें से खाली होंगे ये अल्लाह तआला की रहमत के 
मुस्तहिक्‌ न होंगे। (बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


सखावत व बुरूल (दानशीलता व कृपणता) 


हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआल अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमामा कि अल्लाह ताला का 
अपने बन्दौं को इर्शाद है कि तुम दूसरों पर खर्च करते रहो, मैं तुभ पर खर्च 
करता रहूँगा | (बुखारी व मुस्लिम) 


कनाअत और इस्तिरना (संतोष और निस्पृहत्ता) 


हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु त्आला अम्हु से रिवायत्त है कि 
अन्सार में से कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम से कुछ 
तलब किया | आप सल्लेठ ने उनको अता फरमाया (सिकिन उनकी मांग ख़त्म 
नहीं हुई) और उन्होंने फिर तलब किया, आपने फिर उनको अता फुरभा 
दिया, यहाँ तक कि जो कुछ आपके पास था वह सब खत्म हो गया और कुछ 
न रहा, तो आप सल्से० ने उन अन्सारियों से फरमामा- सुनो! जो मालो- 
दौलत भी मेरे पास होगा और कहीं से आयेगा, मैं उसको तुमसे बचाकर नहीं 
रखूँगा और अपने पास जखीरा जमा नहीं करूँगा, बल्कि तुमको देता रहूँगा। 
लेकिन यह बात समझ लो कि इस तरह मॉग-माँग कर हासिल करने से 
आसूदगी” और ख़ुद-ऐशी हासिल नहीं होगी, बल्कि अल्लाह तआला का 
कानून यह है कि जो कोई खुद अफीफु बनना चाहता है यानी दूसरों के 
सामने हाथ फैलाने से अपने को बचाना चाहता है तो अल्लाह तआला उसकी 

प्के उनृत्ति, अछा जजज्पपप7--+-+-..... 2-तृष्लि, 3-सछङ्ध। 
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` मदद फरमाता * और सवाल की जिल्लत से उसको बचाता है और जो कोई 
बन्दो के सामने अपनी मोहताजी जाहिर करने से बचना चाहता है (थानी 
अपने को बन्दों का मोहताज और नियाजमन्द नहीं बनाना चाहता) तो 
अल्लाह ताला उसको बन्दो से बेनियाज कर देता है और जो कोई किती 
कठिन मौके पर अपनी तबीअत को मज्यूत करके सब्र करना चाहता है तो 
अल्लाह त्तजाला उसको सञ्न की तौफीक दे देता है (और स्न की हकीकत 
उसको नसीब हो जाती है) और किसी बन्दे को भी सब्र से ज्यादा वसीशूर 
कोई नेझूमत अता नहीं हुई। (सुनने अबी दाऊद, मझारिफुल्‌ हदीस) 


किफायत शिआरी (अल्प व्यय) 

हजरत अनस व अबू उमामा व इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला 
अन्हुम अज्मईन से (मज्मूझन्‌ व मर्फूअनु) रिवायत है कि मियाना-रवी की 
चाल चलना (यानी न कजूसी करे और न फुजूल उड़ावे बल्कि सोच-समझ 
कर और संभालकर, हाथ रोककर किफायत शिकारी व इंतिज़ाम व एतिदाल* 
के साय जरूरत के मौकों पर भाल सर्फ) करे तो इस तरह खर्च करना भी 
आधी कमाई है जो शख्स (खर्च करने में इस तरह) बीच की चाल चले तो 

वह मोहताज नहीं होता और फुजूल उड़ाने मे ज्यादा माल भी नहीं रहता | 
(अस्करी व दैलमी वगेरहुमा) 


मुआफी चाहना 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जिस शासस के 
जिम्मे अपने किसी मुसलमान भाई का कोई हक हो (मस्तलन शीबत की हो 
या माल तलफ” किया हो) पस उसको चाहिए कि. आज (दुमिया में) उन 
हक-तल्फियों को उससे मुआफ करा ले कब्ल इसके कि (कयामत में) उसके 
पास न दीनार होगा न दिहम। अगर उसके पास नेक अमल होगा तो वक्र 


उस जुल्म के उसका नेक अमल उससे ले लिया जायेगा और अगर उसके पार्स के उसका नेक अमल उससे ले लिया जायेगा और अगर उसके पास 


।-जक्रलमन्द, अधीनस्थ, 2-व्यापक, ३-यघ्य, 4-औछतस, 5-खर्च, &-जप्ट | 
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नेकियाँ म होंगी तो उसके मञ्सूम भाई की डुराइयों लेकर उसके ऊपर लादी 
दी जायेंगी । (मिशकात) 


खता! मुआफ करना 


हुजूर नबी करीभ सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने इर्णाद फरमाया कि 
कियामत के दिन एक पुकारने दासा पुकार कर कहेगा- दे लोग कहाँ हैं, जो 
लोगों की खतायें मुआफ कर दिया करते थे, वे अपने परवरदिगार के हुजूर में 
आयें और अपना इनाम ले जायें, क्योंकि हर मुसलमान जिसकी यह आदत 
थी बिहिएत में दाखिल होने का हकदार है। 
(अबुश्शैख फिस्सवार्य, इन्ने अब्बास से ) 
हज्रे अक्दस सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लभ ने इर्शाद फरमाया- जो 
आदमी चाहता है कि कियामत फे दिन उसके दर्जे बुलन्द हों, उसको चाहिए 
कि बह उस आदमी से दाजिर करे जिसने उस पर जुल्म किया हो, उसको दे 
जिसने उसको न दिया हो और उसके साथ रिश्ता जोडे जिसने उससे रिश्ता 
तोड़ा हो और उसके साथ तहम्मुल करे जिसने उसको बुरा कहा हो । 
(छने असाकिर, अन अबी हुरैरां रज़ि०) 
हज़रत अन्दुल्साह निन उम्र रजियल्लाहु तआता झन्हु से रिवायत है कि 
एक शरस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर 
हुआ और अर्ज किया या रसूलल्लाह! मैं अपने ख़ादिम (गुलाम या नौक्तर) का 
कुसूर कितनी बार मुआफ करूँ? आपने उसको कोई जवाब नहीं दिया और 
खामोश रहे | उसने फिर वही अर्ज किया कि या रलूलल्लाह! मैं अपने खादिम 
को कितनी बार मुआफ करूँ? आपने इर्शाद फरमाया- हर रोज़ 70 यार | 
(जामे सिर्मिजी, मआरिफुलू हदीस) 


3-ब्रहन, गञ्रता | 


छाए, शो, उकल उसनसा पतपपितपाप शोच, 9,-क्षत्रा करता, 
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खामोशी 


_ रतूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत अबू बक रज्ियल्लाहु 
तम्राला अन्हु से फरमाया- ऐ अब्रू बक! तीन बातें हैं जो सत्र की सब हक हैं: 
।- जिस बन्दे पर कोई जुल्म किया जाये और फिर वह महज अल्लाह के 


वास्ते उससे चश्मपोशी' कर लेवे, त्तो बवजह उस जुल्म के अल्लाह तआला 
. उसकी मदद करता है। 


2- जो बन्दा ब-क्स्द२ सिला-ए-रहमी* के बस्शिषा का कोई दरवाजा 
खोलता है तो अल्लाह ताला बबजह उस खल्‍लत (सिला-ए-रहभी) के 
उसके माल में ज्यादती कर देता है, और . EE 

3- जो बन्दा सवाल का दरवाजा खोलता है और उससे उसका इरादा 


यह होता है कि माल में कस्त हो त्तो अल्लाह तझ़ाला इस स्स्लत (सवाल) 
की वजह से उसकी तंगदस्ती में इजाफा ही फरमाता रहेगा। (मिश्कात) 


तर्के लायानी* 
(अनर्थक बातों या कार्यो का परित्याग) 
| 'हज़रत अली बिन हुतैन जैनुल-आविदीन रजियल्लाहु ताला अन्हु से 
रिवायत है कि रसूलुस्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमाया- "आदमी 
के इस्लाम के हुस्नो-कमाल में यह भी है कि जो बात उसके लिये ज़रूरी और 
मुफीद न हो, उसको छोड़ दे।” (मिश्कात ) 


रहमदिली और बेरहमी 


हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 


PT A PSE ESSE cs SSS ES 
।-किती के ऐज दोव आदि को देखकर भी उसको छिपा लेता, 2-इच्छानृतार, “परिवार बालों 
जे तरेम ररे और उन पर यचाशचिति खर्च की इच्छा, “व्यर्थ बातों और कामों का परित्याग, 
5-शाणडायक | हे 
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कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया- “वि लोग अल्लाह 
तआला की स्ास रहमत से महरूम रहेंगे जिनके दिलों में दसरे आदमियों के 
लिये रहम नहीं है और जो दूसरों पर तर्स नहीं खाते । | 


(बुखारी व मृल्लिम, मआरिफ्रुलु हदीस) 
नेकी 


हजरत वाबिसा बिन मावद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
सपूयुल्लाहे सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फुरमाया- ऐ_ वाबिसा! तू 
यह पूछने आया है कि नेकी क्या चीज़ है? मैंने अर्ज किया- जी हाँ! (यह 
सुनकर) आपने अपनी उंगलियों को इकट्ठा किया और मेरे सीने पर मारकर 
फ्रमाया- अपने नफ्स से पूछ, अपने दिल से पूछ, तीन मर्तबा यह अल्फाज 
फरमाए और फिर फरमाया नेकी यह है कि जिससे नफ़्स को सुकून' हो और 
जिससे दिल को सुकून हो । और गुनाह वह है जो नफ्स में ख़लिश* पैदा करे 
अगर्चे लोग उसके जवाज़ का फत्वा* दें | (मुस्नेदे अहमद, दारमी, मिझकात ] 

हजरत अबू जर रजियल्ताहुः ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकारे दो 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम का इर्शाद है, “तुम किसी छोरी-सी- 
छोटी नेकी को हकीर5 समझकर तर्क न किया करो और कुछ न हो सके तो 
अपने मुसलमान भाई से खन्दा-पेशानीी के साथ मुलाकात ही कर लिया 
करो |” (मुस्लिम) 

सदकाते जारियाः 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु नाला अन्हू से रिवायत है कि हुज़्रे 
अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने इर्शाद फुरमाया- ' इल्मस की इषाअत* 
करना, नेक औलाद छोड़ जाना, मस्जिद था मुसाफिर खाना बनाना, कुरआन 
मजीद वरसा में छोड़ जाना, नहर जारी करना और जीते जी तन्दुरुस्ती की 


शान्ति, ३-डुभन ३-ऑश्य, उप प्रर्य 7:--- “शान्ति, 2-चुभन, ३-औशित्य, 4- धमविश, 6-हुआ, & -क्रवृष्पवहार, 7-प्रवाहित, 
8- प्रचार, फैलाना | 
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हालत में अपने माल में से खैरात करना, यह सब बातें ऐसी हैं जिनका सवाव 
मरने के बाद मुसलमान को मिलता रहता है।” (इब्ने माजा) 


तदब्बुर' व तफक्कुरः (दूरदर्शिता व चिन्तन) 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- '' ! अपने दिलों को सोचने 
की आदत डालो और अल्लाह सुन्हानहु ब तआला की मेञ्मतों पर सौर किया 
फरो मगर अल्लाह की हस्ती पर गौर न करना । 


अख्लाके रजीला (अशिष्ट आचरण) 
ख़ुद-बीनी (अहंकार) 

जवाजिर में दैलमी के हवाले से बयान किया गया है कि जनाव 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- “ख़ुदबीनी ऐसी 
बुरी बला है कि इससे 70 साल के बेहतरीन अमल बरबाद हो जाते हैं।” 

(दैलमी ) 

बेहयाई की इशाअत? (निर्लज्जता का प्रचार) 

हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहूं फरमाते हैं, बेहयाई की बातें करने 
वाला और उनकी इशाअत करने वाला और फैलाने वाला दोनों गुनाह में 
बराबर हैं। (अलूअदवुलू-मुफरद) 


दूसरों को हकीर समझना (अन्य को हीन समझना) 
हजरत अबू हुंरैरा रजियल्लाहु तआाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमावा- हर मुसलमान दूसरे 
मुसलमान का भाई है, उस पर कोई जुल्म द ज्यादती न करे (और जब वह 
or I लललललललसलसुरुरु॒ अर एछएांश 
)-काम करने से पाहते उसका परिणाम सोचना, दूरदगिता, 9-चिन्तन करना, 3-काचार | 
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उसकी मदद ब इआनत' का मोहताज हो, तो उसकी मदद करे) और उसको 
बेमदद न छोड़ें, और उसको हकीर न जाने और उसके साथ हकारत* का 
बर्ताव न करे (क्या ख़बर है कि उसके दिल में तक्वा हो, जिसकी वजह स्ते 
वह अल्लाह के नज़्दीक मुकरम व मुक्रब हो) फिर आपने त्तीन बार अपने 
सीते की तरफ इशारा फरमाते हुए इर्शाद फरमाया कि तक्वा यहाँ होता है। 
(हो सकता है कि तुम किसी को जाहिरी हाल से मामूली आदमी समझते हो 
और अपने दिल के तकवे की वजह से बह अल्लाह के नजदीक मोहतरम हो, 
इसलिए कभी मुसलमान -को हकीर न समझो) आदमी के बुरा होने के लिये 
इतना ही काफी है कि अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे और उसके. 
साथ इकारत से पेश आये। मुसलमान की हर चीज़ दूसरे मुसलमान के लिये 
काबिले एहतिराम है। उसका खून, उसका माल और उसकी आबरु (इसलिए 
नाइक उसका खून गिराना, उसका भाल लेना और उसकी आवर्रेजी* करना) 
यह सब हराम हैं। {सहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद्र फरमाया- कि 
अलामाते कियामत में यह बात भी ढै कि मामूली तबके के लोग बड़े-बड़े 


भकान और ऊॅची-उँची हवेलियों बनाकर उन पर फुरूट करेंगे । 
(बुखारी व मुस्लिम ) 


रिया (आइम्बर) 


हज़रत महमूद बिन लबीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया- “मुझे तुम्हारे बारे में 
सबसे ज्यादा 'िर्के असूगार' का हैं। वाज़ संहाबा रजिवल्लाहु ताला 
अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाइ! शिर्के असगर का क्या मतलब है? आपने 
इर्शाद फरंमाया- “रिया” (यानी कोई नेक काम लोगों को दिखाने के तिये 
करना ।) {मआारिफुल्‌ हदीस, मुस्मदे अहमद) 


-तशायता, 2-रिरश्कार, 3-नेझएजती, 4-गर्य। 


a 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्ल० का आदर्श जीवन 658 
इुख़्लास व लिल्लाहियत' (यानी हर नेक अमल का अल्लाह तआला 
की रिज़ा व रहमत की तलब में करमा) जिस तरह ईमान व तौंहीद का 
तकाजा और अमल की जान है इसी तरह रिया व सुम्आा यानी मख्लूक के 
दिखावे और दुनिया में शोहरत ओर नामवरी के लिए नेक अमल करना ईमान 
व तौहीद के मनाफी' और एक किस्म का शिर्क है। (मआरिफुल्‌ हदीस } 
हजरत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है, आप फुरमाते थे, 
जिसने दिखावे के लिये नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया और जिसने दिसावे के 
, लिये रोजा रखा उसने शिर्क किया और जिसने दिखावे के लिये सदका चे 
खैरात किया, उसने शिर्क किया। (मुस्नदे अहमद, मआरिफुल हदीस) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्ह्रु से रिवायत्त है कि 
रसूलुल्साह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- आखिरी जमानें 
में कुछ ऐसे भक्कार लोग पैदा होंगे जो दीन की आट में दुनिया का शिकार 
करेंगे। वे लोगों पर अपमी दुर्वेशीर ब मिस्कीनी ज़ाहिर करने और उनको 
मुनअस्सिर करने के लिये भेड़ों की खाल का लिब्रास पहनेंगे, उनकी जबानें 
गकर से ज्यादा मीठी होंगी, मगर जनके सीने भें भेड़ियों के से दिल होंगे 
(उनके बारे में) अल्लाह तला का फरमान है- “क्या ये लोग मेरी हील 
देने से घोखा खा रहे हैं या मुझसे निडर होकर मेरे मुकाबले में जुर्जत्रः कर 
रहे हैं पस मुझे कसम है कि में इन मकक्‍्कारों पर इन्हीं में से ऐसा फित्ना पैदा 
करूँगा जो इनमें के अकलून्कमन्दों और दानाओं* को भी हैरान बनाकर 
खोड़ेगा ।”' (जामे त्तिर्मिजी) 


जिमा (बलात्कार) 
हजरत अबू हुरैरा रजियलुलाहु तआला अन्हू से रिवासत है कि 
रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मे इर्शाद फरमाया कि दोनों आँखों 
का जिना (शहवत्त” से) निगाह करना है और दोनों कानों का ज़िना (शहवत 





।-विश्ख, 2-फकीरी, संन्यात, 3-साहस, 4 -बृखिमागें, 5-कामातूरक्ता । 


न f CCN 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्‍ल० का आदर्श जीवन 559 
से) बातें सुनना है ओर ज़बान का जिना (शहवत से ) बातें करना और हाथ 
का जिना (शहवत से) किसी का हाथ कौरा पकड़ना है और पावों का जिना 
(शहवत से) कदम उठाकर जाना है और कल्ब का जिना यह है कि {शहदत 
से) बह स्काहिश और तमन्ना करता है। इला आखिर [यानी आगे हदीस 
और भी है)। (मुस्लिम, हयातुलू-मुस्लिमीन ) 


गुस्सा 


हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाडु तआला. अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाई 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जब तुममें से किसी को गुस्सा 
आये और वह खड़ा हो तो चाहिए कि बैठ जाये, पस अगर बैठने से गुस्सा 
फुरोर हो जाये तो फ-बिहार, अगर फिर भी गुस्सा बाकी रहे तो चाहिए कि 
लेट जाये। (मुस्नदे अहमद, जामे तिर्भिजी, मआरिफुल हदीस) 
हज़रत सहल बिन मआज अपने वालिद हजरत मआज' रजियल्लाहु 
तआला ऊन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने फरमाया कि जो शख्स पी जाये गुस्से को दरों-हालेकि (इस हाल में कि 
उसमें इतनी ताकत और क़ुंब्वत है कि अपने गुस्से के ततकाजे को नाफिज* 
और पूरा कर सकता है (लेकिन इसके बावजूद यह महज़ अल्लाह के लिए 
अपने गुस्से को यी जाता है और जिस पर उसको गुस्सा है उसको कोई सजा 
नहीं देता). तो अल्लाह तआला कियाभत के दिन सारी मस्लूक के सामने 
उसको बुलायेंगे और उसको इख्तियार देंगे कि हूसने जन्नत” में से जिस हूर 
की चाहे अपने लिए इन्तिखाबण कर ले। 
[ (जामे तिर्मिज्ी, सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल हदीस) 
हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सललम का इर्शाद है कि मुसलमानी! 
अगर तुममें से किसी को गुस्सा आए तों उसको लाजिम है कि वह खामोश 
` हो जाये । (इब्ने अब्बास से) 


हृदय, 2-केम, 3ॐ-ठीक, अच्छा, 4-लागू. &-जन्यत में रहने बाली पुन्दर स्थियाँ, फव बू, 
ॐ - अयस | 


र Ed = Per re काका के फेक: 
te fo र = आ 


t) 
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वह आदमी ताकतवर नहीं है जो लोगों को दबाता और मग्लूब! करता 
हो, बल्कि वह आदमी ताकतवर है जो अपने नफ़्स को दघी सकता और 
सः्लूब कर सकता है । (अकू हुरैरा रज़ि० से, मआरिफुत्‌ हदीस) 

हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि स सल्लम का इर्शाद है कि रिज़ा-ए- 
इलाही के लिए गुस्से के घूँट को पी जाने से बढ़ कर कोई दूसरा घूँट नहीं है। 

हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फूरमाया कि जब गुस्सा आए तो 
जुजू कर लेना चाहिए। अगर खड़े होने की हालत में गुस्सा आए तो बैठ 
जादे, अगर बैठने की हालत में गुस्सा आए तो लेट जाए। 

गुस्से के वक्‍त (०9 ०४:४७ ८० १0५ ४ 

"अङ्जु बिल्लाहि मिनशौता निर्रजीम'”' पढ़ने से गुस्सा जाता रहता हैं। 

(बुखारी व मुस्लिम) 
गीबत (पिशुनता ) 

हजरत अबू सईद खुदरी और हजरत जांबिर रज़ियल्लाहु ताला 
अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फूरमाया- गीबत जिना से ज्यादा सख्त और संगीन है 

बाज सहाबा रज़ि० मे अर्ज किया कि हज़रत! गीबत ज़िमा से ज्यादा 
संगीन क्योंकर है? आपने फुरमाया, (बात यह है कि) आदमी अगर बदबख्ती 
से ज़िना कर लेता है तो सिर्फ तौबा करने से उसकी मुआफी और मग्फिरत 
अल्लाह ताला की तरफ से हो सकती है, मगर गीवत करने वाले को जब 
तक खुद वह शरस मुझाफ ने कर दे जिसकी उसने गीबत की है, उसकी 
मुआफी और बिश अल्लाह तआला की तरफ से नहीं होगी। 

(मआरिफुल्‌ हदीस, शोबुल्‌ ईमान लिलू-बैहकी) 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्ह से रिवायत है कि 


. रबूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ ने एक दिन फरमाया कया तुम जानते 





।- त्र्चीण, पराजित | 
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हो कि गीबत किसको कहते हैं? सहावा किराम मे अर्ज किया, अल्लाह और 
उसके रसूल को ज्यादा मालूम है। आपने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई की 
किसी ऐसी बुराई का जिक करना जो वाकिअतन्‌ उसमें मौजूद हो और अगर 
उसमें यह बुराई और ऐख मौजूद ही नहीं है (जो तुमने उसकी तरफ मन्सूय' 
करके जिक किया) तो फिर यह तो हतान? हुआ और यह शीबत से भी 
ज्यादा सस्त और संगीन है। 
(मआरिफुल्‌ हदीस, हयातुल्‌ मुस्लिमीन, सङ्गीह मुस्लिम) 


खियानतः 


उज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी 
करीम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लभ ने फरमाया कि जिस शख्स ने तुम्हें 
काबिले एतिमाद* समझ कर अपनी अमानत सुम्हारे पास रखी है उसकी 
अमानत वापस कर दो और जो तुम से खियानत करे तो तुम उसके साथ 
खिवानत का मुआमला न करो, बल्कि अपना हक वसूल करने के लिए दूसरे 
जाइज़ तरीके इस्त्तियार करो। {तिर्मिजी) 


बद-गुमामी (कुधारणा) 


हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआाला अन्द से रिवायत है कि 
रसूलुललाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- अपने आपको 
बद-गुमानियों से बचाओ, इसलिए कि वद-गुमानी फे साथ जो बात की 
जायेगी दह सबसे ज्यादा झूठी बात होगी । 

और दूसरे के मुआमलात में मालूमात हासिल करले मत फिरो और न 
टोह में लगो और न आपल में तनाजुश* करो और भ एक दूसरे से बुर्ज 
रखो और न एक दूसरे की काट में खगो और अल्लाह के बन्दे बनो, आपस में 
भाई- भाई बनकर जिन्दगी गुज़ारो। (धुज़ारी ब मृत्तिम) 


।- सम्बन्धित, 2 -मिष्यारोप, शूठा इल्जाथ, 3-एबण, 4-वित्यात भोगप, ह -इतोज, ७-हठेष। 
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हज़रत अबुल्‌ आलिया रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमको 
इस बात का हुक्म ओर हिदायत्त की गई है कि हम अपने ख़ादिमों से अपने 
मासो-भताअ” को भुकफ्फूलर रखें और उनको अगर इस्तेमाल के लिए कुछ | 
दिया जाये तो माप कर या शिन कर दें (इस ख्यात से) कि कहीं उनकी 
आदल न बिगड़ जाये या हममें से किसी को कोई बद-गुमानी न हो । 
(बुखारी, अदबुल्‌-मुफ्रद) 


दो-रुखी (दोहरा व्यवहार) 


हजरत अम्मार बिन यासिर रज्ञियल्लाहु ताला अम्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सललम ने फरमाया दुनिया में जो शासस 
दो-छुखा होगा और मुनाफिकों की तरह मुख्तलिफ लोगों से मुस्तलिफू किस्म 
की बातें करेगा, कियामत के दिन उसके मुँह में आग की दो जबानें होंगी । 
(मआरिफुलू हदीस, सुनने अबी दाऊद) 


चुग्रुलखोरी 

हज़रत अम्दुरहमान बिन गुन्म और अस्मा बिन्ते यज़ीद रजियल्लाहु 
ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फ्रमाया- अल्लाह के बेहतरीन बन्दे वे हैं जिनको देखकर अल्लाह माद आये 
और बदतरीन बन्दे वे हैं जो चुगालियों खाने वाले, दोस्तों में जुदाई डालने 
वाले हैं और जो इसके तालिब और साई) रहते हैं कि अल्लाह के पाक दामन 
बन्दो को किसी गुनाह से मुलव्वस* या किसी मुसीबत और परेशानी में 
मुन्तला करें । (मुस्नदे अहमद, शोबुलू ईमान लिल्‌-बैहकी, मआारिफुलू हदीस) 


५2 
भर 


"आल, सामान, 2-बन्द, 3-प्रय्णशील, 4-तंलग्न, किसी गुनाह या अपराध में भागीदार । 
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झूठ 
हजरत अब्दुल्ताह बिन उम्र रज़ियल्लाहु तआला अनह से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जब बन्दा झूठ 


बोलता है तो फिरिश्ता उसके झूठ की बदबू की वजह से एक भील दूर चला 
जाता है ! (जामे तिर्मिजी) 


और जामे तिर्मिजी की दूसरी हदीस में है कि आपने एक दिन सहाब्रा 
किराम से इर्शाद फुरमाया और तीन बार इर्शाद फरमाया- “क्या मैं तुम 
लोगों की बताऊें कि सबसे हे गुनाह कौन-कौन हैं? फिर आपने फरमाया- 
अल्लाह के साथ शिर्क करना, माँ-बाप की नाफरमानी करना और 
मुआमलात में झूठी गवाही देना और झूठ बोलना।'” राती का बयान है कि 
पहले आप सल्ल० सहारा लगाये बैठे थे, लेकिन फिर सीधे होकर बैठ गये 
और बार-बार आपने इस इर्शाद को दोहराया, यहाँ लक हमने चाहा, कामा! 
अब आप खामोश हो जाते यानी उस वक्‍त आप पर एक ऐसी कैफयित तारी 
थी और आप ऐसे जोश से फरमा रहे थे कि हम महसूस कर रहे थे कि 
आपके कल्ने' मुचारक पर इस वक्त बड़ा बोझ है, इसलिए, जी चाहता था कि 
` इस यक्त आप सल्ल० खामोश हो जायें और अपने दिल पर इतना चोझ न 
डालें । {मआरिफुल्‌ हदीस) 
हजरत अबू उमामा बाहिली रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “जिस शख्स ने 
कसम खाकर किसी मुसलमान का हक नाजाइज़ तौर से भार लिया तो 
अल्लाह तआला ने ऐसे आदमी के लिए दोजख वाजिब कर दी है और जन्नत 
को उस पर हराम करं दिया है।” हाज़िरीन में से किसी शरस ने अर्ज किया- 
“या रसूलल्लाह! आगर्च वह कोई मामूली ही चीज़ हो (अगर किसी ने किसी ` 
की बहुत मामूली सी चीज़ कसम खाकर नाजाइज़ तौर से हासिल कर ली तो 








।-हुदय | 


कि था 
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क्या इस सूरत में भी दोज़ख़ उसके लिए वाजिय और अनन्त उसपर हराम 
होगी ।) आपने इर्शाद फरमाया- “हाँ अगर्चे जंगली दरख्त, पीलू की टहनी ही 
हो।” (रवाहु मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस} 

वजरत अबू ज़र गिफारी रजियल्लाहु ताता अन्‍्हुं से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “सीन आदमी ऐसे हैं 
कि कियामत के दिन अल्लाह ताला न उनसे हम-कलाम' होगा न उन पर 
इनायत की नज़र करेगा और न गुनाहों और गांदगियों से उनको पाक करेगा 
. और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा ।” अबू ज़र गिफारी रज्जिछ ने अर्ज 
किया, ये लोग तो नामुराद हुए और रोटे में पहेँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम वें तीन कौन-कौन हैं? आपने फुरमाया- “अपना तडचन्द हद ते नीचे 
सटकाने वाला (जैसा मुतकब्बिरोंर और मर्रूरों का तरीका है ) और एहसास 
जताने वाला और झूठी कृसमें खाके अपना सौदा चलाने दाला । 

हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तजाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्साह अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- “कि आदमी के 
लिए यही झूठ काफी है कि वह जो कुछ सुमे उसे बयान करता फिरे । 

(सह्ीह' मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 

हज़रत अन्दुल्लाह बिन मस्ळद रजियस्लाहु तला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फरमाया- "जिस शख्स 
ने हाकिम के सामने झूठी कसम खाई ताकि उसके ज़रिये किसी मुसलमान 
` आदमी का माल मार ले तो कियामत के दिन अल्लाह तआसा के सामने इस 
हाल में उसकी पेशी होगी कि अल्लाह सक्षाला उस पर सख्त गजबनाक और 
नाराज होंगे । (सशी बुखारी व मुस्लिम) 





ल्‍-जआतसचक्रीत, अभिमानी | 
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नी डड ड 
मस्लहत आमेजी (जिसमें कोई हित हो) 


हजरत उसमे कुलसूम (बिन्ते उकबा) रजियल्लाहु ताला अन्हा से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- 
वह आदमी झूठा और गुनहगार नहीं है जो बाहम लड़ने वाले आदमियों के 
दरमियान सुलह कराने की कोशिश करे और इस सिल्सिले में (एक 'फूरीक! 
की तरफ से दूसरे फरीक को खैर और भलाई की बातें पहुँचाये और अच्छा 
असर डालने वाली) अच्छी बातें करे।' (बुखारी व मुस्लिम] 


ईमान वालों को रुस्वा करना 


हजरत अब्दुल्लाइ बिन उम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवाथत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम मिम्बर पर चढ़े और आपने बुलन्द 
आवाज से पुकारा और फरमाया- ऐ वे लोगो! जो जबान से इस्लाम लाये हो 
और उनके दिलों में अभी ईमान पूरी तरह उत्तरा नहीं है, मुसलमान बन्दों को 
सताने और उनको आर? दिलाने से और शार्मिन्दा करने से और उनके छिपे 
हुए ऐवों के पीछे पड़ने से बाज़ रहो, क्योंकि अल्लाह का कानून है कि जो 
कोई अपने मुसलमान भाई के छिपे ऐसों के पीछे पड़ेगा और उसको संस्वा 
करना चाडेगा तो अल्लाह उसके ऐबों के पीछे परेमा और जिसके ऐबों के पीछे 
अल्लाह ताता पड़ेगा, वह उसको ज़रूर सस्दा करेगा (और वह सत्वा होकर 
रहेमा), अगर्चे अपने घर के अन्दर ही हो |” {जामे तिर्मिजी, भआरिफुलहदीस ] 
हजरत इब्ले अब्बास रजियललाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया- “सबसे बुरा सौदा और 
सबसे बद्त्तरीन सौदों में खबीस सौदा यह है कि किसी मुसलभान की 
आबरू-रेजी? की जाये और एक मुसलमान की हुर्मत* को जाए* किया जाये । 
(इब्ने अविद्दृन्या, वैहकी) 


।- पक, 2-लज्जा, 3३*अघमानित्त, 4-धवितरत्ा, 5-नष्ट | 
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बुख्ल (कृपणता) 


हजरत अबू बक सिद्दीक रजियल्लाहु तआता अन्हू रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इर्शाद फरमाया 
कि घोके बाज बखीत' और एहसान जताने वाला आदमी जन्नत में न जा 
सकेगा | (जामे त्तिर्मिजी, मआरिफुल हदीस) 


इन्तिकाम (बदला) 


उसके बाद फरमाया- “ऐ अबू चक! तीन बातें जो सबकी सब बिल्कुल 
हुक हैं, पहली बात यह है कि जिस बन्दे पर कोई जुल्म य ज्यादती की जाये 
और वह महज़ अल्लाह अज्ज व जल्ल के लिंए उससे दर्गुज़र करे (और 
इन्तिकाम न ले) तो अल्लाह तआला उसके बदले में उसकी भरपूर मदद 
फरमायेंगे (दुनिया व आखिरत में उसको इज्जत देंगे) और दूसरी बात यह है 
कि जो शख्स सिला-ए-रहमी के लिए दूसरों को देने का दरवाजा खोलेगा, त्तो 
अल्लाह तआला उसके इवज़ उसको और बहुत ज़्यादा देंगे। और त्तीसरी बात 
यह है कि जो आदमी (जरूरत से मज्यूर ड्ोकर नहीं बल्कि) अपनी दौलत 
बढ़ाने के लिए सवाल और गदागारीर का दरवाज़ा खोलेगा तो अल्लाह तआला 
उसकी दौलत को और ज्यादा कम कर देंगे |” 

(मुस्नदे अहमद, मआरिफुल हदीस) 


बुरज़ः च कीना* (द्विष व अमर्ष) 


हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हर हफ्ते 
में दो दिन दोशंबह* और पंजशंबह5 को लोगों के आमाल पेश होते हैं तो हर 
बन्दए मोमिन की मुआफी का फैसला कर दिया जाता है, सिवाय उन दो 


।-कृपण, 2-भिक्नावृत्त, ३-द्वेव थह बैर जो मन ही घन सें बढ़ाया जाये प्रकर ज फिपी जामे, 
अ-दरेत, ५-सोमवार, # -वृहस्पतिवार | 
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आदमियों के जो एक दूसरे से कीना रखते हों पस उनके बारे में हुक्म दे 
दिया जाता है कि इन दोनों को छोड़े रखो (यानी इनकी मुआफी न लिखो) 
जब्र तक कि ये आपस के उस कीने और बाहमी' दुश्मनी से बाज़ न आवें 
और दिलों को साफ न कर लें। (सहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अत्तैहि ब सललम में फरमाया कि तुम दूसरों के 
मुतर्झलिलक बद-गुमानी? की टोइ में न रहा करो और जासूसों की तरह 
राजदाराना तरीके से किसी फे ऐब मालूम करने की कोशिश भी न किया करो 
और न एक दूसरे पर बढ़ने की बेजा हवस* करो, न आपस में हसद करो, न 
बुग्ज़ ब कीना रखो और न एक दूसरे से मुँह फेरो, बल्कि ऐ अल्लाह के 
बन्दो! अल्लाह के हिल्म5 के मुताबिक भाई-भाई बनकर रहो । 

(बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


हसद (ईषया) 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआाला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्ला; 
अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने इर्शाद फरमाया तुम हसद के 
अरज से बहुत बचो। हसद आदमी की नेकियाँ इस तरह खा जाता है जिस 
तरह आग लकड़ी को खा जाती है। (सुनने अबी दाऊद) | 

हजरत रसूल भवब्ूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमाते हैं कि 
मुसलमानो! तुम्हारे दरमियान भी वह बीमारी आहिस्ता-आहिस्ता फैल गई है 
जो तुमसे पहले लोगों में थी और इससे मेरी मुराद बुग्ज व हसद हे। यह 
बीमारी मूँड देने वाली है, सर के बालों को नहीं, बल्कि दीन व ईमान को । 

(मुस्नदे अहमद, जामे लिर्मिजी, मआरिफुल्‌ हदीस) 


। -पारस्परिक, ३2 -दुर्विद्यार, ३-अनुघित, 4-लोभ, 5-सहिष्णुत्ता | 
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कसावते कल्बी का इलाज 
(हृदय की कठोरता का उपचार) 


हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक 
शरुस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम से अपनी कुसावते कल्ची की 
शिकायत की । आप सल्ल? ने इर्शाद फरमादा- ''वतीम के सर पर हाथ फेरा 
करो और मिस्कीन' को खाना खिलाया करो |" 
(मुस्नदे अहमद, मझारिफुल्‌ हदीस) 


मुनाफकतः 


हज़रत ऊब्दुल्लाह बिन उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्ताह सल्सल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया कि चार आदतें ऐसी हैं 
जिसमें वे चारों. जमा हो जायें तो वह खालिस मुनाफिक है और जिसमें इन 
चारों में से कोई एक खस्लत? हो तो उसका हास यह है कि उसमें निफाक* 
की एक खस्लत है और वह उसी हाल में रहेगा जब सक कि उस आदत को 
न छोड़ दे। वे चारों आदतें यह हैं कि जब उसको किसी अमानत का अमीन 
बनाया जाये तो उसमें खियानत करे और जब बातें करे तो झूठ बोले और 
जब अहद-मुआहदा* करे सो उसकी खिलाफवर्जी करे और जब किसी से 
झगड़ा और इस्तिलाफ हो तो बदज़बानी करे। (बुखारी व मुस्लिम) 


जुल्म 
हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरवरे 
काइनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हर्शाद फरमाया- '“मज्लूम 
की वद्दुआ जो जालिम के हक में हो बादलों के ऊपर उठा सी जाती है, 


।-दरिठर, 2-दिल में कुछ होगा और जुबान पर कुछ, विध्याचारी, 3-आादत, 4-फूट-शत्रुता, 
5-न्दायधारी, &-परल्पर किती क्ल की प्रतिज्ञा | 
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आसमानों के दरवाजे उस दुआ के लिए खोल दिये जाते हैं और अल्लाह. 
तआला फरमाते हैं- मैं तेरी इम्दाद' जरूर करूँगा, अगर्चे कुछ ताखीर हो ।” 
॒ (मुस्नदे अहमद, तिर्मिजी) 

हजरत इब्मे ड़म्र रजियल्लाहु तझाला अन्हु से रिवायत है कि हुजरे 

अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- ““मज्लूम की बददुआ 
से बचो। यह बद्दुझा शोले की तरह आसमान पर चढ़ जाती है।” (हाकिम) 


हजरत इब्ने अब्बास रज्ञियल्लाहु तज़ाला अन्हु बयान करते हैं कि 
जनाब रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु झलेहि व सललम ने फ्रमाया कि अल्लाह 
तआला फरभाते हैं- "कसम है मुझको अपनी इज्ज़त व जलाल की, में जल्द 
या बदेर जालिम से बदला ज़रूर लूँगा और उससे भी बदला लूँगा जो बावजूद 
कुद्रत के मज्लूम की इभ्दाद नहीं करता | (अबुश्शैस़ ) 


जालिम की इःआनत (अत्याचारी की सहायता) 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्द फरमाते हैं कि जना 
रसूलुल्लाह सश्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फरमाया- “जो लोग 
उमरा? की हाशिया-नशीनी* इस्तियार करते हैं और जालिमों की इनत 
करते हैं उनका अन्जाम सस्त ख़राब होगा। न तो मुसलमानों में उनका 
शुमार होगा और न वे मेरे हौजे कौसर* पर आयेंगे, ख्वाह वे कितना ही 
इस्लाम का दावा करें। ' 

हजरत रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व॑ सल्लम ने अपने अस्हाब 
(तहाबा रज़ि०) से पूछा कि क्या तुम जानते हो मुफिलिस* कैसा होता है? 
उन्होंने अर्ज किया, हममें सुफ्लिस वह कहलाता है जिसके पास माल व 
मताञ्जर न हो $ आप सल्ल० ने फरमाया- मेरी उम्मत में बड़ा मुफिलिस यह है 
कि किवामल के दिन नमाज़, रोजा, जकात सव लेकर आए, लेकिन उस्तके 


।-सहायता, 2=विलम्ब, 3-धनेवारनो, 4-दरख्ारदारी, किसी जड़े आदमी की हेता में उपस्चिल्ि, 
5-जम्वल का एक अडा रीज या कुणा, 6-वारि, 0-प्रम-सम्पस्ति | 


ई 
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साथ यह भी है कि किसी को बुरा-भला कहा था और "किसी को तोहमत 
लगाई थी और किसी का माल खा लिया था और किसी का खूल किया था 
और किसी को मारा था, पस उसकी कुछ नेकियाँ एक को मिल गयीं और 
कुछ दूसरे को मिल गयीं और अगर उन हुकूक के बदले अदा होने से पहले 
उसकी नेकिर्यो खत्म हो गयीं त्रो उन हेक्दारों के गुनाह लेकर उत पर डाल 
दिये जायेंगे और उसको दोजख में फेंक दिया जाएगा ।” (बिहिश्ती जेवर) 


बद-गोई (अपशब्द) 


हज़रत आइशा रजियल्लाहुं ताला अम्हा फरमात्री हैं कि जनाव 
रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फरमाया कि कियामत के 
दिन अल्लाह तआला के सामने मर्तबे में कम वह शख्स होगा जिसकी 
फुहश-गोई' और बद-ज़बानी? के डर से लोगों ने उसको छोड़ दिया हो। 
(बुख्ारी व मुस्लिम) 
हजरत अनस रजियल्लाहु नतआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि.व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- ''तमाम अअजाओँ 
से ज्यादा जबान को सख्त अजाब होगा, जबान कहेगी ऐ रब (पालनहार)! 
तूने जिस्म के किसी अज्य को उतना अज़ाब नहीं किया जितना मुझे किया! 
अल्लाह ताला फरमाएगा- तुझसे ऐसी बात निकलती थी जो मश्रिकी द 
मग्रव तर्क पहुँच जाती थी। मुझे अपनी इज्जत की कसम! तुझको तमाम 
अअजा से ज्यादा अजाब करूँगा ।” (अबुन्नईम ) 


ऐबचीनी (दोष ढूँढना) 
हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुजूरे 
अक्दस सल्लल्लाडु अलैहि व सल्लम से (एक मौके एर) कहा कि सफिया 
(रज़ियल्लाष्टु तआला अन्हा) का यह ऐव कि वह ऐसी और ऐसी हैं, काफी है 


ER SP ON 
।-अण्लील आते करता, 2-बुरौ बते करणा, गाली-तलीच करभा, ३-आंगों, ॐ-अंग, 5-पूर्ण, 
ॐ “पीस | 
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(यानी यह कि वह पस्ता कद हैं और यह बहुत्र बड़ा ऐब है।) आप सल्ल 
ने फरमाया आइशा तुमने इतना गंदा लफज मुँह से निकाला है कि अगर उसे 
सेमन्दर में घोल दिया जाए तो पूरे समुद्र को गंदा कर दे। 

(मिश्कात, हयातुल मुस्लिमीन} 


बदनिगाही (पाप की दुष्टि से देखना) 


हजरत बुरैदा रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम मे हज़रत अली रजियल्लाहु तआला अन्दर से फरमाया- "ऐ 
अली! किसी औरत पर अचानक निगाह पड़ जाये तो नजर फेर लो, दूसरी 
निगाह उस पर मत डालो, पहली निगाह तो तुम्हारी है, मगर दूसरी निगाह 
तुम्हारी नज़र नहीं है, बल्कि शैतान की है।” (अबू दाऊद, हयातुलूमुस्लिमीन) 


लानत करना (धिक्कारना) 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जब्र 
कोई शरस किसी पर लानत करता है तो अव्वल लानत आसमान की तरफ 
चढ़ती है, आसमान के दरवाजे बन्द कर लिये जाते हैं फिर बह जमीन कीं 
तरफ उतरती है, वह भी बन्द कर लिये जाते हैं फिर वह दायें-बायें फिरती 
है, जन कहीं ठिकाना नहीं पाती तब उसके पास जाती है जिस एर लानत की 
गई थी अगर वह इस लायक हुआ तो खैर, चर्ना फिर उसी कहने वाले पर 
पड़ती है । 

(फायदा: बाज़ औरतों को बहुत आदत है फि सब पर अल्लाह की | 
मार, फटकार किया करती हैं और किसी को बेईमान कह देती हैं। यह बड़ा 
गुनाह है, चाहे आदमी को कहे या जानवर को या और किसी चीज़ को। | 
| (विहिशती जेवर) | 





ख़ुद-कुशी (आत्म हत्या) 


हजरत अबू हुरैशा रजियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जज्ञा. तशाला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर 
क ET 


।-फोटी कट | 
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सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने इर्शाद फरमाया- “जिसने अपनी जान को 
हलाक किया तो कियामत में उसको यही अज़ाब दिया जाएगा कि वह अपनी 
जान को हलाक करता रहेगा और जिस तरह से दुनिया में अपनी जान को 
हलाक किया है उसी तरह दोजख, में हलाक करता रहेगा । जिसने अपने 
आपको पहाड़ धर से गिराया होगा, वह पहाड़ पर से गिराया जाता रहेगा 
और जिसने जहर पिया होगा, वह जहर पिलाया जाता रहेगा और जिसने 
अपने आपको छुरी से कत्ल किया होगा वह छुरी से जब्ह होता रहेगा। 
(बुखारी व मुस्तिम) 


गुनाह 
मअसियत' से इज्तिनाब (पाप से घृणा) 


हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु लआला अम्हु से रिवायत है कि 
नबीए अवरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरभाया कि हलाल भी वाजेह 
और हराम भी, लेकिन इन दोनों के दरमियान कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुश्तबहर 
हैं, तो जो शख्स मुश्तबह गुनाह से बचेगा, वह चदर्ज-ए-औसा* खुले हुए 
गुनाहों से बचेगा और जो शख्स मुश्तबह गुनाहों के कर डालने में जुर्जत* 
दिखाएगा तो खुले गुनाहों में उसका पड़ जाना बहुत ज्यादा मुत्तवक्के* है और 
मञूसियत अल्लाह तासा का मम्नूझआ इलाका* है (जिसके अन्दर किसी को 
जाने की इजाजत नहीं और उसके अन्दर विला इजाजत घुस जाना हराम है) 
जो जानवर मम्नूआ इलाके के आस-पास चरमा है, उसका मम्नूआ इलाके में. 
घुस जाना बहुत ज्यादा मुतवक्के है। (मिश्कात, हयातुल्‌- मुस्लिमीन) 


गुनाह का इलाज 
हजरत माज रज़ियल्लाहु तक्षाला अन्हु से (एक लम्बी हदीस में) 


रसूलुल्ताह सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया- “अपने को गुनाह करने 


।-उद्दणाता, पाप, 2-मदिहवुकत, 3-ब्रहुल अचि सरह, अ-साहस, "आशा रखने बाला, 
आशान्वित, &-वर्जित क्षेत्र 
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से बचाओ क्योंकि गुनाह करने से अल्लाह तकाला का गजब” नाजिल हो 
जाता है।” (मुस्नदे अहमद) 


हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तराला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि त सल्लम ने फरमाया- क्या तुमको तुम्हारी 
बीमारी और दवा बतला दूँ? सुन लो! बीमारी गुनाह है और तुम्हारी दवा 
इस्तिग्फार' है। (तर्गीब, बैहकी) 


हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद रज़ियल्लाडु तआला उन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि गुनाह से तौबा 
करने दाला ऐसा है जैसे उसका कोई गुनाह ही न था। 

| (बिहकी मर्फून व शर्हृस्सुन्ना, मौकूफन) 

अलयत्ता हुकूकुल्‌-इबाद? में तोबा की यह भी शर्त है कि अदले-हुकूक 

से भी मुआफ कराए। 
गुनाहों की पादाश* 

हजरत अन्दुल्लाह इन्ने उम्र रजियल्लाहु ताला अन्हू से रिवायत है कि 
हम दस आदमी हुजूरे अदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खिदमत में हाजिर 
थे। आप सल्ल० हमारी तरफ मृततवज्जह होकर फरमाने लगे, पाँच चीज़ें ऐसी 
हैं जिनते में अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि तुम लोग उनको पाओ, जब 
किसी कौम में- (!) वेहयाई के अफ्ाल* अलल्‌-एलान* होने लों, वे ताऊनग 
में मुन्तला होगी, और ऐसी-ऐसी बीमारियों में मुब्तला और गिरिफ्तार होगी 
जो उनके बड़ों के वक्त में कभी न हुई होंगी । (2) और जच कोई कौम 
नापने-तौलने में कमी करेगी, कहत और तंगी और जुल्मे-हुक्काम* में 
मुन्तला होगी। (3) और नहीं बन्द किया किसी कौम ने जकात को, भगर 
बन्द किया जावेगा उससे बाराने रहमत्त', और बहाइम'! न होते तो कभी 


“नाप 
-प्रकेप, 2-अल्साह से क्षमा याचना करना, 3-अभ्दों के अधिकार, 4-प्रतिकार, धवला, 
5-कार्य, "स्पष्टता, खुल्लम छुल्ला, 7“प्लेग, 8-अकाल, 5-शासकों के आत्याचार, ॐ-ऐली 
वर्था जो त्राअप्रद हो, १।-पशु। 
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उसपर बारिश न होती। और (4) नहीं अहद-शिकनी'! की किसी कौम ने 
मगर मुसल्ललं फरमा देगा अल्लाह तआला उस पर उसके दुश्मन को गैर 
कौम से, पस बजान्रर ले लेंगे वह उनके अम्बाल (मालो) को। . 
(इब्ने माजा) 

हज़रत अंबू दर्दा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अत्तैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताता 
फरमाता है कि बादशाहों का मालिक मैं हूँ, बादशाहों के दिल मेरे हाय में हैं 
और जब बन्दे मेरी इताअत करते हैं, मैं उनके वादशाहों के दिलों को उन पर 
रहमत और शफ्कत के साथ फेर देता हूँ और जब बन्दे मेरी नाफरमानी करते 
हैं, तो मैं उन {बादशाहों} के दिलों को ग़ज़ब और उक़ूबत* के साथ फेर देता 
. हूँ फिर वे उनको सस्त अज़ाब की तकलीफ देते हैं। (अबू नईम) 


गुनाहों का वबाल* 


हजरत सौबान रजियल्नाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाहं 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमामा- “करीब ज़माना आ रहा है कि 
कुफ्फार* की तमाम जमाते तुम्हारे मुकाबले में एक दूसरे को बुलायेंगी जैसे 
खाने वाले अपने ख़्यान [दस्तरख्वान) की तरफ एक दूसरे को बुलाते हैं।” 
एक कहने याले ने अर्ज किया और हम उस वकत (क्या) शुमार में कम 
होंगे? आपने फरमाया- ''नहीं-- बल्कि तुम उस रोज़ बहुत होगे, लेकिन तुम 
कूड़ा (नाकारा) होगे, जैसे हवा की रौ में कूड़ा उड़ जाता है, और अल्लाह 
तआला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत? निकाल देगा और तुम्हारे 
दिलों में कमजोरी डाल देमा ।'' एक कहने चाले मे झर्ज किया कि यह 
कमजोरी क्या चीज़ है? यानी इसका सबब कया है? {आप सल्ल०) ने 
फरमाया- ' दुनिया से महब्बत और मौत से नफरत ।” 

(अबू दाऊद, बैहकी, हमातुल्‌- मुस्लिमीन) 


rR RE MESES SSO ENED SP SSS EE Td 
। -प्रतिज्ञया या वचन तोड़ना, 2-जबरदस्ती, 3-यातजा, 4-विषदा, फष्ट, 5 -काफिरों. 
&-संग्या, 7-आतंक, राख | 
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गुनाहे कबीरा (बड़े गुनाह) 

हज़रत अब्दुल्लाह इब्मे उम्र रजियल्लाडु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फुरमाया कि बड़े-बड़े गुनाह ये हैं- 
अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना और माँ-बाप (की नाफरमानी करके 
उन) को तक्लीफू देना और बेखता” जान को कत्ल करना और झूठी कसम 
खाना । (बुखारी) - | 

हजरत सफ्वान रजियल्लाहु ताला अन्हु (इब्ने अस्साल) से (एक 
लम्बी हदीस में} रिवायत है कि रसूलुल्लाहं सल्तल्लाडु अलैहि व सल्लम मे 
कई हुक्म सादिर फरमाए, उनमें से यह भी है कि किसी बेखता को किसी 
हाकिम के पास मत ले जाओ कि वह उसको कृत्ल करे {या उसपर कोई 
जुल्म करे) और जादू मत करो | इलाआखिर (तिर्मिजी, अबू दाऊद, नसाई) 


और इन गुनाहों पर अज़ाब की वईद* आई है:- 


३- हकारत से किसी पर हेॅंसना । 

2- किसी पर तानं करना | 

3- बुरे लकब से पुकारना | 

ई- बरद-गुमानी करना | 

5-  किसीका ऐन तलाश करना | 

४- विला वजह बुरा-भला कहना। 

7- चुगती खाना। 

8- दोक्या होना यानी उसके मुँह पर वैसा, इसके सुँह पर ऐसा | 


५- _तोहमत लगाना । 
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घोका देना । 

आरा दिलाना | 

किसी के नुक्सान पर खुश होना । 

तकब्बुर व फु करना | 

जुल्म करना | 

जरूरत के वक्त बावजूद कुदरत के मदद न करना । 
किसी के माल का नुकसान करना | 

किसी की आबरू को सद्मा पहुँचाना। 

छोटों पर रहम न॑ करना। 

बड़ों की इज्जत न करना | 

भूखों और नंगों की हैसियत के भुवाफिक खिदमत न करना | 
किसी दुनियवी रंज से बोलना छोड़ देना | 

जानदार की तस्वीर बनाना | ' 

जमीन पर मौरूसीर का दावा करना । 

हट्रे-कदूटे को भीख मांगना | 

दाढ़ी मुँडवाना या कटाना | 


काफिरों या फातिकों का सा लिबास पहनना | 
औरतों का मर्दाना वज़्ञ्र बनाना, जैसे- मर्दाना जूता 


पहनना । और बहुत से गुनाह हैं, यह नमूने के तौर पर लिख दिये हैं, सबसे 


बचना चाहिए, और जो गुनाह हो चुके हैं उनसे तौबा करता रहे कि तौबा से 
सब गुनाह मुझाफ हो जाते हैं। (हयातुल्‌- मुस्लिमीन) 
।~लज्जा, छशा 2-वैतुक स्यलित, ३-वेश- भूषा | 
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बाज कबाइर! 


T- माँ-बाप को ईज़ा? देना । 

2- शराब पीना। [ 

3- किसी को पीछे यदी? से याद करना | 

4- किसी के हक में गुमाने बद* करना । 

5- किसीसे वादा करके वफा* न करना | 

6- अमानत में खियानत करना । 

7- जुमे की नमाज़ तर्क करना। 

8- खिस्ती गैर औरत के पास तन्हा बैठना । 

५- ` .काफ्िरों की रस्में पसन्द करना | 

70- ` 'तोगों के दिखावे के लिए इत्रादत करना । [ 

॥- कुदरत होने पर नसीहत तर्क करना | 

।2- किसीके ऐक ढूँढना | 

3- जिस शैख से एतिकाद* हो उसकी पैरवी करके दूसरों को 
चुरा समझना दुषुस्त नहीं और पैरवी मुज्तहिद' और शैख की उसी वक्‍त तक 


है जब तक उनकी बात अल्लाह और रसूल के खिलाफ न हो, अगर उनसे 
कोई गलती हो गई हो, उसमें पैरवी नहीं। 


4- ईमान जब दुदस्तं होता है कि जब अल्लाह और रसूल 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सकलम) को सब बातों में सच्चा समझे और उनको 


)-कुछ जड़े पाप, 2-कच्ट, 3-बुराई, अ-कुविधार, 5-पूर्ण, &-विशवास, आस्था, ?-धार्मिक 
चिचयों में विवेकपूर्ण निर्णय करने बाला । 


aN 


\ 
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मान ले। अल्लाह और रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की किसी बात 
में भीं शक करना, उसको झुठलाना या उसमें ऐब निकालना या उसका 
मजाक उड़ाना, इन सब बातों से ईमान जाता रहता है । 

5- कुरआन और हदीस के खुले और वाजेह मतलब को न 
मानना, ऐच-पेच करके अपने मतलब के मअना गढ़ना बद्दीनी की बात है। 

6 गुनाह को हलाल समझने से ईमान जाता रहता है। 

77- अल्लाह तआला शानुहू से निडर हो जाना या ना उम्मीद 


हो जाना कुफ का शेवा” है। 


8- अल्लाह तआला को इस्तियार है कि छोटे गुनाह पर सजा 
दै दे और बड़े गुनाह को महज अपनी मेहरबानी से मुआफ कर दे और 
बिल्कुल उस पर सजा न दे | 
| 9- उम्र भर कोई कैसा ही भला-बुरा हो मगर जिस हालत पर 
खातिभा होता है उसी के मुवाफिक जजार व सजा होती है। 


20- इसलिए गुनाहों से बचने का पूरा एइतिमाम जरूरी है, 
बसा-औकात्त एक गुनाह सूए खातिमा* का सबब* बन जाता है । 
इशाक फिल्‌-इबादत (इबादत में शिर्के करना) 
तस्वीर रखना खुसूसन्‌ किसी बुजुर्ग की तस्वीर बरकत के लिए रखना 
और उसकी त्ाजीम* करना | 
बिद्‌आतुल्‌ -कुबूर^ . 
उरस करना या उसो में बारीक होना । 
।-इग, 2-अच्छे काम का बदला, 3-प्राय:, 4-निकुष्ट अन्त, &-कारण, &-आदर, 7-दीने 


इस्लाम में वह नयी बाल शुरू करना जिसका आदेश अल्लाह और रसूल की सरफ से न हो, घरक 
स्वयं का मलगठन्त हो, 6-कर्म्रो । 
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बिद्‌आतुरुसूम' 


I किसी बुजुर्ग से मन्सूबर होने को काफी समझना । 


2- किसी की तारीफ में मुवालग़ाी करना | 
3- ज्यादा जेबो-जीनत* में मश्गूल होना । 
4- सादी चजअ* को मायूब* जानना । 


5- मकान में तस्वीरें लगाना । (हयातुलू-मुस्लिमीन ) 


अलामाते कहरे इलाही 
(अल्लाह के कोध के लक्षण) 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआला अन्दु से रिवायत्त है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने फरमाया कि जब माले गनीमत' 
और बैतुल-माल* के माल को अपनी दौलत करार दिया जाए, यानी बेतुल" 
माल और कौमी खज़ाना जो मुल्क, रस्मत और भुस्तहिक्‌ लोगों के लिए, 
होता है, उसको उमरा और साहिबाने मन्सब अपनी जागीर समझकर 
अपनी जात व अपनी ऐशो-इश्रत'' के लिए इस्तेमाल करने लगें और जब 
अमानत को माले गनीमत सभझकंर हज्म किया जाने लगे और जब जकात्त 
को तादान'? शुमार किया जाये और जब इलम की तह्सील'3 दीन के लिए 
नहीं बल्कि महज दुनिया तलबी के लिए होने लगे और जब मर्द औरत की 
इताअत शुरू कर दें (यानी बजाए इसके कि खुद कव्याम'* रहे अपने आपको 
औरत की कुब्वामीस्रल'5 में दे दे और जब बेटी माँ की नाफरमानी और उससे 
एद सिया मे नतीनला, 2-सम्बन्धित, 3-अतिशयोतित, 4-अंगार व अलंकरण, 
5 -साधारण वेश- भूषा, 6-मुरा, 7-पार्मिक युद्ध में प्राप्त सम्पत्ति, 8-सार्वजनिक सम्पत्ति भा 


माल, %-घनवामों, %-पदवाले, एा-भोग-विलास, ।१-अर्घदण्ड, 
5 - अधीनता ! 


eg N 


3 अप्राप्ति, ।४-सरषदार, 
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सरकशी करने लगे और आदमी जब अपने दोस्त कें ज्यादा से उपादा करीब हो 
जाये, मगर अपने बाप से उतना ही दूर हो जाए और जब मस्जिदों में आवाजें 
जोर से बुलन्द होने लगें और जब कौम की सरदारी और सरबराही कौम का 
फासिक्‌र इन्सान करने लगे और जब कौम का रहनुमा* कौम का बद्सरीन 
शख्स होने लगे और जब किसी इन्सान कौ इज्जत महज उसके शर* से बचने 
के लिए की जाये और जब गाने वालियाँ और बाजे आभ हो जाएँ और जब 
एलानिया शराबों का दौर चलने लगे, और जब इस उम्मत के पिछले लोग 
` अंगले लोगों पर तानो-तश्नीअः और लानत करने लो तो फिर तुमं इंतिजार 
करो तुंद* व तेज सुर्ख ऑँप्री का और जलूजलों की त्तबाह-कारियों का, जमीन 
के घंसने का, सूरतों के मस्ख” होने का और पत्थरों के बरसने का और 
अल्लाह की तरफ से पै-दर-पै* नुजूले अज़ाब* का, जैसे मोतियों वगेरा की 
'एक लड़ी है जो टूट गई हो और पैहम'० च मुसल्सल''दाने गिर रहे हों । 
| (जामे तिर्मिज्ी) 


ee 
-प्रबन्ध, 2-पापी, ३-पथ प्रवर्शक, 4-ब॒राई, &-ष्धंगः व कटा, ८-प्रचपइ, ?~विकृत, 
3-मिरम्तर, 9-अश्लाह की तरफ से दुख, विपत्ति आहि का उत्तरा, 00-निरम्तर, 
ए-लगाषार। | 
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बाब- 6 (छठा परिच्छेद) हयाते तय्यिबा' के 
सुब्हो-शाम 
नबिव्युर्रदूमत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
के मामूलाते यौमिया? 


बादे फज़ 


| हुजूर सल्तल्ताइु अलैहि व सल्लम का मामूल' था कि नमाजे फज पड़ 
कर तस्थीहाते जिक के बाद मस्जिद में जाए-नमाज* पर आलत्री-पालती 
मारकर चार जानू बैठ जाते और सहाबा किराम रजियल्लाहु ताला अन्हुम 
परवाना-वार* पास आकर बैठ जाते यानी यही दरबारे नुबुन्दत था, यही आप 
का इल्क-ए-तवज्जोह था, यही दरसमाह होती थी, यही महफिले अहवा 
चनती ची, यहीं आप नुजूल शुदा वही से सहाबा को मुत्तला फरमाते? थे, 
यहीं आप सल्ल० फुयूज़े बातिनी* और बरकाते रूहानी की वारिश उन पर 
फरभाते, यहीं आप दीन के मसाइल, मुआशरत के तरीके, मुआमलात के 
जाबिते, अख़्लाक की बारीकियाँ उनको तालीम फरमाते, लोगों के आपस के 
मुझामलात और मुकदमात-के फैसले फ्रमाते | 
अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि य सल्लेम सहाबा से दर्याफ्त फरमाते 
कि तुममें से किसी ले कोई ख्वाब देखा हो तो बयान करे। आप सल्ल० ख़्वाब 
सुनते और उसकी तावीर* फ्रमाते। कभी आप खुद ही फरभाते कि आज 
मैंने यह ख्याय देखा है, फिर ख़ुद ही उसकी ताबीर बयान फ्रमा देते फिर 
आद में आपने यह मामूल तर्क कर दिया था । (मदारिजुन्नुबुव्या) 


० पसिज जी, 2-दिगचरसी, उ=वियस, अ>मंमाजं पढ़ने की जात, 5 -पचिंगों की ताह, छ-ततरी 
हुई अही या एलो, 7-सूचित करते, है- आन्तरिक वाजलीलता, 9-स्थच्च कल खताला | 
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कभी सहाबा किराम रज़ि० अस्नाए गुफ्तगू! अदब के साथ जाहिलिव्यत 
के किस्से बयान करते, कुसीदे और अश्ञार सुनाते या मज़ाहँ की बातें करते। 
आप सुनते रहते कभी उन पर मुस्कुरा भी देते, उसके बाद आप इशूराक की 
नवाफिल पढ़ते । 


अक्सर उसी वक्‍त माले गनीमत या लोगों के वजीफे तक्सीम फरमाते । 
जब आफताब निकलकर दिन खूब चढ़ जाता तो आप सलातुज्जुहा 
(चाश्त) की नफ्लें कभी चार, कभी आठ रकत पढ़कर मज्लिस बर्खास्त 
फरमाते और जिन बीवी की बारी उस दिन होती उनके घर तशरीफ ले 
जाते । वहाँ घर के घों में लगे रहते, अक्सर घर के मुख्तितिफ काम ख़ुद 
ही अंजाम देते दिन में सिर्फ एक बार खाना तनावुल फरमाते*। (सीरदुन्नबी] 


बादे ज़ुहर 


नमाजे जुद्दर बा-जमाअत पढ़कर मदीना के बाजारों में गश्त लगाते, 
दुकानदारों का मुआयना व इह॒तिसाब फरमाते*, उनका माल मुलाहजा 
फरमाते, उनके माल की अच्छाई-बुराई जांचते, उनके नाप-तौल की निगरानी 
फरमाले कि कहीं कम तो नहीं तोलते, बत्ती और बाजार में कोई हाजतमन्द? 
होता तो उसकी हजेत" पूरी फरमाते | 


बादे अस्र 


नमाजे अग्न बा-जमाअत पढ़कर अज्वाजे मुतहृहरात में से एक-एक के 
घर त्तशरीफ ले जाते, हॉल पूछते और जरा-ज़रा देर हर एक के यहाँ मुकर्ररा 
वक्त पर पहुँचते और सबको मालूम था कि आप वकत के बहुत कद्र-शनास* 
और पाबन्द हैं । 


SR DE 
।-वातचीत के दरमियान, 2-हैंसी, 3-मूर्थ, 4-खाते, 5-हिसाव करते, &-ज़ारतमम्द, 


7-जाहरत, &~पवित्र पत्नियों, ५-पहचानने वाले, गुण ! 
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वादे मरिरिब 


नमाजे मग्रिन बाजमाउत पढ़कर और नवाफिले अब्वाबीन से फारिग 
` होकर जिन 'बीवी की बारी होती, आप शब' गुज़ारने के लिए वहीं ठहर 
जाते। अक्सर आज्चाजे मुतहहरात उसी घर में आकर जमा हो जाती । मदीना 
की औरतें भी अक्सर जमा होती, इसलिए कि आप उच्च वक्त औरतों को 
दीनी मसाइल की त्तालीम फरमात्े, गोया सह मदरस-ए-शबीनार और भदरसए 
निस्वाँर काइम होता जिसमें इंत्तिहाई अदब और पर्द के साथ औरतें इल्मे दीन, 
हुस्ने मुझाशरत*, हुस्ते अख़्लाक की बातें इस मुअल्लिमे आलम” सल्लल्लाहू 
असैहि व सल्लम से सीखरती। अल्लाह के रसूल औरतों को (जिनकी गोदे 
बच्चों की पहली दरसगाह होती हैं।) इल्मे दीन से महरूम और तहंजीमे 
इस्लामी से नाआशना? नहीं रखना चाहते थे। यही औरतें अपने मुकद्रमात 
मेश करती, आप उनका फैसला फरमाते] ते अपनी परेशानिर्यो, शिकायत्तें 
मज्जूरियाँ बयान करतीं आप उनका हल फरमाते। अगर कोई बेअत्त होना 
चाहती तो आप यहीं उनको जैअत फरमाते, इन उमूर* पर कि “अल्लाह का 
शरीक * न बनाथेंगी, चोरी न करेंगी, बदकारी न करेंगी, अपने बच्चों को 
कत्ल न करेंगी और किसी पर बोहतान न लगादेंगी और नेक कामों में रसूल 
के तरीके की खिलाफवर्जी न करेंगी |” 


आप सल्ल० उनको बैभ्रत फरमाते और उनके लिए इस्तिरफार करते । 
यह मदरसा समाजे इशा तक काइम रहता, फिर आप नमाजे इशा के लिये 
मस्जिद जाते, औरतें अपने-अपने घर वापस हो जातीं । 


बादे इशा 
नमाज़े इशा बा-जमाअत पढ़कर आए उस शब की कियामगाह'? पर 
राखि, 2-राजि की पाठशाला, ठ-थ्थियों की घाठताला, अ~शिष्टाचार, 5-सद्च्यवहार, 


6-जातगुरु, 7-असभिश, अपरिचित, #-किसी पीर फे हाथ पर मुरीद होता, गुरु से दीक्षा लेता, 
9-कार्यो, १0-साक्षीदार, -मिवास स्यान | 
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जाकर सो रहते, इशा के बाद बातचीत करना आप पसन्द न फरमाते। आप 
हमेशा दाहिनी करवट सोते, अक्सर दाहिना हाथ रु्सारे' मुबारक के नीचे 
रख लेते, चेहरा-ए-अनवर* किब्ला की तरफ करके, मिस्वाकर अपने सिरहाने 
जरूर रख लेते । सोते वकत सूरए जुमा, सूरए तगाबुन, सूरए सफ की 
तिलावत फरमाते, फिर जब बेदार होते* भिस्वाक से दाँत मांझते, फिर आराम 
फुरमाते। जब फूज की अजान होती तो उठते, हुजरा-ए-शरीफ* ही में दो 
सक्त सुन्नत पढ़कर वहीं दाहिनी करवट जरा लेट रहते। फिर मस्जिद में 
तशरीफ लाते और बाजमाञ्त नमाज़े फज़ अदा फरमाते। 


ये थे आपके मामूलाते रोज़ाना । 


(अच्वल तो पॉचों नमाजें खुद ही कुद्रती तौर पर चकत की पाबन्दी 
सिखाती हैं थोड़ी देर बाद अगली नमाज़ का चकत आकर मुसलमान को 
मुतनब्बह” करता है कि इतना वक्‍त गुज़र गया, इतना बाकी है जो कुछ काम 
करना हो, कर लो। इस पाबन्दिए वक्‍त के अलावा ऑहजरत सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की ख़ुसूसियत” यह थी कि अपने हर काम के लिए वक्त 
मुकरर फरमा लेते और उसको पूरी पाबन्दी से निबाहते। इसी वजह से आप 
बहुत काम कर लेते थे। आपने कभी वक्‍त की कमी और तंगी की शिकायत 
नहीं की। (मासूज" अज सीरतुन्नबी सल्ल०, मुअल्लिफा१ मौलाना संब्यिद 
सुलैमान नदवी रहमचुल्लाहि अलैह |) 


-कपोल, गाल 2-प्रकाशमाल मुख, ३-दातुन, 4-जागतें, 5-कप्ररा, 6-झसावधात, 
?-विशेषसा, 8-उज्त (अज-से), 9 >संपादक, रघनाकार | 
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दिन की सुन्नतें 
सुबह-सवेरे उठते ही इन सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दें:- 
l- नींद से उठते ही दोनों हाथों से चेड़रे और ऑखों को मलें 
ताकि नींद का खुमार' दूर हो जाये। (शामाइले तिर्भिजी) 
2- जागमे के बाद जब आँख खुले तो तीन बार अल्हम्दु 
लिल्लाह कहें और तीन बार कलिमा-ए-तव्यिबा:- 
४0 492१ 4:..:2 20५२४ 
“ला इलाह इल्लल्लाहु, मृहम्मदरतूलुल्लाह पढ़ें 
s- Lip as डा ए Ig ए:८ Sih ab 4. 
“अल्हम्दु लिलला हिल्लज़ी अझ्याता बजद मा अमातेता व इलैहिन्नुशूर”। 
पढ़ना सुन्तत है। (शमाइले तिर्मिज़ी) 
अनुवादः तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हें जिसने हमें भार कर 
जिन्दगी बर्शी और हमको उसी की तरफ उठकर जाना है। 
जब भी सोकर उठे तो मिस्वाक करना चाहिए। (अबू दाऊद) 
इस्तिम्जेर वगैरा के लिए पानी के बर्तन में हाथ न डुबोएँ, बल्कि पहले 
दोनों हाथों को तीन मर्तचा घो लें तव पामी के अन्दर हाथ डालें ॥ (तिर्मिज़ी ) 
उसके बाद फिर रफ्ए-हाजत* और इस्तिन्जे के लिए जायें, उसके बाद 
अगर गुस्ल की हाजत* हो तो गुस्ल वर्ना वुज़ू या बसूरते बीमारी तमम्मुम 
करके नमाज़ पढ़ें फिर मस्जिद में अव्वल यक्त जाकर नमाज़ बा-जमाअतँ अदा 


करें 
न घर से बाहर जाने की दुआ 


हज़रत अनस. रक्षियल्लाडु सआला अन्हु से रिवायत है कि रलूतुल्लाह 


।-लशा, प्रभाव, 2-मूत्र या शौच के पाणात्‌ पामी लेना, 3-शौ् निवत्ति, 4- आवश्यकता जज्ञाते जात पात सेना 5 मोच निवृत्ति, 4-आवश्यकता। 


i भ > ~ UL Fei sis SIS 
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सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया जब कोई आदमी. अपने घर से 
निकले तो कहे:- 
4200 ४४% ५५ 3 YE EEF Drs 
"बिस्मिल्लाहि तवक्कल्तु अलल्लाहि ला हौल वता कुव्यत इल्ला बिल्‍्लाह [7 

अनुवादः मैं अल्लाह का नाम लेकर निकल रहा हूँ। अल्लाह ही पर 
मेरा भरोसा है किसी खैर के हासिल करने या किसी शर से बचने में 
कामयाबी अल्लाह ही के हुक्म से हो सक्ती है। तो आलमे गैब' में उस 
आदमी से कहा जाता है (यामी फिरिशते कहते हैं) अल्लाह के बन्दै तेरा यह 
अर्ज करना तेरे लिए काफी है। तुझे पूरी रहनुमाई मिल गयी और तेरी 
` हिफ्काजत का फैसला हो गया और शैतान भायूस व नामुराद होकर उससे दूर 


हो जात्ता हैं । 
(जामे तिर्िजी, सुनते अनी दाऊद, मआरिफुल हदीस, हिस्ने हसीन ) 


और जब सुन्ने फ़ पढ़कर अपने घर से नमाजे फज़ के लिए निकले 
सो अस्नाए राहर यह दुआ पढ़े:- 


से 59 00 be ed 
तक !)% (#८६ 
जल्लाइुम्मज्अन्‌ फी कृल्वी शः से-- अल्लाहइम्म अझतिनी न्‌रन्‌^ तंक 
(सुनने अबी दाऊद, बुखारी व मुस्लिम, अन इब्ने अब्बास, हिस्ने हसीन) 


न ५ हम ५++«+++»+»++»+»++नम मनन नननननन++ममन+नम++म+मममममना "टिनननननकममिननननय न 
]-आयश्यकला, 2-परोक्ष लोक, 5-रास्ते में चलते लसय, 4-यह पूरी दुआ पिछले पृष्ठ में आ 
चुकी है, यहां देख ले । 


RF Pn 
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इशूराक की नमाज़ 


अगर कोई उद्धे शरई न हो तो फज की नमाज से 'फारिग होकर 
इश्राक तक जिके इलाही में मश्गूल रहें। इसमें अअला दर्जा तो यह है कि 
उस मस्जिद में जिस जमह फर्ज पढ़े हैं, वहीं बैठे रहें, औसत दर्जा यह है कि 
उस मस्जिद में किसी जगह भी बैठ जायें, अदना दर्जा थह है कि मस्जिद से 
बाहर चले जायें, लेकिन जिके इलाही बरावर ज़बान से अदा करते रहें, जब 
आफ्ताब' निकलने के बाद उसमें चमक आ जाये तेवरीडन आफ्ताब निकलने 
के पन्द्रह मिनट के बाद दो रवअ नफ़्ल पढ़े तो पूरे एक हज और पूरे उमरे 
का सवाब मिलता है, इसको समाजे इशुराक कहते हैं॥ जो शख्स इश्राक के 
बक्त दो रक्‍अत नफ्ल पढ़े तो उप्तके सब गुलाहे सगीरा” मुआफ कर दिये जाते 
हैं। (अत्तर्गीब चत्त्तर्हीब } 


सुबह की दुआ 


हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाइु तआला अन्दु फरमाते है कि हुजूर 
ननीए करीम सल्लल्लाहु अलेहि च सल्‍लम ने इर्शाद फरमाया जो शस्स सुबह 
इस आयत को पढ़ता है, उसकी दिन भर की छूटी हुई नेकियों का उसको 
सचाब मिल जाता है और जो शाम के नकत पढ़ता है, उसको रात भर की 
कूटी हुई नेकियों का सवाव मिलतां है: 


Sp Lh 83 ५ Do अल पक or WO 3 

7 hs Rh. 4 जे हिल F ज॑ J 5 44 ss ह मील a 

NEP PME Pio Cr SF PN 
PT I आज म SS मर या जा Ly + +e =, जई 3 = 

। १९.१४ rR ETT ¢ NE Ee cE “hme yy yh us | 


फसुन्हानल्ताहि हीन तुम्तूत व हीन तुस्जिहुन। व लहुत्‌ हम्दु फिस्समावाति 
वलाअर्जिं व अशिवयेव्‌ व हीन तुज्हिरून । युख्रिजुल हयूथ मिनल सब्यित व 
भ्त 
।-सूर्व, 2-छौटा पाध । 








न्य्कू 
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इश्राक की नमाज़ 


अगर कोई उङ्ले शरई न हो तो फज़ की नमाज़ से फारिग होकर 
इश्राक तक ज़िके इलाही में. मश्गूल रहें। इसमें अअला दर्जा तो यह है कि 
उस मस्जिद में जिस जगह फर्ज पढ़े हैं, वहीं बैठे रहें, औसत दर्जा यह है कि 
उस मस्जिद में किसी जगह भी बैठ जायें, अदना दर्जा यह है कि मस्जिद से 
बाहर चले जायें, लेकिन जिक्रे इलाही बराबर जबान से अदा करते रहें, जब 
आफ्ताबी निकलने के बाद उसमें चमक आ जाये तकरीबन आफ्ताब निकलने 
के पन्द्रह मिनट के बाद दो रवत नफ्ल पढ़े सो पूरे एक हज और पूरे उमरे 
का सवाब मिलता है, इसको नमाजे इश्राक कहते हैं। जो शख्स इश्राक्‌ के 
चकत दो रकझजत्त नफ़्ल पढ़े तो उसके सञ्ज गुनाहे सगीरा* मुआर्फ कर दिये जाते 
है| (अत्तर्गीब चत्त्हीब) 


सुबह की दुआ 


हजरत इडने अब्बास रजियल्लाहु सआला अन्हु परमाते हैं कि हुजूर 
नबीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मे इर्शाद फरमाया जो शख्स सुबह 
इस आयस्त को पढ़ता है, उसकी दित भर की छूटी हुई नेकियों का उसको 
सवाब मिल जाता है और जो शाम के थकत पढ़ता है, उसको रात भर की 
छूटी हुई नेकियों का सदाब मिलता है : 


AP oh 43 ०० Ce Od Gr Hh Sb के 

UE अ SFr हा > हट + जग 5 FF जे ne: ge 
EP Nr Ep 0 (कट Sis ooh) 
| ११.१४ TR I) yn ¢ SS dS 4 } Ls ia 2) ९ 3 ol 


फुसुन्हानल्ताहि हीन दुम्सून व हीन तुस्बिटन। व लहुल्‌ हम्द फिस्समानाति 
यलजर्जि य अशियूर्येव्‌ व डीन तुज्हिरून | युख्तिजुल्‌ हयूय मिनल मच्यित व 
>सूर्य, 2-छौटा पांप | 
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युख्रिजुल्‌ मय्पित .मिनल्‌ हय्यि व युहयिल्‌ अर्ण बक्षद मौतिहा व कज़ालिक 
दुर्जन । (हिस्ने सीन) 

अनुवाद: जिस चकत तुम लोगों की शाम हो और जिस वक़्त तुम्हारी 
सुबह हो तो अल्लाह तला की तस्बीह' करो और आसमान और जमीन भें 
वही अल्लाह तारीफ के काबिल है और फिर तीसरे पकर और जब तुम लोगों 
की दोपहर हो (अल्लाह तआला की तस्वीह करो ) बही ज़िन्दे को मुर्दे से 
निकालता है और वही मुर्दे को जिन्दे से निकालता है और वही जमीन को 
मरे पीछे जिन्दा व शादाब* करता है और इसी तरह तुम (लोग मरे पीछे 
जमीन से) निकाले जाओगे | 

नमाजे इश्राक से फारिग होने के बाद अपने जरिआ-ए-मञआशर? में 
मश्गूल हो जायें | कस्बे हलाल* व त्यि हासिल करें | इसके अलावा दीगर 
फ्राइज़ व वाजिबात की अदाइगी और तमाम उभुरे जिन्दगी में इत्तिबा-ए- 
सुन्भत' का एुहतिमाम रखें । 

फिर जब आफुत्ताब काफी ऊँचा हो जाये और उसमें रौशनी तेज हो 
जाये तों नमाजे चाश्त अदा करें, चार रकत से लेकर बारह रकत तक इस 
नमाज़ की रक्ृतों की तादाद है। (मुस्लिम) | । 

हदीस शरीफ में वारिदर है कि चाश्‍त की सिर्फ चार रक्त पढ़ने से 
बदन में जो तीन सौ साठ जोड़ हैं उन सबका सद्का अदा हो जाता है और 
तमाम सगीरा* गुनाहों की मुआफी हो जाती है। (मुस्लिम) 


कैलूला (दोपहर के भोजनोपरान्त का विश्राम ) 


अगर फुर्सत मुयस्सर हो तो इत्तिबा-ए-सुन्नत की निय्यत से दोपहर के 
खाने के बाद कुछ देर लेट जामे, इसको कैलूला कहते हैं। इस मस्नून अमल 
के लिए सोना जरूरी नहीं, सिर्फ लेट जाना ही काफी है। (जाडुलु-मआद ) 


।-अल्लाइ की पाकी बयान करना, 2-हरा भरा, 3-जीविका के फाधन, 4 -हालाल कमाई, बैध 
धंधा, 5-चवित्र, 6-जीवनचर्पो, 7-सुन्नत्त का अनुलरण, ७-आया, %-सघु, छोटे । 
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हजरत अनस रजियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि- ''सलूफे 
सहाबा”' पहले जुमा अदा करते थे, फिर कैलूला करते थे | (बुखारी) 
हजरत सुवात बिन जुबैर रजियल्लाहु त्जाला अन्हु कहते हैं कि दिन 
निकलते वक्त सोना बेअक्ली और दोपहर को सोना आदत और दिन छिपते 
यक्त सोना हिमाकत है । (बुखारी) मतलब यह है कि रात के अलावा अगर 
किसी वक्त नींद का गुलबा हो ता दोपहर का कैलूला तो ठीक है मगर सुबह 
च शाम सोना हिमाकत, बेझकली और नादानी की दलील है या इनं औकात में 
सोना तबीअत में ये खसाइल* व सिफात पैदा कर देता है| (अदबुल्‌-मुरफ्द) 
जुहर की नमाज बा-जमाअत अदा करने के बाद फिर अपनी 
मस्रूफियाति जिन्दगी में मश्गूल हो जाए और अम्र की नमाज़ का खास तौर 
पर ख्याल रखे। कुरआन शरीफ में इसका खुसूसी हुक्म आया है:- 


TFA 4 Ee रू hac His Lals CEPI BF ArT के 
"हाफिज अवस्सलवाति कस्सलातिलू वस्ता” 


'सलातुलूवुस्ता' से मुराद नमाजे अञ्न हैं, इसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि 
व सललम ने बहुत ताकीद फरमाई है । [बिहिएती जेवर) 

अधच की फुर्ज समाज से पहले चार रकत नमाज़ पढ़ना सुन्नत है । 
और इसकी बड़ी फजीलत वारिद* है। (तिर्मिजी) 


फज की नमाज की तरह अमन की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर बैठे 
और ज़िके इलाही करता रहे फिर दुआ मोंगे । (बिहिश्ती जेवर ) 


NS iN 
।-सहाबा के चूर्वज, 2- बुरी आहे शा सूता उत्पादि, 3 - पुर्खा इत्ाटि के प्तयतुस्य प्रभाष, 
अ-आयी | 


s ब = A | . == = र Seid i Ew 
हू..." 2+-+-_-__--रननमाहपनन--न eh Le आ ७ 
हि कि सी न 
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रात की सुन्नतें 


नमाजे अव्वाबीन 


मरिरिब की नमाज़ के बाद कम से कम रह रक्त नमाज़ दो-दो 
रक्त करके पढ़ी जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा बीस रकत भी पढ़ सकते 
हैं। इन नमाजों का सवाब बारह साल की नफ्लों के बराबर मिलता है। 
| (अद्दुर्ुत्‌ मुख्तार, सुनने अबी दाऊद, मिष्कात, बैहकी) 


नमाजे इशा 
फिर वकस पर नमाजे इशा बा-जमाझत अदा करें | 
इशा के फर्ज से पहले चार रक्झत सुन्नत हैं। (वदाय) 


इशा की फर्ज नभाज़ के बाद दो रक्ञत सुन्नते मुजक्कदा हैं । 
(सिश्‍कात्त) 

इशा की इन दो सुन्नतों के बाद बजाए दो रक्त नफ्त पढ़ने के चार 
रकत नफ़्ल पढ़े तो शबेकृट्र के वराबर सवाब मिलता है । (अत्त्गीच) 

और जिसकी लहज्जुद के वक्‍त ऑख न खुलती हो तो यह चार रवत 
मादे इशा तहज्जुद की निव्धत से पढ़ लिया करे तो यदद सहज्जुद में शुमार हो 
जाती हैं, अगर पिछली रात्तः को ऑख खुल जाये तो उस चकत तहज्जुद पढ़ 
लें, वर्ना ये चार रकक्‍्झत ही काफी हो जायेंगी। (बिहिश्ती जेवर, अत्तर्गीय) 


चित्र के बाद दो रकत नफ्ल पड़ी जाती हैं । 


फायदा- बेहतर यह है कि दोनों जगह यानी वित्र से पहले चार 
रकत और वित्रों के बाद दो रक्त नफ़्ल में तहज्जुद की निथ्यत कर लिया 
करें तो इन्या अल्लाह ताला तहज्जुद की फजीलत व सवाच से महकमी न 
होगी । | 
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नमाजे तहज्जुद 


हदीस शरीफ में आया है कि फर्क समाज के बाद सबसे अफ्जलों 
नमाज आखिर शाबर में सहज्जुद की नमाज है। 


तहज्जुद का अफ्जल वक्त 


रात का आखिरी हिस्सा है, कम-से कम दो रवत, ज्यादा से ज्यादा 
बारह रकत हैं । (बुखारी, सुअत्ता इमाम मालिक) 


तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की हिम्मत न हो तो इणा की नमाज़ के बाद 
ही चन्द रवअतें पढ़ लें, लेकिन सवाब में कमी हो जायेगी । 


फर्ज नमाज के अलावा बाकी नमाजों को अपने घर में पढ़ना अफज़ल 
है, लिहाजा तहज्जुद की नमाज घर ही में पढ़ना अफ़ज़ल है। 
रात की नमाज में अफज़ल यह है कि दो-दो रकझत करके पढ़ी जाये, 
इसलिए तहज्जुद की भी दो-दो रक्त पढ़नी चाहिए । 
(डिस्ने हसीन, विहिशती गौहर) 


घर में आमदो-रफ़्तः की दुआएँ और सुन्नतें 


जो कोई शाखस अपने घर आए लो यह दुआ पढ़कर घरदालों को 
सलाम करे:- 


Ri 3 Ud) Der इ) ह बन A i लय 
US + ७३) es 
अल्लाहुम्म इन्नी अस्अतुक खैरल मौलजि व खैरल्‌ मरू्रजि विस्मिल्ताहि 


वलजूना व बिस्मिल्लाहि खरज्ना य अलल्लाहि रब्बिनां तवक्कलूना” 
(हिम्ने हसीन) 





।-उत्हम, 2-पात का अवित प्रहर, 3-जावागमन। 
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कहानियाँ या दिलचस्पी की बातें करना मस्नून है। (शमाइले तिर्मिजी) 


अंधेरी रात हो और रौशनी का इंतिजाम न हो तब भी मस्जिद में 
जाकर नमाज़े इशा अदा करना मूजिबे यशारत' व सवाचे अजीम डै। 
(इम्ने माजा} 
हर फर्ज नमाज को जमाइत के साथ तक्चीरे ऊला (पहली तक्वीर) के 
साथ अदा करना सुन्नस है। (अत्तगीय) 


जो शख्स चालीस रात इशा की समाज जमात वे तकबीरे ऊला से 
अदा करे तो उसके लिए दोजख से नजात लिख दी जाती है। (इब्ने माजा) 


रात की हिफाजत 


हजरत जाचिर बिन जब्दुल्लाह रजियल्लाहु ताला अम्हु कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्तल्लाहू अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि रात गए किस्से, 
कहानियों की महफिल में न जाया करो, क्योंकि तुभर्मे से किसी को स््रबर नहीं 
कि उस वक्त अल्लाह त्तजाला ने अपनी मर्लूक में से किस-किस को 
कहाँ-कहाँ फैलाया है, इसलिए दरवाजे अंन्द कर सिया करो, मश्कीजोंर का 
मुँह बाँध दिया करो, बर्तनों को औंघा कर दिया करो और चिटास गुल कर 
दिया करो। (बुखारी, अलूअदयुल्‌- मुफ्रद), 

हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना कि जब तुम रात को कृत्ते का भौकना 
और गधे का घिल्लाना सुनो तो जैताने मर्दूद से अल्लाह की पमाह मांगो 
(यानी ८:०१ ५८७८2१ 5४ 5६५ {5 “अकजु बिल्लाहि मिसशशैतानिररजीम'' घढ़ो 
क्योंकि कुरते और गधे वह चीज़ देखते हैं जो तुय नही देखते, और रात को 
जब लोग बाजारों में फिरना मौकूफ करे और रास्ते अभ्द हो जायें लो तुभ 
घर से बहुल कम निकला करो, इसलिए कि रात को अल्लाह तउ्सासा अपनी 
मर्‍ुन्लूकात में से जिसको चाहता है परागन्दा* करता है । (मिश्काल) 


।-अुलक्ाधरी का कारका, 3-छोटी घातक, ३- होड दे, ब~ आणन - व्यास, जशित्ग | 


न 
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शाम और रात की एइहतियात 


हज़रत जाबिर रजियल्लाहु तड़ाला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाइ 
सल्लेल्लाहु अलैहि व सल्लम मे इर्शाद फरमाया कि जब शाम का वक्त हो, 
तो अपने छोटे बच्चों को (गसी-कूचों में फिरने से) रोको, क्योंकि शयातीन 
का लश्कर शाम के वक्‍त (हर चहार यानी चारों तरफ) फैल जाता है। हों 
जब रात का कुछ हिस्सा गुज़र जाए तो फिर बच्चों को छोड़ देने में कोई 
` मुज़ाइका नहीं, और रात को दरवाजे दन्द कर दिया करो और बन्द करते 
वकत अल्लाह ताला का नाम ले लिया करो" (बिस्मिल्लाह या और कोई 
दुआ) क्योंकि शैतान उस दरवाज़े के खोलने की कुद्रत नहीं रखता जो 
अल्लाह फे नाम के साथ अन्द किया गया हो और अपने मशकों के दहाने* 
जिनमें पानी हो, उनको बांध दिया करो और बांघते वकत अल्लाह तआाला का 
नाम ले लिया करो । और अपने पानी के चर्तनों को ठाक दिया करो और 
डौँकत्ते वक्‍त अल्लाह तआाला का नाम ले लिया करो, आगर्च बर्तन पर कोई 
चीज अरजन ही रख दिया करो (यानी अगर बर्तन पूरा ढँक सकी तो दपए 
-कराहत और रफ्ए मजर्रत* के लिए इतना ही काफी है कि बर्तन की चौड़ाई 
में कोई लकड़ी वगेरा ही रख दो) और अपने चिराग बुझा दिया करो । 

(सडीहैन) 


बिस्तर साफ करना 


हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- '' जब कोई अपने बिस्तर 
पर लेटने का इरादा करे तो उसे चाहिए कि अपनी लुंगी के अन्दरुनी पल्लू को 
खोलकर उससे बिस्तर झाड ले, मालूम नहीं कयां चीज़ उसके बिस्तर पर पड़ी 
हो; फिर दायी करवट पर लेटे और यह दुआ पढ़े: 


।-हानि, 2-पुख, 3-कराहिपत या धृणा को स्त्म करने, अ-नुक्साने, तकधीफ से बचने के सिये । 


HR _॒॒._._.॒> ॒....».हऊ»»ऊ.. न कक ््््््््रः 
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WBS EN or ELEN 3४ Ce as G5 et 
2०2७ 235९५ 0 2200५: ५ hie ५५ ५६४६४ 
''बिस्मिक रब्बी व जस्तु जम्मी फडनिहतसन्त नफ्सी फूर्डम्हा व इन्‌ अर्सल्तहा 
फहफज़्हा विमा तह्फजु विहिस्सालिहीन अव्‌ काल इनादुकंस्साहिलीन” 


अनुवाद: आप दी के नाम के साच मैंने अपना पहलू रखा पस अगर 
आप हिसान लें मेरी जानं का तो उस पर रहम फरमार्ना और अगर फिर 
आप उसे भेजें तो उसकी हिफाजत करना जिस तरह हिफाजत करते हैं आप 
अपने नेक बन्दौं की । (मिश्कात, अलुअदबुल-मुफ़्रद ) 


मुतफर्रिक सुन्नतें (विविध सुन्नतें) 
सोने के लिए फिर मिस्वाक कर ले। (मिश्काल ) 


सोने से पहले दोनों हायों की हथेलियोँ मिला कर उन पर एक मर्तन्रा 
ee EN Dp विस्मिल्लाहिरद्क्षातिरहीम पढ़कर सूरए इर्लासं (यानी 
कुल हुबल्लाहु अहद पूरी) पढ़ें, फिर पूरी बिस्मिल्लाइ पढ़कर bg कक कि 
'' कुल्‌ अऊजु बिरब्विलू फलक और ५ ॐ "कुल अऊजु 
ब्िरम्जिन्नास” पढ़ें और दोनों हाथों पर फूँक कर सर से पैर तक जहाँ तक 
हाथ पहुँचे फेर सें। पहले सामने फे हिस्से पर पैरों तक उसके बाद कमर तक - 
हाथ फेरे, इसी तरह तीन बार करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
यह माभूल था। (बुखारी, तिर्मिजी, हिस्ने हसीन) 


रात की दुआएँ 


वे दुआएँ जो रात में पढ़ी जाती हैं :- 
\- सूरए बकरा की दो आखिरी आयतें पढ़ें। (सिहाहे सित्ता) . 


की -.. — Et. 
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सोते वक्त तीन बार इस्तिग्फार पढ़े :- | 
Heh eh A VOY Sih 49 (८: 
'“ अस्तम्फिकल्लाहल्लजी ला इलाह इल्ला हुवल्‌ हयमुल्‌ कय्‌यूमु व अतूबु इलैह” 
(तिर्मिजी, सआरिफुल हदीस) 
यह सुन्नत है, हुजूर ननी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम की । 
तहारत' के साथ सोयें। (अत्तर्गीब) 


पहले से वुजू है तो काफी है वर्ना चुजू कर लें, युजू न करें तो सोने 
की निय्यत से तथभ्मुम ही कर लें। (ज़ादुल्‌-म्जाद) 


ख्वाब (स्वप्न) 
जच कोई अपने स्साच में पसन्दीदा चीज देखे तो उस पर अल्लाह 


ताला का शुक्र अदा करे और उसको डयान करे। (मुस्लिम, मसाई, बुखारी} 
और दोस्त के अलावा किसी से बयान न करे। (बुखारी व मुस्लिम) 


और जब ख्वाब में नापसन्दीदा बात देखे तों बायी तरफ तीन वार 
चुत्कार दे। (बुस्रारी व मुस्लिम) 
और ` (५९११०७६८२ 540 55# 
(अऊुजु बिल्लाहि मिनश्शीतातिररजीम) पढ़े तीन-तीन बार और किसी से 
उसका ज़िक न करे। (बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद) 


फिर वह ख्वाब हर्गिज़ उसको नुक्सान न पहुँचाएगा। (सिहाहे सिसत) 
और जिस करवट पर है उसको बदल दे। (मुस्लिम) 
मा उठकर नमाज़ पढ़े। (बुखारी, डिस्मे हसीन) - 





१-पतिजतजा | 
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क्‍ ततिम्मा' 


` मुलजुक्करए बाला इवादात व ताआत के अलावा एक मुसलमान की 
जिन्दगी सुबह से रात तक दीनी ब दुनियवी तमाम मुआमलाल में निहायत 
सीधी-सादी और पाको-साफ होना चाहिए, मसलन अपने अहलो-इयाल* और 
दीगर भुतअल्लिकीन5 के हुकूक की अदाइगी में, अपने जरिअ-ए-मआाश* के 
मुआमलात भें, गमी व खुशी की तक्रीबात? में, दोस्त अहबाब के तझल्लुकात् 
में, अपने जाती हालात में, रहने-सहने, नशिस्त व बरख़ास्तरै, खाने-पीने, 
लिबास व पोशाक, बज़ व कृत्मू*, औसाफ्‌'१ व अख्लाक में निहायत 
पाकीजगी और शराफते नफ्स के साय होना चाहिए। हालाँकि मुआाशरा म 
माहौल के गलबे से इन बातों का हासिल होना और इन पर कारबन्द'! होना 
बजाडिर बहुत मुश्किल मालूम होता है, लेकिन अपने आकाए नामदार और . 
मुहसिने इन्सानियत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताहिर व मुत्तहृहिर'? 
ज़िन्दगी का मुतालआ'? किया जाये और उनकी तक्लीद* और तालीमात की 
पैरवी की जाये तो फिर हर बात निहायत आसान मालूम होती है और इसी 
इत्तिबाए सुन्नते मुकद्दस (पाक सुन्नत्त की पैरवी } का दूसरा नाम हयाते 
तव्यिबा'* है और इसकी त्तफ्सील'% निहायत वजाहत'? के साय. इस किताब 
में मुख़्तलिफ उन्वानात'*ै के तहत भज्कूर' है | | 


हिदायत (शिक्षा, आदेश ) 


` काबनिले तवज्जोह बात्त यह है कि मुत्तजक्किरए्‌ खाला इबादात्त य 
ताआतत*' के लिए सुबह से रात तक अपनी तमाम ताआत व मुआामलात थ 
मुआशरत च अछलाक्‌ में खास तौर पर इत्तिबा-ए-सुन्नते नबी करीम 





OS िौिऋििऋषणतरातरत्का८ आकलन कक मल 
।-परिशिष्ट, 2-उपर्युकत, 3>आज़ा चासम, इथादत, 4 -परिवार, 5-अन्य संबंधियों, 
&-आजीविका के साधन, 7-उत्सव, ह-वैठने-उठने, 9 -वेश-भूका, 3% -गुच्, = पतय, 
2 -पवित्र, 03-अघ्पयन, ]4-अनुएरश, ।5-पवित्र च पुमीत जीवन, ।5- विस्तार, 
॥7 स्पष्टता, 78-शीर्षको, ॥9-चर्चित, 20-उपर्थुकत, 2-इवादलो | 
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ila 
सल्लस्लाहु अलैहि व सर्म का ख्याल व एहतिमाम रखें, जिनकी तफ्सील' 
अपने-अपने मकाम पर इस किताब में वज़ाहत? के साथ मज्कूर* है। 


iad dv Ys ५३ 22.28 ५0 YES 


व मा अलैना ड्ल्नत्‌ बलागुल मुब्रीन व मा तौफीकी इल्ला बिल्ला हिल्‌ 
अलिग्पिल अजीम । 


SSS IIS 


।- विस्तार, 2 -म्पष्टत्ता, 5 -वर्जित्त 


क, EN a 
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बाब-7 (सातवां परिच्छेद) मुनाकहत' व नवमौलूदर 
(विवाह व नवजात शिशु) 
मुनाकहत व मुतअल्लिक-ए-मुआमलातः 
(विवाह तथा उससे सम्बन्धित आदेश) 
निकाह की तर्गीब“ 


हज़रत मुहम्मद बिन समला रज़ियल्लाहु तआाला अन्हु से रिवायत हैं 
कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फुरमाया- ““मुसत्तमानो! 
निकाह किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारे सबब से इस बात में दुनिया की और 
कौमों से सबकृत5 ले जाना चाहता हूँ कि मेरी उम्मत शुभार* में उन सबसे 
ज्यादा रहे [" 
_ मुसलमानो! राहिबोंर की तरह मुजर्रद" न रहा कसे |” (दैहकी) 
हजरत इब्ने भस्ऊद रजियल्लाहु तआला अन्ह का बयान है कि 
“खूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- “नौजवानों तुम 
में से जो निकाह की जिम्मेदारियाँ उठाने के ताकत रखता हो, उसे निकाह 
कर लेना चाहिए क्योंकि इससे निगाहें नीची रहती हैं और शर्भगाहों* की 
हिफाजत होती है और जो निकाह की जिम्मेदारियाँ न उठा सकता हो, उसको 
चाहिए कि शहूचत'? का जोर तोड़ने के लिए रोजे रसे |” 
(बुलारी व मुस्लिम) 
औरत का इंतिखाब'' 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने इर्शाद फरमाया- ' 'औरतों 
से उनके हुस्नो-जमाल'2 की बुनियाद घर निकाह न करो, हो सकता है कि 
मनिकाङ, विवाह, 2-नयजात शिशु, 3-विषय से स्वत उडा 0 विवाह, 2-नचजात शिशु, 3-विषय से संबन्धित, 4-प्रेरणा, &_ आने. निकल जाना. 


5-सेख्या, 7-संन्यासियों, ्रहयचारियों, &-अविदाहित्त, % “गुप्लांगों, 70-काम-ब्रांसना 
॥-षयन, 2-सुन्दरता | 
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उनका हुस्नो-जमाल उन्हें तबाही की राह पर डाल दे और न उनके माल व 
दौलत की वजह से शादी करो, हो सकता है कि उनका माल उनको सरकशी” 
और तुगायानीर भें मुब्तला कर दे, बल्कि दीन की बुनियाद पर उनसे शादी 
करो और काली-कलूटी बांदी जो दीन और अख्लाक्‌ से आरास्ता* हो वह 
बहुत बेहतर है उस खानदानी हसीना से जो बद-अस्लाक्‌* हो |” (न्ने माजा) 


निकाह का पैगाम 


हज़रत अबू हुरैरा रजियल्ताहु ताला अन्ह का बयान है कि 
रसूलुल्लाह सल्लच्लाहु अलैहि व सललम ने इर्शाद फूरमाया- “जब तुम्हारे 
यहाँ कोई ऐसा शख्स निकाह का पैगाम भेजे जिसके दीन और अखूलाक से 
तुम मुत्मइन* और खुश हो तो उससे शादी कर दो। अगर तुम ऐसा न 
करोगे तो जमीन में जबरदस्त फिल्‍ना व फसाद फैल जायेगा |" (तिर्मिज़ी ) 


निकाह के लिए इजाजत 
स्वूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया- ''निकाह 
शुदा औरत का निकाह उसकी राय लिए बौर न किया जाये और दोशीजा* 
का निकाह उससे इउन? लिए बगैर न किया जाए।'” लोगों ने पूछा- या 
रनूलल्लाइ! दोशीजा का इज्न क्या होगा? फरमाया “उसका रामो रहला 
ही उसका इज्न है।” (जादुल्‌-बआद) 


निकाह में बरकत 
हज़रत आइशा रजियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम 


सल्लल्लाट् अलैहि व सललम ने इर्शाद फरमाया- “सबसे ज्यादा बावरफत 
निकाह वह है जिसमें कम से कम मसारिफ* हों ।” {मिश्‍्कात] 


।-अवालाकारी, 2-उद्दण्यता, पाप, 3-पकल, अ-दुरात्रारी, 5 "संलुष्ट, 6-कृवारी लड़की, 
7-अनुमति, 8-खर्घ] 
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महर' 


हजरत उस्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में लोग, अजमी 
लोगों? के रस्मो-रिवाज से मुतअस्सिंर होकर भारी-भारी महर मुक्रर करने 
लगे तो आपने ख़ुत्बे में लोगों को तवज्जोह* दिलाई और बताया कि 
मुसलमानों को सोचने का अंदाज़ क्या होना चाहिए । 

लोगो! औरतों के भारी-भारी महर न मुकरर करो, इसलिए कि अगर 
यह दुनिया ज़रा भी इज़्ज़त और शरफ* की तीज होती और अल्लाह की नजर. 
में यह कोई बड़ाई की बात होती तो नवी करीम सल्लहलाहु अलैहि व सल्लम 
सबसे ज़्यादा इसके मुस्तहिक थे कि बह ज्यादा सें ज़्यादा महर मुकर्रर 
फरमाते। लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लेम ने खुद अपने निकाह में भी बारह ओकिया* से ज्यादा महर मुकईर 
नहीं फरमाया और न साहिवज़ादियों की शादी में बारह ओकिया से ज्यादा 
महर बाँ | 

एक बूढ़ी खातून खड़ी हुयी, उन्होंने कुरआन की आयत 


0०७ SA oN 
. “व आतैतृम्‌ इह्दाहुन्न किन्तारन” {और तुमने इनमें से किसी एक को 


बहुत-सा माल दे दिया हो) पढ़ते हुए इस पाचन्दी पर एत्तिराज़ किया हज़रत 
जम्न रजियल्लाहु तझाला उन्हु मिम्बर पर से यह फरमाते हुए उत्तर गये किः- 
Hos ERE ps 
कुल्लुन्नाति अजुलमु मिन्‌ उम्र हत्तल्‌ अजाइज़” (यानी हर शख्स उम्र 
से ज़्यादा इसम वाला है, हत्ताकि बुढ़िया भी।) और आप इस मसले में 
शिदृतर फरमाने से रुक गए (तिर्भिजी) 


ज —््अ्—अ््३््o् अ ्—््ि् ्—्oj¡् 
।-षह रकम जो विकाश के त्तमय दुल्हन को दिये जानें के लिए निर्धारित होती है, 2-जो अरबी 
भ हों, 3-ह्यान, 4-सम्मान, 5-योग्य, 6-आप्री छटांक से अधिक की एक तील, 7-लस्ती | 
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महर अदा करने की निय्यत 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- जिस॑ किसी मर्द 
ने भी किसी औरत से थोड़े या ज़्यादा महर पर निकाह किया और उसके दिल 
में महर अदा करने फा इरादा नहीं है तो उसने औरत को धोका दिया, फिर 
वह मदर अदा किये बरौर मर गया सो वह अल्लाह ताता के हुजूर इस हाल 
में हाजिर होगा कि जिना? का मुज्रिस होगा ।” 


निकाह का इन्‌इकाद? 


निकाह होने के लिए यह भी दात है कि कम-से कम्र दो मर्दों के या 
एक भर्द और दो औरतों के सामने किया जाये और घे अपने कानों से निकाह 
होते और वे दोनों से इजाव च कघूल के लफ़्ज कहते सुनें तब निकाह होगा । 
(बिहिएती जेवर | 

शर्ज में इसका बड़ा स्याल किया शया हैं कि बेमेल और बेजोड 
निकाह न किया जाये यानी लड़की का निकाह ऐसे मर्द से न करो जो उसके 
बराबर के दर्जे का न हो। (शर्हुलूबिदाया, बिहिश्ती जेवर) 

बराबरी की कई किसमें होती हैं:- 

।-नसबर में बराबर होना, 2-मुसत्तमान होना, 3-वीनदारीं, 


4-मालदोरी, $-पेशा या फून में हसपल्ला* होना | 
_ ({आलमगीरी, बिहिश्ती जेचर ) 


क्‍ निकाह के लिए इस्तिखारा” की दुआ 


अगर किसी लड़की या औरत से निकाह करने का इरादा हो तो अन्चल 
तो पैगाम या मंगनी का किसी से इज्हार न करे, फिर खूब अच्छी तरह वुञू 


उ — आउ ्् ी््स्श्‍श॥Q 
।-असाल्कार, 2-सभ्भा, समारोहं, ॐ-निकार्ण के समय दृत्हा-दुस्शण का शक दूलर को स्वीकार 
करना, 4~इस्तामी कामूल, 5-जाति, 6-बराथर, 7 - किसी काम के बारे में जानता कि अच्छा 


है पा बुरा । 
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करके जितनी नफ्लें हो सके पढ़े, फिर खूब अल्लाह तआला' की हम्दोसना 
अज़्मतत और बुज़ुर्गी बयान करे और उसके बाद यह कठे:- 


EE 5b oh EE CESS (6; i पर: ud Ed 
७,.४७ C9 53 23 (3 ॐ इस जगह उसका नाम लिया जाये ६ 9 

SISO 2०5 C2 BD ७०६ SE 2; *। 
अल्लाहुम्य इन्नक तक्दिरु व ला अक्दित ब तजुलम व ला अूलमु व अन्त 
अल्तामुल्‌ गुयाबि। फइन्‌ रऐत अन्न फ़ी फुलानतिन्‌ (इस जगह उसका नाम 


लिया जाये) खैरन्‌ फी दीनी व दुन्याय व आखिरती फूठिदर्‌हा ली व इन्‌ कान 
गैरहा खैरम्‌ मिन्हा फी दीमी व आखिरी फक्दिरहा ली । 


अनुवाद: ऐ अल्लाह ! तुझे कुक्रत है और मुझे कुद्रत नहीं है और तू 
जानता है और में नहीं जानता हूँ और तू गैदों' का हाल जानता है, पस तू 
अगर जानता है कि फुलानी२ औरत (यहाँ उस औरत का नाम लेने मेरे लिए 
दीन य दुनिया और आखिरत के एतिबार से बेहतर है तो उसे मेरे काबू में 
कर दे और अगर उसके अलावा (कोई दूसरी औरत) मेरे दीन व आख़िरत के 
लिए बेहत्तर है तो उसी को मेरे लिए मुकइर फुरमा । 


(मुस्लिम शरीफ, शामाइले तिर्मिज़ी) 
निकाह के लिए ख़ुत्बा-ए-मस्नूना 
rH HIE PES oss 22-53 has dias 
ia 25 ४ had Doug ip 0८४ ots tr is 
i ed BAST AN ES YAY Fs | ७०७ 


FFE शमी मं. 3 नि “हिल A FI  ] 
“५४४ ५८०८ gd ४०१ ४५2५५ 








)-परोख्न, 2-अमुक। 
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अल्हम्दु लिल्लाहि नइ्महुहू व नस्तईनुह य नस्तरिफ़रहू व नुञमिनु यिही व 
नतवक्कलु अलैहि व नऊजु बिल्लाहि मिन्‌ शुल्यरि अन्फुसतिना व मिन्‌ 
सय्यिजाति अञ्भमालिना मंग्यक्दिहिल्लाहु फला मुजिल्ल लहू व मय्युज्लिल्ह 
फला हादिव लहू ब अश्हदुं अल्ला इलाह इल्लल्लाह कढ्दहू ला शरीक लहू व 
अश्हद अन्न मृहम्मदन्‌ अन्दर व रखलुड अर्सलहू विल्हङ्कि मशीरेयृ व नज़ीरा 

अम्मा बादु: फन्न सरल हवीति किताबुल्गाहि व खैरलृहद्षयि वद्य 
मुहम्मदिन्‌ सल्लल्लाहु अतीहि व सल्लम व श्रत्‌ उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ले 
बिद्झतिन्‌ ज़लालतुंद व कुल्लु जलालतिने फिन्नार सं्युतिइल्लाह व रहुलहू 
फुकृद रशद व मंव्यञसिल्ताह व रसूलहू फइन्नहू ता यछुर्र इल्ला नफ्सहू ।. 

अम्मा बादु: अऴङ् विल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। 
या अय्युहन्नादुत्तकू रम्बकुमुल्लज़ी खलककुस्‌ मिन्‌ नफ्सिंव्‌ वाहिदातिंव व खलक 
सिन्हा ज़ौँजहा व बस्स मिन्तुमा रिजालन कतीरंव व निसाओ। वनकुन्लाहलू- 


है Fe Fe FR MS OO NE बज CE HM के RO 333८ 55 
है खा 
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लज़ी तताअलुन बिही बल्अहमि इन्‍्नल्लाह कान अलैकुस रकीबा । 
या अय्युहल्लज़ीन आभनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिही वला तमृतुन्त इल्ला व 
अन्चुम्‌ मुस्लिमून। या अम्युहलणक्गीन आमनुलतकुल्लाह व कूलू कौलने 
सरदीदय्युल्तित लकुम्‌ अङ्मालकुम्‌ व यरिफर लकुम्‌ जुनूबकुम्‌ । व मंय्छुतिइल्लाह 
व रचूलडू कूक फाज़ फौजन्‌ अज़ीमा । 

अन्निकाहु यिन्‌ सुन्नती फूमन्‌ रंगिन अन्‌ सुन्नती फलैस मिन्नी । 

: अनुवादः अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम उसकी तारीफ करते हैं, 
और उससे मदद मांगते हैं, और उससे गुनाहों की बर्शिश चाहते हैं, और 
हम उसपर ईमान लागते हैं, और उसी पर भरोसा करते हैं, और हम अल्लाह 
से अपने नफ़्सों की शरारत और अपने आमाल की बुराई से पनाह मांगते हैं 
जिसको अल्लाह तआला हिदायत करे उसको कोई गुसराह नहीं कर सकता 
और जिसको वह गुमराह करे उसको कोई हिदायत नहीं कर सकता और सैं 
गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिदा कोई माबूद नहीं । चह एक हैं। उसका 
कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम) उस्तके बन्दे और पैराम्बर हैं। अल्लाह तआला ने उनको हक की बातें 
देकर भेजा (और) जो बशारत' देने वाले और डराने याले हैं ¦ 

लेकिन हम्दो-सलात के बाड पक्ष सब कलामों में से बेहतर अल्लाह 
ताला का कलाम है और सब तरीकों से अच्छा तरीका मुझम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम का है और सब चीजों से बुरी नयी बातें (बिद्ऊते ) हैं। और 
हर नयी बात गुंभराही है और हर गुभराही दोजख में (लि जानेवाली) है । 
शख्स अल्लाह तझाला और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा. चह हिदायत 
पायेगा और जो नाफरमानी करेगा वह अपना ही नुक्सान करेगा । लेकिन बाद 
हम्दो-लतात के, पनाह चाहता हूँ मैं अल्लाह की शैताने मईद से, ऐ लोगो! 
अपने परवरदिगार से डरो, जिसने तुमको एक शाकूस (यानी आदम 
अलैहिभ्सलाम) से पैदा किया और उससे उसकी ब्रीवी को निकाला और इन 


।-खुषारत्रबरी, 2-अनुसरण | 
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दोतों से बहुत मर्द और औरतें दुनिया में फैला दी और उस अल्लाह से डरो 
जिसके वास्ते से तुम ब्राहम सवाल करते हो और करावस्' की (हक-तलफी) 
से (बचो)। बेशक! अल्लाह तुम पर निगहबान है। ऐ मुसलमानो! अल्लाह से 
इरो, जैसा उससे डरमा चाहिए और न अरो मगर इस्लाम की हालत में, ऐे 
ईमान वासो अल्लाह से डरो और मज्चूत्त वात कहो ताकि अल्लाह तुम्हारे 
आमाल की इस्लाइ कर दे और तुम्हारे गुनाहों को अस्या दे और (याद रखो} 

कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी की वह बड़ी कामयाबी को 


पहुँचा । 
निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिस शस्स ने मेरी समुन्नत पर (अमल 
करने से] एरज किया! वह मुझसे नहीं हे । (हिस्ने हसीन, शमाईले तिर्मिजी ) 
इस खुत्ना-ए-मस्नूना के बाद ईजाबो-कबूल करना चाहिए | 
ईजाब व कबूल के बाद जोजैन* के हकं में दुआ करना चाहिए । 
निकाह के बाद झूहारे, खुर्मा या खजूर लुटाना या तकंसीम करना मस्तून है । 
; (जादुलूमआद | 
निकाह के बाद मुबारकबाद की दुआ 
निकाह करने वाले जोड़े से आप सल्ल० फरमाया करते थे:- 
PIRES DEYN 
'बारकल्नाहु लकुसा य बारक अलैकुमा व जमङ् बैनकुमा फी खैर ।” 
अनुवादः अल्लाह तआला तुम्हें बरकत दे और तुम दोनों पर बरकत 
नाज़िल करे और तुम दोनों का खूब निबाह करे। और फरमाया करते थे कि 
अगर सुम में से कोई अपनी जौजह* के पास जामा पाहे सो यह दुआ षढ़े:- 
Gis SN 3 SNe (६४४ 0... 
“बिस्मिल्ताहि अल्ताहुम्म जन्निबनशाौतान॑ व जान्निबिएशैतान मा रज़क्त्तना ।” 


Rs ESS «नई + न ननय 
।-मातेदारी, 2-विमुख होता, 3-निकाह के समय दुल्हा- दुल्हन का एक बुरे को स्वीकार करना, 
4-पलि-चलनी, $-पत्नी | 
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सलाह ताला का नाम लेकर यव काम करता हूँ। ऐ 
बचा और जो औलाद तू हमको दे उससे (भी) शैतान 


जियल्लाहु तआला अन्ह फरमाते हैं कि नबी करीम 
सरूलल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह ताला अपने 
बन्दै के घर में, भाल में या औलाद में अगर बरकत अता फरमा दें और वह 
कहे :- 
be VEY 3:५२ EU 
मा शाजल्लाडु ला हौल वला कुब्यत इल्ला विल्लाह'' 
अनुवाद: क्या बिहतर) अल्लाह तआला ने चाहा गुनाह से बचाना 
और नेकियों की क़ुव्वत देना, अल्लाह ही की तरफ से है।” तो वह शख्स 
मौत के अलावा कोई और तकलीफ न देखेगा। (जादुलमआद ) 
पहली रात दुल्हन को कुछ हदिया भी देना मस्नून है| 


वलीमा' 


शचे-अरूसी* गुजारने के बाद अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों 

और मसाकीन' को दावते वलीमा का खाना खिलाना सुन्नत है। 
(लिर्मिज़ी, इब्ने माजा] 

यलीमा के लिए हुत बड़े पैमाने पर इतिजाम करने की जरूरत नहीं 
है, थोड़ा खाना चन्द लोगों को खिला देना भी काफी है। (बिहिश्ती जेवर) 

बलीमे में इत्तिबाए सुन्नत्त (सुन्नत्त की पैरवी की निय्यत रस्तना 
चाहिए जिस वलीमे में ग़रीव शरीक मे किये जायें और जो महज नाभो-नुमूद* 
के लिए किया जाये उसमें कुछ खैरो-बरकत नहीं बल्कि अल्लाह सआला की 
नाराजगी और गुस्सा का अन्देशा” है। (आादुल्‌-मझाद, बिहिशती जेवर) 


जस ््nona््््—o्ि् ् oo 
१-लिकाइ के जाइ दुष्त की ओर ले बिया जाते बाला ख्याना घा भोजन; 2-छुहाग रात, 
3-विर्घनो, 4-क्याति, विज्ञान, 5 कातरा | 
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निकाह के बाज़ आमाले मस्नूना 


।- साहिब इस्तिताअत" के लिए निकाह करना मस्नून है। 

2-  बुलूगो के बाद फौरन निकाह करना मस्नून है | 

3- निकाह से पहले मंगनी यानी पैगाम भेजना मस्नून है ॥ 

4- मंगनी भेजना लड़के या लड़की वाले की तरफ से हो, दोर्नो तरीके 
मस्नून हैं ॥ 

5- नेक और सालिहा* की तलाश मस्नून है। 

6- यक वकत चार निकाह करना जांइज है, क्रुरआन य हदीस से 
साबित है बशर्ते कि सबके हुकूक अदा कर सके । 

7- वेवा* से निकाह करना भी मस्तून है । 


§- शाच्चालS के महीने में निकाह किया जाना मस्नून, पसन्दीदा और 
याइसे* बरकत है | 


9 जुमा के दिन वरकत च भलाई के लिए निकाह करना भस्तून डै। 
30- निकाह के लिए एलान करना मम्लून है। 
]- निकाह मस्जिद में करना मस्तून है। 


।2- मस्नून निकाह वह है जो सादगी के साथ ही और जिसमें हंगाभा 
और नामो-नुमूद के लिए इन्राफर न हो। 


3- महर इस कद्र मुक्रर करना मस्नून है जो इस्तिताअत से ज़्यादा न 
हो, जिसकी मिक्दार कम-से कम दस दिर्शम हो | 


।4- महर मुवफ्जल* य मुअज्जल' दोनो जाइज हैं। 


"नारा ्ाााााानाालाााृृ 
'-सापर्ष्यचात, 2-जवानी, ॐ-नेक, सदाधारी, 4-विधवा, 6-इस्तामी दखबाँ लशीणा, 
6-काएल, 7-अपन्यय, 8-जिलम्जं ले, 9-जीघता ते। 
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निकाह का तरीका 


ईजाबो-कवूल अकनि निकाह हैं, इन्हीं से निकाह मुन्ज्किद होता है। 

निकाह से कुड्लर वली? को लड़की से इजाजत लेना मस्नून है। लड़की 
को बताया जाये कि तेरा निकाह फुर्लो शरन्स से बश्वज़* इस कृद्र रक़्मे महर 
के किया जाता है, क्या तुझे मन्जूर है? 

फिर बली (या उसका वकील) इजाज़त दे और काजी लड़के से निकाह 
कबूल कराए। काळी को लड़के के रू-बरू या सामने बैठना और खुत्वा पढ़ना 
मस्नून है । (विडिएती जेवर) 


तलाक और ख़ुला* 


हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरभाते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जो कोई औरत बिला 
- किसी माकूल* वजह से अपने शौहर से तलाक चाहे, उस पर जन्नत की बू 
हराम है। (अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, दारमी, मिश्कात) 
हज़रत इन्ने उम्र रजियल्लाहु ताला अम्हु फरमाते हैं कि नन्री करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है कि हलाल चीजों में अल्लाह 
ताला के नज़्दीक सबसे बुरी चीज तलाक है। (अबू दाऊद, मिएकाल) 
हज़रत मआज़ निन जबल रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने मुझसे फरमाया- ''मझाज़ा अल्लाह 
तआला ने जितनी 'चीजें रूए ज़मीन? पर पैदा की हैं उनमें मुझे सबसे ज़्यादा 
महबूब लौंडी, गुलाम का आज़ाद कराना है और सबसे ज्यादा मबृगूज* और 
नापसन्दीदा तलाक है । (दारे कुतनी, मिश्कात ) 


Rs 6 RO RON 
।-दैण, आयोजित, 2 “पूर्व, 3-सहायक, जुजुर्ग, 4-यवले में. 5-पतनी का पति ते ताक 
चाहना, 6-उथित, 7-पुच्वी धर, &-वैरी, रातु, सापत्तन्ध । 
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बिन्ते रसूल' हजरत फातिमा जहरा रजि० 
का बाबरकत निकाह 


हज़रत फातिमा रजियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र अभी पन्द्रह साल 
की थी कि कई बड़े-नहे घरानों से पैगाम आए, लेकिन "हुजूर सल्सल्ताङु 
अलैहि व सल्लम खामोण रहे | हज़रत अली रजियल्लाहु ताला झन्हु की उम्र 
उस वक्त तकरी्न इक्कीस साल की थी। फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल 
आया कि मैं जाकर पैगाम देँ लेकिन यह सोचता था कि आखिर यह काम 
केसे होगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु 
अलेहि य सज्लभ की शपकत और महन्बत ने हिम्मत बंघाई और मैं हाजिर 
हो गया और अपना मुद्दा? ज़ाहिर किया। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम इंतिहाई खुश हुए और फौरन कबूल फरमाकर दर्पाफ़्त फरमासा-- 
अली! तुम्हारे पास कुछ माल भी है? मैंने कहा- एक घोड़ा और जिरह* के 
सिवा कुछ भी नहीं है। आप सल्ल० ने फरमाया घोड़ा नो सिपाही के पास 
रहना ही चाहिए्‌। जाओ अपनी जिरह खेच डालो | हजरत अली रज़ि० गये 
और कमो-बेश चार सौ दिरहम में अपनी जिरह बेच आये । रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहू तआला अन्ड को 
बुलाकर कुछ खुशाब्नू घगीरा मंगबाई और हजरत अनम रजियल्लाहु तआला 
अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ, अदू खक, उस्तमान, तलहा, जुबैर (रज़ियल्लाहु 
ताला अन्हुम अज्मईन) और चन्द अन्सार को बुला लाओ। जब ये लोग 
आकर बैठ गये त्तो आप सल्ल० ने निकाह का खुत्वा पढ़ा और तभाम औरतों 
की सरदार हज़रत फात्तिमा रजियल्लाहू तआला अन्हा का निकाह निहायत्त 
सादगी के साथ हजरत अली कर्रमल्लाहू बज्हहू से कर दिया] आप सल्ल5 ने 
एलान फरमाया, गवाह रहो, मैंने चार सौ मिस्काल* चाँदी पर अपनी बेटी 
(हजरत) फात्तिमा का निकाह (हज़रत) अली के साथ कर दिया और अली ने 


।-रखूल की चेटी, 2-प्रथोजन, 3-कवच, 4-साढ़े यार माषो की एक तौल | 


ef RRP i प्य हे i i ८ “पथ पतथया 
Fr fl i + र तपए पाल हल पटल RS : 
कु 
Fa न, कन hd ET 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मुहम्मद सल्ल० का सबभष्ठ रसूल मुहम्मद सल्ल० का आदर्शजीवन 7१2 
उसे कबूल कर लिया है और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। आपने दुआ 
फुरमाई, ऐ अल्लाह! दोनों में महब्वत और मुवाफकल' पैदा फरमाइये, वरकत 
वद्रशिये, और सालेह? औलाद अजता फरमाइये। निकाह के बाद खुहारे वारे 
गए और शब में उम्मे ऐमन रजियल्लाहु ताला अन्हा के दमराइ२ इंतिहाई 
सादगी के साथ हज़रत फातिमा को हज़रत अली के घर भेज दिया। इशा की 
नमाज़ के वाद रसूसुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुद पहुँचे और दोनों 
के हक में दुआ फरमाई। रलूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व स्लम ने अपनी 
प्यारी बेटी को जो सामान दिया वह चाँदी के बाजूब्रन्द, दो वयममी चादरें, चार 
गहे, एक कम्बल, एक तकिया, एक पियाला, एक चक्की, एक पलंग, एक 
मश्कीजा* और घड़ा या। (हिस्ने हसीन } 


हज़रत फातिमा रजियल्लाह तआला अन्हा 
की रुख़्सती के बाद 


जब रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम ने हजरत अली 
रजियश्लाहु तआला अन्हु का निकाह हजरत फातिमा रजियल्लाहु लआला 
अन्हा से कर दिया लो आप सल्ल० उनके घर तशरीफ ले गये और इज़रत - 
फातिमा से फरमाया, थोड़ा पानी लाओ, चुनांचे वह एक लकड़ी के पियाले में 
पानी लेकर हाज़िर हुरयी। आप सल्ल० ने पियाला उनसे ले लिया और एक 
शूट. पानी दहने* मुबारक में लेकर पियाले में डाल दिया और फरमाया, आगे 
आओ | वह सामने आकर खड़ी हो गयीं तो आपने उनके सीने और सर पर 
पानी छिड़का और फरमाया:- 


FH पढ़: wei Giri 
' अल्लाहुम्म इन्नी उईजुहा बिक व जुर्रिव्यतहा प्िनशौता निर्रजीम” 
और इसके बाद फरमाया मेरी तरफ पुश्त* करो, चुनांचे वह पुश्त 
. ।-अनुकूलता, ।-अनुकूसता, भेत्री, 2-नेक, 3-साथ, 4-पात्री भरने को माप उप 7 7+> -नेक, 3-पस्ताथ, 4-पाती भरने की अशक, 5-भुख, &-पीठ, 
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RR RS 3 पान 
करके खड़ी हो गयीं तो आपने यकी पाती भी यही दुख पढ़कर पुश्त पर 
छिड़क दिया । इसके बाद आपने (हजरत अली की जानिब रुख़ करके) 
फुरमाया, पानी लाओ। हज़रत अली रजियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं 
समझ गया जो आप चाहते हैं, चुनांचे मैंने भी पियाला पानी का भर कर पेश 
किया, आपने फरमाया, आगे आओ। मैं आगे आ गया। आपने यही कलिमात 
पढ़कर और पियाले में कुल्ली करके मेरे सर और सीने पर पानी के छींटे 
दिये । फिर फरमाया, पुश्त फेरो। मैं पुश्त फेर कर खड़ा हो गया। आपने 
फिर वही कलिभात पढ़कर और पियाले में कुल्ली करके मेरे मोढों के दर्मिमान 
पानी के छीटे दिये ] इसके बाद फरमामा, अब अपनी दुल्हन के पास आओ। 
(शसाइले तिर्मिजी} 


नव्‌-मौलूद (नवजात शिशु) 
नव्‌-मौलूद के कान में अज़ान दी जाए 
रिवायत में है कि बच्चे की विलादत' के बाद उसको नहला-धुलाकर 
उसके दाहिने कान में अजान और बायें कान में इकामत कहना चाहिए | जब 


हजरत हुसैन रजियल्लाहु तआला ऊन्हु की विलादत हुई तो नची करीम 
सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने उनके कान में अजान दी और इकामत पढ़ी । 


(नबरानी, जाडुलू-मआद | 
तहनीकः 


हजरत अस्मा रजियल्लाहु तझाला अन्हा फूरपाती हैं कि जच अब्दुल्लाह 

बिन जुबैर रजिवल्लाहु तआला सुन्छु चेदा हुए तो मैंने उनको नबी करीम 
सल्लल्लाहु अलैडि ख सललम की गोद में दिया । आप सक्ल० ने 'खुर्मा? 
मंगवाया और चबाकर लुआबे मुबारक अब्दुल्लाह बिन जुबैर के मुँह में लगाया, 


जन्य, 2-रबजूर चदवाकर उसका शुसार्ण (लार) सवंजातत शिशु फे मुँह में हालता, 3-झुहारा, 
सूरबा खजूर, एक तरह की मिठाई | 


के कि के के हे - ~ Ss 
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और ख़ुर्मा उनके तालू में मला और खैरो-बरकत की दुआ फ्रमाई। 
(जादुलेमआद]) 
इजरत आइशा रजियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि ननी करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के यहाँ बच्चे लाए जाते थे, आप सल्ल० तहनीक 
फरमाते थे, और उनके हक में खैरोबरकत की दुआ करत्ते। 
(मुस्लिम, बुखारी, तिर्मिजी) 


अच्छे नाम की तज्वीज 


बच्चे के लिए अच्छा सा नात्र तज्वीज़ करना चाहिए जो या तो 
अल्लाह के नाम से पहले लफ्ज अन्द लगाकर तर्तीब दिया गया हो जैसे- 
अन्द्रल्लाइ, अड्ुरहमान चगौरा, या फिर पैगाम्खरों के नाम पर होना चाहिए या 
कोई और नाम जो मअनवी एतिबार' से बेहत्तर हो | नबीए करीम सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्लभ का इर्शाद है कि कियामत के रोज़ तुम्हें अपने-अपने नामों 
से पुकारा जायेगा । इसलिए बेहतर नाभ रखा करो । (अबू दाऊद) 


बच्चे की पहली तालीम 
नवी करीम सल्लल्लाहु असैहि व सल्लम का इर्शाद है, जब तुम्हारी 
ओलाद बोलने लगे तो उसको- लाइलाह इल्लल्लाहु सिरा दो, फिर मत्त पर्वा 
करो कि कब मरे और जब दूध के दाँत गिर जायें तो नमाज़ का हुक्म दो । 
(इब्ने सिन्नी, तिर्मिजी, जादुलू-मआद। 


तावीजे हिफाजत 


बच्चे की हिफाजत के लिए नज़रेबद (जाबू) और दीमारी से महफूज 
रखने के लिए यह तावीज़ लिखकर गले में डाल दिया जाये | 


= ये उ न FE BRE | Ia. ie oo 4a _ रथ 5 i$, | 
HY PI PU Pe Fi 2.६ ०८०) 40 tis 5; 


।-अर्थ की दृष्टि | 
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“अकजु विकलिमातिल्ता हित्ताम्माति मिन्‌ शर्रि कुल्सि शैतानिृ व हाम्मतिंव्‌ 
व मित्र शारि कृल्लि ऐनिल्लाम्मतिन्‌” 

अनुवादः मैं अल्लाह तआसा के पुरे कलिमों के वास्ते से हर शैतान 
और जहरीले जानवर के शर से और जरर पहुँचाने वाली हर आँख के शर 
से पनाह चाहता हूँ। इन कलिमातत को पढ़कर बच्चे पर दम करे था लिखकर 
गले में डाल दे। (हिस्ने हसीन, तिर्मिजी) 


अकीकाः 


हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ ने फरमाया है कि अगर 
तुभभें से कोई अपने बच्चे की तरफ से अकीका करना चाहे तो उसे चाहिए 
कि लड़के की त्तरफ से दो बकरियाँ और लड़की की तरफ से एक बकरी करे 
और हजरत आइशा रजिफ्ल्लाहु तआला अन्हा की सहीह रिवासत से लड़के 
की जानिब से दो बकरियां और लड़की की जानिव से एक बकरी साबित हैं। 
(जाडुल्‌-मझाद) 
आप सज्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम ने फरमाया कि हर लड़का अपने 
अकीके के रहने में होता है, उसकी जानिये से सातवें दिन (बकरी) कुर्बानी 
की जाये, उसका सर मुँडवाथा जाये और उसका नाम रख दिया जाये । 
(जञाडुल्‌-मआद ) 
मसला 
अशर सातवें दिन अकीका म करें त्तौ जब करें, सातवें दिन का ख्याल 
करना बेहतर है। (बिहिएती जेवर) 
हजरत अली रजियल्लाहु तआला अन्हु से मन्कूल है, उन्होंने फरमाया 
कि अनाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व ससम ने डजरत हसन 


रजियल्लाहु तआला अन्हु का एक बकरी से अकीका किया और फरमाया 


II सक्तार जिसके शकरी की कुर्वानी होती है, 
"हानि, 2-सातवें दिन बच्चे का मुंडन और नामकरण संस्कार जिसमें खकरी की कुर्वानी होती है, 
3-गिरवी, खनक ] 
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फातिमा इसका सर मुँडवा दो और इसके बालों के हम-वजन' चाँदी खैरात 
कर दो, चुनांचे हमने उनका वजन किया जो एक दिरहम या उससे कुछ कम 
था। (जादुलूमआद ) 


मस्अला 


अकीफे का गोश्त चाहे कच्चा तक्सीम करे चाहे पका कर बोटे, चाहे 
दावत करके खिलाये सब दुरुस्त है । 


मस्ञअला 


अकीके का गोश्त बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, वरैरा सबको खाना 
दुरूस्त है । 
सस्ञला [ 
किसी को तौफीक नहीं, इसलिए उसने लड़के की तरफ से एक ही 
बकरी का अकीका किया तो इसमें भी कुछ हरज नहीं और अगर बिल्कुल 
अकीका ही न करे तो भी कुछ हरज नहीं | (बिहिर्श्त; जेवर ) 


खत्ना 


हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्ह ने फरमाया कि लोग 
आम तौर से लड़के का खत्ना उस वकत तक न करते ये जब तक चह 
समझदार न हो जाता | 


` और इमाम हंबल रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अबू अब्दुल्लाह 
रह० ने फुरमाया कि अगर सातवें दिन खत्ना कर दिया जाए तो इसमें कोई 
हरज नहीं । (जादुल-मआद) 





PT 
।- वजन के यरायर | 
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बाब- 8 (आठवां परिन्छ.) मरज व इयादत 
मौत व मा बादल मौत (मृत्यु व मृत्यूपरान्त). 
मरज व इलाज 


हर मरज की दवा है 


हजरत जाबिर राज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत्त है कि हर बीमारी 
की दवा है। जब दवा बीमारी के मुवाफिक हो जात्ती है, अल्लाह ताला के 
हुक्म से मरीज अच्छा हो जाता है। (मुस्लिम, मिएकात) 

सुनन अबी दाऊद रहमठुल्लाहि तआला अलैहि में हज़रत अबू दर्दा 
रञ्जियल्ताहु तझाला अन्हू से मवी है, उन्होने बताया कि जनाब रसूलुल्लाह 
सल्लल्ताहु अलैहि ख स्लम ने फरमाया- बेशक! अल्लाह तआला शानुहू ने 
मरज भी नाज़िल किया और दवा भी उतारी और हर मरज के लिए दवा 
पैदा की, इसलिए दवा करो, अलबत्ता हराम चीज से इलाज न करो | 

(जादुलूभआद ) 


इलाज का एहतिमाम और उसमें एहतियात 


हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम हासते मरज में खुद भी 
दवा का इस्तेमाल फरमाया करते और लोगों को इलाज करवाने की तल्कीन' 
भी फरमाते । हर्शाद फरमाते- ऐ बन्दगाने. खुदा! ददा किया करो, क्‍यों कि 
अल्लाह तआला ने हर मरज की शिफा* मुक्रर की है, वजुज° एक मरज के, 
लोगों ने पूछा वह क्या है? आपने फरमाया- ' बहुत उपादा बुढ़ापा” 

(तिर्मिजी, जादुल-मआद ) 

आप सल्ल० बीमार को तबीमबे हाजिक” से इलाज कराने का हुक्म 

फुरमाठे और परहेज करने का हुक्म देते। (जादुसू-मआप ) 


।- निश, 2-शैसमुक्त्ति, ३-अतिरिक्त, 4-कुशल जिपितकक । 


= = 3 he बा CT = उ 
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नादान तबीब को तबाबत' से मना फरमाते और उसे मरीज के 
नुक्सान का जिम्मेदार ठहराते । (जादुलमआद ) 
हराम अश्यार को बतौर दवा इस्तेमाल करने से मना फरमाते | इर्शाद 
फ्रमात्ते “अल्लाह तआला ने हराम चीज़ों में तुम्हारे लिए शिफा नहीं रखी |" 
(जाडुलू-मआद) 


मरीजों की इयादतः 


सहादा किराम में से जो बीमार हो जाता, हुजरे अक्रम सल्लल्ताहु 
अलैहि ब सल्लम उसकी इयादत के लिये तशरीफ ले जाते | (जादुल-मआद) 
मरीज़ की इयादत के लिए दिन मुक्रर करना ऑहज़रत सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की सुन्नते तथ्यिबा में से नहीं था बल्कि आप दिन-रात 
तमाम औकात में {हसने जरूरत) मरीजों की इयादत फरमात्ते | {जादुलू- मआद) 
` हजरत अब्द्ुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु त्आला अन्हु फरमाते हैं 
कि मरीज के पास इयादत करने के सिल्सिले में शोरो-शगब* न करना और 
कम बैठना भी सुन्तत है | (मिश्कात) 


आप सल्ल० मरीज़ के करीब तशरीफू ले जाते और उसके सिरहामे 
बैठते, उसका हाल दरयाएत फरमाते और घूछते- “तब्ीअत कैसी है'' | 
(जादुलू-मआद) 
ऑहज़रत सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम डयादत के लिए तशरीफ ले 
जाते तो बीमार की पेशानी और नब्ज पर हाथ रखते, अगर बह कुछ मांगता 
' त्तो उसके लिए वह चीज मंगवाते ओर फरमाते- ' 'मरीज जो कुछ मागे 
उसको दो अगर मुजिर* न हो” । (हिस्ने हसीन) 


म न ना कप उकवनाथतर नल 
)- चिकित्सा कर्म, 2- वस्तुओं, 3-रोती का शाल पूषन क जे ठाउ ड हिर 
उसके पात जाता, 4-कोलाशल, 6"हानिकोरक | 
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तसल्ली व हमदर्दी 


हजरत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु त्आला अन्हु से रिवायत्त है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी मरीज 
के पास जाओ तो उसकी उम्र के बारे में उसके दिल को खुश करो (यानी 
उसकी उम्र और उसकी जिन्दगी के बारे में उसको खुश करो) इस तरह की 
बातें किसी होने वाली चीज को तो रद न कर मकेंगी, लेकिन इससे उसका 
दिल खुश होगा और यही इयादत का मकसद है | 
(जामे तिर्मिजी, सुनन इन्ने माजा, मजारिफुल्‌ हदीस) 
और कभी आप सल्ल० मरीज की पेशानी पर दस्ते मुवारक रखते फिर 
उसके सीने और पेट पर हाथ फेरते और दुआ करते- ऐ अल्लाह! इसे शिफा 
दे और जब आप सल्ल? मरीज के पास शरीफ ले जाते तो फरमाते, कोई 
फिऊ की घात नहीं, इन्शाअल्लाह तआला सब ठीक हो जायेगा । चसाऔकाते' 
आप 'फरमाते यह बीमारी गुनाहों का कफ़्फारा और तहूर बन जायेगी । 
(जादुल्‌- माद) 
इयादत के फजाइल? 
हजरत सौबान रज्जियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि बन्दए मोमिन जब अधने साहिवे 
ईमान भाई की इयादत्त करता है तो वापस आने तक यह गोया जन्नत के 
बाग में होता है! (सहीह मुस्लिम शरीफ) 
हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहू सआला अन्हा कहती हैं जनाद 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैडि ब सल्लम ने फरमाया कि जब तुभ किसी मरीज़ 
के पास जाओ या किमी करीबुलूमर्ग* शख्स के पास जाओ तो उसके सामने 
भलाई का कलिमा जबान से निकालो क्योंकि तुम जो कुछ कहते हो फिरिण्ले 
उस पर आमीम कहते हैं। (सिश्कात, मुस्लिम) 
एज टाला पतात 4 -मरणासन्त जो मसले के कीव हो। जो भरणे के करीत हो ॥ 


रमन भ कक स9 के ५८ कक++ 9 कक न न «कक 553. 
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हजरत उम्र रजियल्लाहु तआला अन्हु फरयाते हैं कि रसूलुल्लाह 
"सल्लल्लाहु अलैहि द सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जब तुम किसी मरीज की 
प्रयादत को जाओ तो उससे कहो कि दह तुम्हारे लिए दुझा करे, इसलिए कि 
उसकी दुआ फिरिइतों की दुआ के मानिन्द होती हैं । (इम्ने साजा, मिश्‍कात) 


मरीज़ पर दम और उसके लिए दुआए सेहत 


आप सल्ल० मरीज के लिए तीन बार दुआ फरमाते, जैसा कि आपने 
सअद रजियल्लाहु तआला अन्हु के लिए दुआ फरमाई, 'ऐ अल्लाह! सञ्रद को 
शिफा दे। ऐ अल्लाह! ससद को शिफा दे | ऐ अल्लाह! सञ्जद को शिफा दे। 
(ज़ादुलूमझाद] 
हज़रत आइशा रज्ियल्लाहू सआला अन्डा से रिवायत है कि जब हम 
में से कोई बीमार होता तो रसूलुस्लाह सल्लल्लाहु अतैहि ब सललम अपना 
दाहिना हाथ उसके जिस्म पर फेरते और यह दुआ पढ़ते:- 


rh ~} LF Li a3 

"अज्हिबिल्यञूस रन्वन्नासि' आखिर सक (ऐ आदभियों के परवरदिगार 
इस बन्दे की तकलीफ दूर फरमा दे और शिफा अता फरमा दे। तू ही शिफा 
देने याला है, बस तेरी ही शिफा, शिफा है। ऐसी कामिल शिफा अता फरमा 
जो बीमारी को बिल्कुल न छोड़े) । 

(सडीह बुखारी व मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 

हजरत आाइशा रजियन्लाहु तआाला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम जब ख़ुद बीमार होते त्तो मुअच्वजात' पढ़कर 
अपने ऊपर दम फरमाया करते और ख़ुद अपना दस्तेर मुबारक अपने जिस्म 
पर फेरते | फिर जब आपको वह बीमारी लाहिक हुई जिसमें आप सल्ल” ने 
चफाल* पाई तो मैं वही मुअब्वजात पढ़कर आप पर दम करती जिनको पढ़ 


शूरय फलक, शूरए्‌ लात (वारा:30), 2-हाज, 3-सिलके धाती, 4 - जीत । 
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कर आप दम किया करते थे और आपका दस्ते मुबारक आपके जिस्म पर 
केरती। (सहीह बुखारी, सहीह़ मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मरीज की पेशानी या दुखी हुई 
जगह पर दाहिना हाथ रख कर फरमाते:- 





४५५ Pie ४ ५3 ii ahs pO Ds SB oo हब 
अल्लाइंम्म अन्हिबिल्‌ बअस रब्चन्नासि वशिफ अन्तश्शाफी ला शिफाज इल्ला 
शिफाउक शिफ़ाजल्‌ ला वृदादिरु सकसन्‌ | 

अनुवाद: ऐ. अल्लाह! लोगों के रब! तकलीफ को दूर फरमा और 


शिफा दे। शू ही शिफा देने वाला है। तेरी शिफा के अलावा कोई शिफा नहीं 
है, ऐसी शिफा दे जो ज़रा भी मरज न छोड़े। यह दुआ भी वारिद' है:- 


ws e+ 4 rs At 
“अल्लाहुम्मशफिही अलनाडुम्म आफिडी 

अनुवाद: ऐ अल्लाहः इसको शिफा दे, ऐ अल्लाह! इसको आफियत्त 

दे।” या सातं मर्तवा यह दुआ पढ़ते:- 
SLE Seal Fm aaah dn iti 
अस्मलुल्लाहत्‌ अजीम रम्बत्‌ अर्शिल्‌ अजीमि अध्यकश्फियक'' 

अनुधाद: मैं सवाल करता हूँ अल्लाह तआला से जो बड़ा है और अशे 
अजीम का रब है कि तुझे शिफा बत्शो।” जिस शख्स ने किसी ऐसे मरीज़ की 
इयादत की जिसकी मौत न आई हो और यह दुआ पढ़े तो अल्लाह तआसा 
उस मरीज को उस मरज से ज़रूर शिफा देगा। 

हजरत उसमान इन्ते अविलुआस रजियल्लाहु ताला न्तु से रिवायत 








।-ज्राची । 
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है कि उन्होने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सर्लम से दर्द की शिकायत की # 
जो उसके जिस्म के किसी हिस्से में चा, तो रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व ४ 
सललम ने फरमाया तुम उस जगह पर अपना हाथ रखो जहाँ तकलीफ है और 


सीन बार कहो- "' चिस्मिल्लाह'”' और सात मर्तवा कहो:= 
FET TU pi 2५ 55353 २079५ 36 
'अऊजु बिइज्जतिल्लाहि य कुद्वतिडी मिन्‌ शरि मा अजिदु व उलाजिक” 

अनुवाद: (मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह त्तआला की अज़्मत और उसकी 
कुद्रत की, उस त्तक्लीफ के शर से जो मैं पा रहा हूँ और जिसका मुझे खतरा 
है।) कहते हैं कि मैंने ऐसा ही किया तो अल्लाह तआला ने मेरी वह तकलीफ 
दूर फुरमा दी। (सहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्यास रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है 


कि रसूलुल्लात सल्लल्लाहु अलेहि च सल्लम यह दुआ पढ़ कर हजरत हसन 
और हुसैन रज्यिल्लाहु ताला अन्हुमा को अल्लाह की पनाह में देते थे:- 


HY EUS He के २०६, १५५ 
जईजु बिकलिमातिल्लाहित्ताम्मति मिन्‌ शारि कुल्लि शैत्ानिंव्‌ व डाम्मतिंव व 
मिन्‌ कुलित ऐनिल्लास्मतिन । 

अनुवाद: में तुम्हें पनाह में देता हूँ, अल्लाह के कलिमाते ताम्मा की 

हर शैतान के शर से और हर जहरीले जानवर से और असर डालने वाली 

आँख से, और फरमाते थे कि तुम्हारे जहे अम्जद” हज़रत इब्राहीम 

अलेहिस्सलाम अपने दोनों साहिबज़ादों, इसमाईल व इसहाक अलैहिमस्सलाम 
पर इन कलिमात से दम करते थे। (मआरिफुल हदीस, रवाहुल्‌ बुस्ारी) 

और जिसके जरूम या फोड़ा या कोई तकलीफ होती, त्तो आप सल्ल 

op eR 





।-पिहामाह | 
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है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दर्द की शिकायत की 
जो उमके जिस्म के किसी हिस्से में था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लस ने फुरमावा तुम उस जगह पर अपना हाथ रखो जहाँ तकलीफ है और 
तीन बार कहो- "' विस्मिल्लाह'” और सात मर्तचा कहो!- 


F र ड m FE ; नव 22 गा 
SPT 4 Ut re ४-४ ५059, 3 
अकु बिइज्जतिल्लाहि व क्रुद्रतिही मिनू शार्रि मा अजिदु व जहाज़िर” 


अनुवादः (में पमाह लेता हैँ अल्लाह तआला की अजमत और उसकी 
कुद्रत की, उस तकलीफ के शर से जो मैं पा रह हूँ और जिसका मुझे त्तरा 
है।} कहते हैं कि मैंने ऐसा ही किया तो अल्लाह तआला ने मेरी चह तकलीफ 
दूर फरमा दी (सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 

हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाड्गु अलैहि व सललम यह दुआ पढ़ कर हजरत हसन 
और हुसैन रञ्ियल्लाहु तआला अन्हुभा को अल्लाह की पनाह में देते थे:- 


HY FS US 20:5४ a SU २५ 22:05, Lt 


उड़जु बिकलिमातिल्लाहित्ताम्मति मिन्‌ शर्रि कुल्लि शैतानिंव्‌ व शास्मतिंव व 
मिन्‌ कुल्लि ऐनिल्लाम्मतिनू । | 
अनुवाद: में तुम्हें पनाह में देता हूँ, अल्लाह के कलिमाते ताम्मा की 

हर शैतान के शर से और हर जहरीले जानयर से और असर डालने चाली 
आँख से, और फरमाते थे कि तुम्हारे जहे अम्जद' हजरत इत्राहीम 
अलैहिल्सलाम अपने दोनों साहिबजादों, इसमाईल व इसहाक अलैहिमस्सलाम 
पर इन कलिमात से दम करते थे। (मआरिफुल हदीस, रवाहुलू बुसतारी) 

. और जिसके जरूम या फोड़ा या कोई तकलीफ होती, त्तो आप सल्ल० 
ज 


पितामह | 


0 वत ह कलाक ` ` `` 
उस पर दम करते चुनांचे शहादत की उंगली ज़मीन पर रख देते फिर दुआ 
पदते: [ | 
७४५ iy se i ag PNG es 
“बिस्मिलताहि तुरयतु आर्जिना विरीकति बअज़िता यशफी सकीमता विइज्नि 
रख्विना | 
अनुवाद: मैं अल्लाह के नाम से वरकत हासिल करता हूँ। यह हमारी 
जमीन की मिट्टी है जो हम में से किसी के भूक में मिली हुई है ताकि हमारी 
बीमारी को हमारे रब के हुक्म से शिफा दे” और उस जगह उंगली फेरते | 
(साढुल्‌-मझाद) 
हालते मरज की दुआ : 
जो शख्स हालते मरज़ में यह दुआ चालीस वार पढ़े अगर मरा तो 
महीद के बराबर सवाब मिलेगा और अगर अच्छा हो गया तो तमाम गुनाह 
बर्शे जायेंगे | | 
oa S Boe SHAY 
“ता इलाह इल्ला अन्त सुब्हातक इन्नी कून्तु मिनज्जालिभीन” और अगर 
मरज में यह दुआ पढ़े और मर गया तो उस्को दोडख की आग न लगेगी:- 
220 8 9 ३ ० ky is शी ४४०४ हें 28 थी थी ५ 2०४ 
_औ५ भी ४३ 35 ४3 00% 2४ ER ४; 
"ला इताह इल्लल्लाहु अल्ताहु अकवर सा इलाह इल्तल्साहु कहुदहू ला शरीक 


लहू ला इलाह इल्लल्लाठु लड॒त मुल्क बलहुत रुन ता इलाह इन्सल्लाहु वना 
हौल वला कुव्वत इल्ता विलसाहि । (तिर्मिजी, नसाई, इम्ने माजा) 


er 


[~शे | 
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बीमारी के ज़माने में सिदक दिल और सच्चे शौक से यह दुआ किया 
करे | (सआरिफुल हदीस) 
Cer yey ESI ents Bs Cg Bp SN 


अल्लाहुम्मर्जुक्नी शहादतन्‌ फ़ी सबीलिक वजूअल मीती बिवलदि रसूलिक । 
(हिस्ने हसीन) 


अनुवादः ऐ अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत की तौफीक अता 
फरमा और कीजिए मेरी मौत अपने रसूल (सल्लल्लाइ अलैहि व सललम) के 
शहर में | 


बीमारी में ज़मानए तन्दुरुस्ती के आमाल का सवाब 


हजरत अबू भूसा अश्अरी रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- जब कोई बन्दा बीमार 
हो था सफर में जाये और उस बीमारी या सफर की यजह से अपनी इब्रादत 
वगैरा के आमूलात पूरा करने से मज्जूर हो जाये तो अस्लाह तआला के यहाँ 
उसके आमाल इस तरह लिखे जाते हैं जिस तरह वह सेहत व तुन्दुरुस्ती की 
हालत में और जमानए इकामत' में किया करता था | 
(सहीह़ बुखारी, मआरिफुलू हदीस) 


तकलीफ वज्हे रफ-ए-दर्जात 
मुहम्मद इब्मे खालिद सल॑मा रजियल्लाहु तआला अन्हु अपने वालिद से 
रिवायत करते हैं और वह उनके दादा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फरमाया- किसी बन्दए मोमिन के लिए अल्लांह तआला की तरफ 
से ऐसा बुलन्द मकाम तय हो जाता है, जिसको वह अपने अमल से नहीं पा 
सकता तो अल्लाह सआला उसको किसी जिस्मानी या माली तकलीफ में या 
"बा के विपरीत अपति विषास के समय...» » 77 


[ 
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औलाद की तरफ से किसी सदमे या परेशानी में मुब्तला कर देता है। फिर 
उसको सत्र की तौफीक दे देता है यहाँ तक कि उन मसताइव' व तकालीफ 
(और उन पर सब्र) की वजह से उस बुलन्द मकाम पर पहुँचा दिया जाता है 
जो उसके लिए पहले से तय हो चुका था!” 

(मआरिफुल्‌ हदीस ,मुस्नदे अहमद, सुनन अबी दाऊद) 


वजह कफ्फारा-ए-सय्यिआतः 
(बुराइयों का प्रायश्चित्त) 


हजरत अबू सईद खुदरी रजियस्लाहु ताला जन्हु रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम से रिवायत करते हैं कि मोमिम को जो भी 
बीमारी, जो भी परेशानी, जो भी रंज व गम और जो भी अजिप्पत* पहुँचती 
है यहाँ तक कि कांटा भी उसके लगता है तो अल्लाह त्त्ञाला उन चीजों के 
जरिये उसके गुनाहों की सफाई फरमा देता है। 
(सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम, मआरिफुल हदीस) 


मौत की याद और उसका शौक 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआसा भन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमासा "लोगो! मौत को याद 
करो और उसको याद रखो जो दुनिया की लज्जतों को खत्म कर देने वाली 
है।'' (जामे तिर्मिजी, सुत्ने नसाई, सुत्न इब्ने माजा, मआरिफुल हदीस) 

हजरत अब्दुल्लाह बित उग्र रजियल्लाहु तआला अनह से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि “मौत मोमिन का 
तोहफा है” | {शोबुलू ईमान तिल्‌ बैहकी, मआरिफुल हदीस ) 


RE द का 
।-मुसीबतों, 2-किली यूमाहं या पाप से छुटकारा पाने के लिए, किपा जाने वाला कृत्प, 
3-गुनाहं, पशप, अ-कर्ट ॥ 
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मौत की तमन्ना और दुआ करने की मुमानअत 


हजरत अनस रजियल्लाहु त्तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया तुममें से कोई किसी तकलीफ़ और 
दुख की वजह से मौत की तमन्ना न करे और न दुआ करे और अगर अन्दर 
के दाइया' से बिल्कुल ही मज्चूर हो तो यूँ बुआ करे:- 


ES HS 59 Us ed cis Ce प्र 
le _+-व3- | 
अल्लाहुम्म अहबिनी सा कानतिल्‌ हयातु लैरल्ली व तवफ्फ़नी इजा कानतिल्‌ 
क्फातु खैरल्ली । (हिस्ने हसीन ) 
अनुवादः ऐ अल्लाह! जब तक मेरे लिये जिन्दगी बेहतर हो उस यक्त 
तक मुझे जिन्दा रख और जब मेरे लिए मौत बेहतर हो उस वक्‍त मुझे 
दुनिया से उठा ले।” (सडीह बुखारी ब मुस्लिम, मआरिफुल हदीस ) 


मौत के आसार? जाहिर होने लगें तो क्या करें 


हजरत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत हैं कि 

रशूजुल्लाइ सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमाया कि मरने वालों को 

कलिमए 5 ५2१५ “ला इलाह इल्सल्लाहु” की तल्कीन3 करो । | 

| | (सहीह मुस्लिम, म्ारिफुलू हदीस) 

हजरत माकूल बिन यत्तार रजियल्लाहु तआला अन्हु से सर्वी है कि 

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, मरने वालो पर सूरए 
“यासीन" पढ़ा करो | 

(मठ्गरिफुल्‌ हदीस, मुस्नदे अहमद, सुनने अबी दाऊद, सुनने इक्ने माजा) 


“इच्छा, इसवा, 2-लक्षण, 3-वीका देवा नकत  » प2/27्पिप+-- “इच्छा, इरादा, 2-लक्षण, 3-दीक्षा देगा, गतीहत। 


रसूल 
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सकराततुल्‌' मौत (मृत्यु की निश्चेष्टा} 


मरने वालों का मुँह मरते वक्त किब्ला की तरफ कर दें और ख़ुद वर 
यह द्रुझा मांगे :- 

ह+ और MAYAN और 2४ 3570५ pies ६.१ 2१४ Ei 
ROTH STII NP II 
''अल्लाहुम्मन्फिरली वर्डम्नी व अल्हिक्नी बिर्रपीकित्‌ अजला' और ला इलाह 
इल्लल्लाह” पढ़े और "अल्लाहुम्म झहन्नी अला ग़मरातिल सौति व सकरातिल्‌ 

मौति”” । तिर्मिजी | 
अनुवाद: ऐ अल्लाह! मेरी भग्फिरत फरमा और मुझ पर रहम फरमा 


और मुझे ऊपर याले साथियों में पहुँचा दे। अल्लाह के सिवा कोई माचूद 
नहीं | ऐ अल्लाह! मौत की सख्तियों (के इस मौके पर ) मेरी मदद फरमा । 


(तिर्मिज़ी ) 
जाँकनीः (मृत्यु वेदना) 
जब किसी पर मौत का असर जाहिर हो यानी उसके दोनों कदम दीले 
हो जायें और नाक टेठी हो जाये और कनपटियाँ दव जायें तो चाहिए कि 


उसको दाहिनी तरफ किब्ले रुख लेटा दे और मुस्तह॒व यह है कि कलिमए 
शहादत की तल्कीन इस तरह करें कि कोई आदमी उसके पास सुलन्द आवाज 


से कहे: — 
ge ४८:०४ Bs 


“अशहदु अल्ला इलाह इल्लल्ताह यहदहू ला शरीक लहू व अश्हदु अन्त 
मुहभ्मदन अन्ुहू व रसतु और मरीज से इसके पढ़ने का इस्मार न करे, 


SE YI DYN Sh 


।-प्राल जिकलते समय का ऋष्ट, 2 -शारीर से कहं पा रइ सपान निक्सन की अव्था) 'लिकलने की अतरप्या | 


pry +: खअआय-- 
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इसलिए कि वह अपनी तकलीफ में मुब्तला है। अगर वह एक बार पढ़ ले तो 
काफी है और इसके वाद वह और कोई बात करे तो फिर एक आर इसी तरह 
तल्कीन करे और मुस्तहच है कि उसके पास सूरए यासीन पढ़े और नेक और 
मृत्तकी' उसके पास मौजूद रहें। (तिर्मिजी) 

जब मौत याकेर हो जाये तो अहले तअल्लुकर यह दुआ पढ़ें:- 


A AH re io Ss bs 70४, 
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन | अल्लाहुम्म अजिनी फी मुसीबती 
वत्छुफ़ी खरम्‌ मिन्हा | (तिर्मिजी} 

अनुवाद: बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हम अल्लाह ही की 
तरफ लौटने वाले हैं। ऐ अल्लाह! मेरी मुसीबत में अज़* दे और इसके एवज 
मुझे इससे अच्छा बदला इनायत फ्रमा5 | 

जब मौत चाके हो जाये तो कपड़े की पट्टी से उसकी दाढ़ी सर के 
साथ बाँध दें और नमी से आख बन्द कर दें और साँधते वक्त पढ़ें:- 


Ei pls is os de 
FEA EF Ul ०५७, ir, 
विल्मिल्लाहि व अता मिललति रङूलिल्लाहि अल्लाहुम्म यस्तिर अलैहि अग्रह व 


सहृहिल्‌ अलेहि मा बञ्दूू व अस्इद्हू' वितिकाइक यज्कलू मा सरज इलैहि 
खैरम्‌ मिम्मा खरज अन्हु। 


अनुवाद: शुरू करता डूँ अल्लाह के नाम से और रसूलुल्लाह 
(सल्लल्लाहु अलैहि व सल्तम) के दीन पर। ऐ अल्लाह इस मस्यित पर 
इसका काम आसान फरमा और इस पर वह ज़माना आसान फ्रमा जो अब 
_ इसके बाद आयेगा और इसको अपने दीदारे मुबारक से मुशर्रफ फरमा और 


-भंवभी, 2-घटित, 3-अम्बन्धी, 4-बदला 3 प्रात पर 7 [[[उ(. 7777 2-घरित, 3-सम्जन्धी, 4-बदला, 5-प्रदाग कर, ८&-माम्मासित | 


oe, Fr = kh [I t= = न मे. A] 
Fe, bn) Ss i ym 2 टला र ५ च्च 
Fe 
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जहाँ गया है (यानी आखिरत) उसको बेहतर कर दे उस जगह से जहाँ से 


गया है (यानी दुनिया से)। | 
फिर इसके दाद उसके हाथ-पैर सीधे कर दें और मुस्तहव है कि उसके 


कपड़े उतार कर एक चादर ओढ़ा दें और चारपाई या चौकी पर रखें, ज़मीन - 


पर न छोड़ें फिर उसके दोस्त अहयाब को खबर कर दें ताकि उसकी नमाज मने 
ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हों और उसके लिए दुआ करें और मुस्तहब है 
कि उसके जिम्मे जो कर्ज हो उसको अदा करें और तज्हीज़ च तक्फीन' में 
जल्दी करें। गुस्ल से पहले मय्मित्त के करीब कुरआन पढ़ना मना है। 
(आरईस्सनवीर, विडिशती जेवर) 


मय्यित पर नौहाः व मातम* नहीं करना चाहिए 
(मृत्यु पर विलाप नहीं करना चाहिए) 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ियल्लाहु तासा अन्हु से रिवायत है 
कि एक बार सअद बिन उ़यादा रजि० मरीज हुए तो रसूलुल्लाहं सल्लल्त्ाहु 
अलैहि व सल्लम, अब्दुरहमान बिन औफ, सऊद निन अबी वक्कास और 
अब्दुल्ताह बिन मस्ऊद रजियल्लाहु ताला अन्हुम अज्मईन को साथ लिए हुए 
उनकी इयादत के लिए आए। आप सल्ल० जब अन्दर त्तशरीफ लाए तो 
उनको गाशिया में यानी बड़ी सख्त हालत में पाया, आप सल्ल० ने उनको इस 
हालत में देखा कि उनके गिर्द आदमियों की भीड़ लगी हुई थी सो आपने 
फरमाया- ख़त्म हो चुके? (बतौर मायूसी या हाज़िरीन से इस्तिफ्सार* के 
तौर पर आपने सह बात फरमाई) लोगों ने अर्ज किया, हज़रत सल्ल० अभी 
ख़त्म नहीं हुए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उनकी यह 
हालत देखकर रोना आ गया | जब और लोगों ने आप पर गिर्याी के आसार 
देखे लो ये भी रोने लगे॥ आपने इर्शाद फुरमाया- लोगो अच्छी तरह सुन लो 


0 लक नरक न लाक 
ए~मृ् को नियसासुस्तार कहला-धुलाकर और ककन पहला कर जगाज़ा तयार करना, 2-विल्ाप, 
५-शोक, +-पुछताछ, 5-आँतू बहाना । 
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और समझ लो कि अल्लाह तआला ऑँख के आँसू और दिल के ग़म पर तो 
सजा नहीं देता, क्योंकि इस पर बन्दे का इख़्तियार और काबू महीं है। फिर 
जबान की तरफ इशारा फरमाया, लेकिन इसकी गलती पर यानी जबान से 
नौहा व मातम करने पर सज़ा भी देता है और "इन्ना लिल्लाहि व इन्ना 
इलैहि राजिऊन” पढ़ने पर और दुआ व इस्तिगफार करने पर रहमत भी 
फुरंमात्ता है । 
(सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 

हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहू त्तआला अन्हा से रिवायत है क्रि उसके 
शौहर अबू सलमा की वफ़ात' के चकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम तेशरीफ लाए उनकी आँखें खुली रह गई थीं। आप सल्ल० ने उनको 
बन्द किया और फरमाया, जब रूह जिस्म से निकाल ली जाती है तो बीमाईरी 
भी चली जाती है, इसलिए मौत के बाद आँखों को बन्द ही कर देना चाहिए 
आपकी यह बात सुनकर उनके धर के आदमी चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगे 
और इस रंज व सदमे की हालत में उनकी जबान से ऐसी बातें निकलने लगीं 
जो खुद उन लोगों के हक्‌ में बद्दुआ थीं, तो आपने फ्रमाया- “लोगो! अपने 
हक में खैर व भलाई की दुआ करो, इसलिए कि तुम जो कुछ कह रहे हो, 
मलाइका” उसपर आमीन कहते हैं” ] फिर आपसे खुद इस तरह दुआ 
फरमाई- 'ऐ अल्लाह! अबू सलमा की मग्फिरित फरमा और अपने हिदायत 
वाफ्ता* बन्दौं में इनका दर्जा बुलन्द फरमा और इसके बजाय तू ही निगरानी 
फरमा इसके पसमांदगानी की और रब्बुल्‌ आलमीन बरुश दे हमको और 
इसको और इसकी क॒ढ़ को वसीअ्‌र और मुनव्यर' फरमा । 


(सहीह' मुस्लिम, मआरिफुल्‌ हदीस) 


-भृ्यु, 2-दृष्टि, 3-फिरिते, 4-हिदायत्त पाने वाला, सन्मार्ग को प्राप्त कर नेने वाला, 
5-मृतक के सम्बन्धिजन, बाल च्चे, ४-तिस्तृत, 7-प्रकाशित | 
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मय्यित के लिए आँसू बहाना जाइज है 


आप सल्ल० ने अपनी उम्भत के लिए जुम्ला-ए-इस्तिजीजू' (इन्ना | 
लिल्लाहि व इनता इलैहि राजिऊन कहना) और अल्लाह की कज़ा (फैसले) 
पर राजी रहना मस्नून करार दिया और ये बातें शिर्वा-ए-चश्म? और दिल के 
गम के मनाफी) नहीं । यही वजह है कि आप सल्ल० तमाम मख्लूक में सबसे 
ज्यादा राजी बकज़ा-ए-इलाही* और सबसे ज्यादा हम्द करने वाले थे और 
इसके बावजूद अपने साहिबजादे इब्राहीम पर जुफूरे भहञ्चत* व शफ्कत्त से 
रिक्त? के आइस* रो दिये और आप सल्ल० का कल्ब (दिल) अल्लाह 
तबारक व लआला की रिज़ा व शुक से भरपूर और जबान उसके जिक य 
हम्द में सश्गूलर पी । (जादुत्‌-मआद) 


आँख के आँसू और दिल का सदमा 


हजरत अनस रजियल्लाहु तआलां अन्हु से रिवायत हैं कि हम 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल की आईय्यत'° में अबू यूसुफ आहँगर 
के घर गये । अबू यूसुफ रसूचुल्लाह सल्लल्लाहु अत्तैहि व सल्लम के फर्जन्द'' 
इब्राहीम की दाया खला बिन्तुल्‌ मुन्जिर के शौहरं थे और इब्राहीम उस वक्‍त 
के रिवाज के मुताविक अपनी दाया के घर ही रहते थे । रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने साहिबजादे को उठा लिवा, चूमा और 


उनके रुख़्सारों पर नाक रखी, जैसा कि बच्चों को प्यार करते वक्‍त किया 


जात्ता है। 

उसके बाद फिर एक बार उतर साहिबजादे इम्राहीम की आखिरी 
बीमारी में हम वहाँ गये उस वकत इब्राहीम जान दे रहे थे, नज? के 
फ-दी हुई आज़ शापत्त सांगता, इनता 'तिल्लाह....पढला, 7-आँख़ लें ज इक उत्साह ...पढ़ना,. 2-आओख से औदू बहाना, 3-विपरीत, जहाजा, 3-विपरीत, 


4-अच्लाह के फैसले पर प्रसत्त, 5-प्रशंसा, प्रेम के आधिक्य, 7-मझ्नता, 8-कारण, 
%-य्यस्त, ॥-म्रांघ, गा-पुत्र, 2 प्राणों के अंत की स्थिति | 
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आलम में थे। उनकी इस हालत को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम की आँखों से ऑसू बहने लगे। अब्दुरह्मान बिन औफ रजियल्लाहु 
तंआाला अन्हु ने (जो नावाकिफियत की वजह से समझते थे कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इस किस्म की चीज से मुतअस्तिर' नहीं हो 
सकते}, तञ्जज्जुब से कहा- या रसूलल्लाह! आपकी भी यह हालत? आप 
सल्ल० ने फुरमाया- 'ऐ इसने औफु! यह कोई खुरी बात या बुरी हालत नहीं, 
बल्कि यह शफ्कतर और दर्दमन्दी है” फिर दोबारा आपकी ऑँखों से ऑसू 
बहे तो आफ्ने फरमाया- “आँख ऑसू बहाती है और दिल मग्सूम* है और 
जुबान से हम वही कहेंगे जो अल्लाह को पसन्द है यानी “इन्नालिल्लाहि व 
इन्ना इलैहि राजिकन” और ऐ. इब्राहीम तुम्हारी जुदाई पर हमें सदमा है। 
(सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम, मआरिफुल इदीस) 


मय्यित का बोसा* लेना 


मय्यित को बुफूरे महब्बत्त या अकीदत से बोसा देना जाइज हैं, 
बसा-औकात* आप सल्ल० मय्थित्त का बोसा ले तेते जैसा कि आपने उसमान 
चिन मज्ऊन रजियल्लाहु ताला अन्हु का ख्रोसा लिया और रोए | इसी तरह 
हज़रत अबू दक सिद्वीक्‌ रजियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की यफात फे बाद आप सरुल० की पेशानी को बोसा दिया । 


(ज़ावुलूमआाद) 
तज्हीजो-तक्फीन? में जल्दी 
` (मुदे के कफून-दफ्न में शीघ्रता) 


हजरत हसीन बिन वहूवह रजियल्लाहु तआला झन्हु से रिवायत है कि 
तलहा इब्ने बरा बीमार हुए तो रसूलुल्लाह सस्लल्लाहु अलैहि व सललम 


PI PEE SOS EP CS ON 
[-प्रभावित, 2-सहागुभूति, 3-दुसित, 4-चुम्बन, &-प्रेम के आश्षिकय, ४-प्रा्;, 7 -पु्े को 
विधिके अनुसार नहला-छुला कर और कफन में लपेट कर जनाऊा तैयार करना | 
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उनकी ड्यादत के लिए तशरीफ लाये। उनकी हालत नाजुक देखकर आपने 
दूसरे आइमियों से फरमाया, में भहसूस करता हुँ कि इनकी मौत का वक्‍त आ 
ही गया है, अगर ऐसा हो जाये तो मुझे खबर की जाये और इनकी तज्हीज 
तक्फीन में जल्दी की जाये, क्योंकि किमी मुसलमान की मय्यित्त के लिए 
मुनासिवं नहीं कि यह देर सक अपने घरवालों के बीच में रहे। 
(सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल्‌ हदीस ) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन उप्र रज़ियल्लाहु तझाला अन्हु फरमाते हैं कि 
मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैड़ि द सल्लम से सुना, आप सल्ल० फरमाते थे 
कि जब तुम्हारा कोई आदमी इंतिकाल कर जाये तो उसको देर तक धर में 
मत रखो और कब्र तक पहुँचाने और दफन करने में सुर्ऊ॑त' से काम.लो और 
दफन के बाद सर की जानिव सूरए बकरा की इब्तिदाई” आयात मुफ्लिहून 
तक और पॉव की जानिय उसकी आखिरी आयात आमनर्रसूलु” से खत्म 
सूरण यकरा तक पढ़े। (वैहकी,शोबुलईमान, मआारिफुल्‌ हदीस) 


अहले मय्यित के लिए खाना भेजना 


हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम फरमाते हैं कि अहले मय्यित' के 

लिए खाना भेजें क्यों कि वे मुसीबत में मुब्तला होने की वजह से माजूर होते 
हैं और उन्हें खाना पकाने और उसका इंतिज़ाम करने की फुर्सत नहीं होती । 

॒ (मदारिजुन्नुबुब्या ) 

हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफर रजियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है 

कि जब उनके वालिद भाजिद हजरत जाफर बिन अबी त्तालिब रजियल्लाहु 

ताला अन्हु की शहादत की खबर आयी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व 

सल्लम ने अपने घर वालों से कहा “जाफर के घर वालों के लिए साना 

तैयार किया जाये । वह इस इत्तिलाअ्‌* की वजह से शेसे हाल में हैं कि खाने 

की तरफ तवज्जोह* न कर सकेंगे ! हु 

[जामे लिभिजी, डुकने आजा, मआरिफुल्‌ हदीस} 


HTT 9p 
-शीक्रता, 2-आरम्भिक, 3-यृतक के परिचार वाते, 4-सूचना, 5-घ्यान॥ 
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आप सल्ल० की सुन्नते तथ्यिबा यह भी थी कि मय्थित के अहले 
स्वाना? ताजियत्तर के लिए आने वाले लोगों को खाना न खिलामें, बल्कि ` 
आपने हुक्म दिया कि दूसरे लोग (दोस्त और अजीज) उनके लिए खाना 
तैयार करके उन्हें भेजें। यह चीज़ अख्लाके हसना का अअला नमूना* और 
पसतमांदगान" को सुबुक-दोश* करने वाला अमल है । (ज़ादुल्‌-मआद) 


मौत पर सब्र और उसका अज? 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु तआाला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला का 
इर्शाद है कि जब में किसी ईमानवाले चन्दे (या नन्दी) के किसी प्यारे को 
उठा लूँ, फिर वह सवाब की उम्मीद में सब्र करे तो मेरे पास उसके लिए 
जन्नत के सिवा कोई मुझावजा* नहीं। (सहीह बुखारी, मआरिफुल हदीस ) 


मय्यित का सोग* मनाना 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “किसी मोमिन 

के लिए यह जाइज नहीं कि तीन दिन से ज़्यादा किसी का सोग मनाये, 
अल्बत्ता चेवा"? के सोम की मुद्दत्त चार महीने दस दिन है। इस मुद्दत में 
वह कोई रंगीन कपड़ा न पहने, न खुशबू लगाये और न बनाव-सिंगार करे ।” 
(तिर्मिजी, बुखारी) 


nn 
।~घरवाले, 2-किली के मर जाने भर उसके घर शोक मनाने ब सान्त्वना देने के लिए जाना, 
3-उत््कृष्ट, शिष्टाचार, 4-महान आवर्ण, 5-मश्यित फे तम्यन्धी, वाल बच्चे, 6 -जिष्येदारी से 
अलग, उत्तरदायित्व रहित, 7-बदला, सत्फर्म का फल, 8-किसी वस्तु का मूल्य जो उतत चम्तु 
के चवले में दिया जाये, %-शोक, 70-विश्षा। 
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पसमादगान' से ताजियतः 
(मृतक के परिवार वालों को सान्त्वनः) 


रसूलुल्लाक्ग सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम ने फरमाया-- “जिस शख्स मे 
किसी मुसीबत-ज़दा की त्ताजियत की तो उसको उतना अज्भ मिलेगा जितमा 
उस मुसीबत-जदा को मिलता है” | 
(जामे सिर्मिजी, इन्ने माजा, मआरिफुल हदीस) 
मख्यित के अहले जाना” से ताजियत भी ननी अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की सुन्नते तय्थिबा में दाखिल थी। 


सुम्नत यह है कि अल्लाह ताला के फैसले पर सुकून व रिज़ा का 
सूत पेश किमा जाये, अल्लाह तआला शानुहूं की हम्द बवान की जाये और 
So ए "'इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाये 
और मुसीबत के बाइस कपड़े फाडने, वावेला* और बैन करते हुए आवाज़ 
बुलन्द करने सा बाल मुंडवाने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने 
चेजारी का एलान फ़रमाया। (जादुलूमआद) _ 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मथ्यितं पर ऐसे उमर” से एहसान 
फरमाते जो उसके लिए कब्र और किथामत में सूदमंद* और नाफे हो जायें 
और उसके अकारिब* और घर वालों के साथ ताजियत्त और पुर्सिशे 
अहवाल? और तज्हीळ व तवफीन'' में मदद के साथ एूहसान फरमाते और 
सहाबा किराम की जमाअंत के साथ नमाजे जमाजा पढ़ते, उसके लिए 
इस्तिःफार फरंमाते और उसके बाद सहाढा के साथ मदफून'* तक जनाजे के 
साथ जाते और कब्र के सिरहाने खड़े होकर उसके लिए दुआ फरमाते और 


FRR RRIERESS SE रा ािौा॑नातततााेाेानानाांऋ्ाभाणणाातनानानाआाााााानानानातााननानानन॒न॒॒ढू4 कला 
।-मृत व्यक्ति के सम्बन्धी जन, , 2 -क्रिसी के मर जाने पर उसके घर शोक मनाने व सान्श्चसा देने 


के लिए जाना, ३-घरवाले, 4-हाघ, कोलाहल, 5-पघुर्दे पर रोना, &-नाखुशी, विमुरवता' 
उ7-कामों, 8-लाभकारी, 9-सम्बन्छी, %-हाल पूछने, ॥-पुर्दे को स्वानादि से जजाजा तैयार 


करना, 7-कञ्, कब्रिस्तान | 


memes se coer. be sort “जेल पल 
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मुन्कर नकीर के सवाल व जवाब लिखाते और उसकी कब्र पर मिट्टी बगैरा 
डालकर तैयार करते और रहमत व मम्फिरत के नुजूल' की खातिर सलाम व 
दुआ से भख्सूस तवज्जोह फरमाते। सहाबा किराम से भर्वी है कि यह अम्र? 
साबित शुदा? है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो आखिरी नमाजे 
जनाजा पढ़ायी, उसमें चार तक्सीरें थीं और यही मुकर्रर व मुतअय्यन* हो 
गया और दो सलाम के साथ नमाजे जनाजा खत्म फुरमाई। यही भज्हन 
इभाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह का है। 


(मदारिजुन्नुबुव्या, जादु लुमझ़ाद ) 
मय्यित का -गुस्ल और कफन 


हजरत उम्मे अतिव्या अन्सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की एक फौत शुदा* 
साहिमज़ादी को हम गुस्ल दे रहे थे। उस वक्‍त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अतैहि 
व सललम घर में तशरीफ लाये और हम से फरमाया कि सुम उसको बेरी के 
पत्तों के साथ जोश दिये हुए पानी से तीन बार या पांच वार और आर 
इससे भी ज़्यादा मुनासिय समझो तो गुस्ल-दो और आत्िरी बार में काफूर 
भी शामिल कर लो। फिर जब तुम गुस्ल दे चुको तो मुझे खबर कर दो 
(उम्मे अतिप्या कहती हैं कि जब हम गुस्ल दे चुके तो आपको इत्लिला दे दी) 
इसके बाद आपने अपना तहबन्द हमारी तरफ फेंक दिया और फरमाया सबसे 
पहले इसे पहना दो और इस हदीस की दूसरी रिवायत में इस तरह है कि तुम 
उसको ताक बार गुस्ल दो यानी 3 या 5 या 7 बार और दाहिने अअज़ा* से 
और युजू के मकामात से शुरू करो। 

(सहीह बुखारी व भुस्लिम, मजारिफुल्‌ हदीस) 


।-उतर्ने, 2-कार्य, 3-प्रमाणित, 4-निशिचित, 5-भत, 6-मत, 7-विच्म, ह-उदा 


किन 
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मय्यित को नहलाने का मस्नून तरीका 


जिस तस्ते पर मध्यित को गुस्ल दिया जाये उसको तीन बार सोबान 
की धूनी दे लो और मुर्दे को उस पर लेटाओ और बदन के कपड़े चाक करके 
तिकालो और तहयन्द सत्र' पर डाल करके बदन के कपड़े अन्दर ही अन्दर 
उतार लो और फिर पेट पर आहिस्ता-आहिस्ता हाथ फेरो। (जिस जगह 
जिन्दगी में हाथ लगाना जाइज नहीं, वहाँ भरने के बाद भी बिला दस्तानों कै 
हाथ लगाना जाइज नहीं) फिर मजासत्तर खारिज” हो या न हो दोनों सूरतों 
में दस्ताने पहन कर मिट्टी के तीन या पांच ढेलों से इस्तिन्जा कराओ फिर 
पानी से पाक करो, फिर चुजू कराओ, न कुल्सी कराओ श नाक में पानी डालो 
न गदूटे लक हाथ धुलाओ बल्कि पहले मुँह धुलाओ, फिर हाथ कुहनी समेत 
धुलाओ, फिर सर का मस्ह*, फिर दोनों पैर, फिर तीन बार रूई तर करके 
दॉतों और मसूऴों पर फेरो और नाक के दोनों सूराखों में फेरो तो भी जाइजं 
है (और अगर मुर्दा नहाने की हाजत में या हैजुर ब निफासन में मर जाये तो 
इस तरह से मुँह और नाक में पानी पहुँचाना ज़रूरी है और नाक और मुँह 
और कानों में रूई भर दो ताकि चुजू कराते और लहलाते चकत पानी न जाने 
पाए} जब वुजू करा चुको तो सर को गुले सैर या साबुन से या किसी और 
चीज़ से जिससे वह साफ हो जाये जैसे बेसन या खली हैं, मलकर धोए और 
साफ करके फिर मुर्दे को बायीं करवट लिटा कर बेरी के पत्ते डालकर पकाया 
हुआ सीम गर्म पानी तीन दधआ सर से पैर तक डाले यहाँ तक कि सायी 
करवट तक पानी पहुँच जाये, फिर दाहिनी करवट लिराए और इसी तरह से 
चैर तक तीन वार हसना पानी डाले कि दाहिनी करवट तक पहुँच जाए। 
इसके बाद मुर्दे को अपने बदन की टेक लमा कर जरा बिठाए और उसके पेट 
को आहिस्ता-आहिस्ता मले और दवाएं अगर कुँछ फ़ुज्ला खारिज हो त्तो 








FR SR मा 
।-किणाव, 2-7स्दगी, मल-मूत्र, +-बाहर निकाला, 4-घुडू के लसय सर भर गीला हाथ फेरना, 
5-स्त्री के मालिक धर्म का सून, ८-बभ्चा पैदा होमे के बाद ओ रडून औरत को जारी रहता हैं | 
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उसको पोंछ डाले और दुजू और गुस्ल में उसके निकलने से कुछ नुक्सान नहीं, 
दोहराने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद फिर उसको बायें करवट लेटाए और 
काफूर पड़ा हुआ पानी सर से पैर तक तीन बार डाले फिर सारा बदन किसी . 
कपड़े से साफ करके कफना दे। 
(फतावा हिन्दिया, बिडिश्ती जेवर, खद्दुर्ुलू- मुख्तार) 

आगर बेरी के पत्ते डालकर पकाया हुआ पानी न हो तो यही सादा 
. नीम गर्म पानी काफी है, इसी से नहला दे और बहुत तेज गर्म पानी से गुस्त . 
न करायें। नहलाने का जो तरीका बयान हुआ सुन्नत है और अगर कोई इस 
त्तरह तीने बार न नहलाए बल्कि एक बार सारै बदन को धो डाले ततच भी 
फर्ज अदा हो गया। (शर्ह इम्दादिया, बिहिश्ती जेवर ) 

जब मुर्दे को कफन पर रखो तो सर पर इग्र लगा दो और फिर माथे 
और नाक और दोनों हथेलियों और दोनों घुटनों और दोनों पावों पर काफूर 
मल दो। बाज़ लोग कफन पर इर लगाते हैं और दत्र की फुरेरी कान में रख 
देते हैं। यह सब जिहालत है जितना शङ (इस्लामी शरीअत) में आया हैं 
_ उससे ज्यादा मत करो । (शर्ह हिदाया] 


बालों में कघी न करो न नाख़ुन काटो भ कहीं के बाल काटो सब 
उसी तरह रहने दो। (शर्ह हिदाया) 


बेहतर यह है कि मस्यित का रिश्तेदार गुस्ल दे वर्ना कोई दीनदार गुस्ल 
दे। (दुर्दल मुख्तार) 


मुस्ल देने वाले को भी बाद में गुस्ल कर लेना मस्नून है। 
(विहिशसी जेवर) 
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कफन में क्या-क्या और कैसे कपड़े होना चाहिए 


मस्मित का कफन देना फर्जे किफाया है! (मर्द के लिए मस्तून कफन 

तीन कपड़े हैं) :- 
।- इजारः 2-कूर्ता ३-लिफाफा* 

इजार और लिफाफा सर से कदम तक और कुर्ता बगैर आस्तीन और 
कली का गरदन से पैर तफ ॥ ' 

औरत के लिए मस्नून पाँच कपड़े हैं:- 

-कूर्ता, 2-ड्ज़ार, ३-सरनन्द, 

4-चादर या लिफाफा और, 5 -सीना बन्द | 

I- कुर्ता मोढ़े से उख्नों तक, 

2- , सीना दन्द सीने से घुटनों तक या नाफ तक, 
3- ओढ़नी या सरबन्द सीन हाथ लम्बी, 
औ- इजार सर से पाँव तक, 
5- लिफाफा या चादर सर से पैर लक होना चाहिए। 


हजरत आइशा रज़ियल्लाहु तआाला अन्द फरमाती हैं कि रसूलुलताह 
सल्लल्लाहु अतीहि व सल्लम तीम यमनी कपड़ों में कफ्नाए गए । 

उन तीन कपड़ों में न तो कुर्ता था न अमामा*। 

हजरतं इम्ते अब्बास रज्ियल्लाहु तआंला अन्हु से रिवायत्त हैं कि 
रशूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सस्लम ने इर्शाद फरमावा- “तुम लोग सफेद 
कपड़े पहना करो। वह तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े हैं। और उन्ही में अपने मुदो 


TR SORES ER 
[-वहः फर्ज जो एक आदमी के अदा करने से सब की ओर ले अदा हो जाये, 2-पायजामा, 
3-पुर्हे फे सबले ऊपर वाता कपहा, 4 >पगही | 
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को कफ्नाया करो” | 
(सुनने अबी दाऊद, जामे तिर्मिजी, सुनने इब्ने माजा, मझआरिफ़ुल हदीस) 

हजरत अली मुर्तजा रजियल्लाहु तआला अन्हु सें रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- ज़्यादा बेशकीमत 
कफन न इस्तेमाल करो, क्यों कि बह जल्दी ही ख़त्म हो जाता है” । 

(सुनने अबी दाऊद, मआरिफुल्‌ हदीस) 

सबसे अच्छा कफन सफेद कपड़े का है और नया और पुराना यकसां' 
है| मर्दों के लिए खालिस रेशमी या रंगीन कपड़े का कफन मक्रूह है, औरत 
के लिए जाइज है| (बिहिश्ती जेवर ) 


कफन पहनाने का मस्नून तरीका 


कफन को एक बार या तीन बार या पाँच बार खुशबू में धूनी दे | मर्द 
के लिए पहले लिफाफा बिछाये और उसके ऊपर इजार फिर मय्यित को उस 
` चर लेटा कर कुर्ता पहनायें और फिर सर और दाढ़ी और बदन पर सुच 
लगायें मगर ज़ाफरान की खुशबू न लगायें । 
मब्यित की पेशानी और नाक और दोनों हाथ और दोनों जातू और 
दोनों कदमों पर काफूर लगायें । उसके बाद इजार को पहले बायीं तरफ से 
फिर दाहिनी तरफ से लपेटें और फिर उसी तरह लिफाफा को पहले बायी 
तरफ से फिर दाहिनी तरफ से लपेटे और कफन के सिरे और पाँव की तरफ 
किसी कपड़े की पट्टी से बांध दें। 
औरत के लिए पहले चादर बिछायें फिर इजार उसके ऊपर कुर्ता 
बिछायें फिर मय्यित को उसके ऊपर लेटायें फिर कुर्ता पहनायें और बालों कै 
दो हिस्से करके दोनों तरफ से कुर्ते के ऊपर कर दें और सरबन्द उमप्तके सर 
| पदक्य लि नया ओढ़ा कर दोनों किनारों के बाल छिपाएं फिर उसके ऊपर इजार, फिर 
| 


]-समान | 
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लिफाफा फिर सीना बन्द, सीने के ऊपर बगतो से निकाल कर घुटनों के मीचे 
तक लपेटे, पहले यायी सरफ फिर दाहिनी तरफ। उसके वाद सीना बम्द बांध 
दें फिर चादर लपेटे, पहले बायीं तरफ फिर दाहिनी तरफ, फिर किसी धज्जी 


से सर और पैर की तरफ कफन को बांघ दें] एक बन्द कमर के पास भी 
बांध दें। (फतावा हिन्दिया) 


कफन देने के बाद फिर मय्मित के लिए नमाजे जनाजा पढ़ी जाए । 


मस्जला' 


कफन में या क॒न्न के अन्दर अहदनांमा या अपने पीर का शज यां 
कोई और दुआ रखना दुरुस्त नहीं | इसी तरह कफन पर या मय्यित के सीने 
पर काफूर से या रौशनाई से कतिमा या कोई दुम्रा लिखना भी दुरुस्त नहीं । 


(्षलूमुज्तार) 
मस्अला 


जिस शहर में कोई मरे वहीं उसका गोरो -कफन किया जामे, दूसरी 
जगह ले जाना बेहतर नहीं, हाँ अगर मञ्बूरी हो तो कोई हरज नहीं । 
(तह्तावी) 
मय्यित को नहलाने कै बाद ग्रुस्ल 


हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु सआला अन्हु से रिवायत्त है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जो शख्स 
मय्यित को गुस्ल दे तो उसको चाहिए कि शस्त करे। (इन्ने माजा) 


और दूसरी हदीसों में इजाफा हैं कि जो शख्स मय्यित का जनाजा 
-उठाए उस्तको चाहिए कि बुजू करे। (मआरिफुल हदीस) 


ore 
]-घमशाम्त्र सम्मज्सी आदेश, विचय, 2-कत 
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जनाजा ले जाने का मस्नून तरीका 


जनाजा ले जाने के वास्ते मस्तून तरीका यह है कि जनाजा उठाते 
नक्त बिस्मिल्लाह ९१०... पढ़े और चार आदमी चारों तरफ पकड़ कर चलें 
दस-दस कदम पर मोंढा बदलें और चारों पायों पर ऐसा करें। 
इससे भी अफ्जल तरीका मह है कि सिरहाने का पाया पहले दाहिने 
मोंढे पर रखें, दस कदम के बाद उसके पीछे वाला पाया, फिर दस कदम पर 
बायी तरफ सिरहाने का दूसरा पामा, फिर दस कदम के बाद उसके पीछे 
वाला पाया मोंडे पर रखें | इस तरह हर शख्स रह्दो-बदल करता चला जावे 
ताकि हर शख्स चालीस कदम चले। जनाज़ा लेकर तेजी से चलना चाहिए 
लेकिन इस कद्र तेज न हो कि जनाजा हिलने लगे। जनाजे का सिरहाना आगे 
रहना चाहिए | (बिहिश्ती जेवर) 


जनाजे के साथ पैदल चलना अफ्जल है। (बिहिश्ती गौहर) 


और सवारी पर जाना भी जाइज है मगर जनाजे के आगे जाना 
मरवरूह है। (बिहिश्ती गोहर) 


जनाजे के साथ जाने माले खामोश रहें, बातचीत करना या बुलन्द 
आवाज से दुआ या तिलावत करमा भकु है। (बिहिइती गोहर) 


कब्रिस्तान में जनाजा रखने से पहले बैठना मक्रूह है । 
(बिहिश्ती गौहर) 


» अफजल परह है कि जय तक दफन करके कब्र हमवार न हो, सैठनां ग 
चाहिए । 


।-समतल [बराबर ) | 
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जनाजे के साथ चलने और नमाजे जनाजा 
पढ़ने का सवाब 


हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- जो आदमी ईमान की 
सिफत्त के साथ और सवाब की तिय्यत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ 
जाये और उस वकत सक जनाजे के साथ रहे जब तक कि उस पर नमाजे 
जनाजा पढ़ी जाये और उसके दफन से फरागात हो तो वह सवाब के दौ 
कीराल' लेकर वापस होगा, जिनमें से हर कीरात गोया उहद पहाड़ के बराबर 
होगा और जो आदमी सिर्फ नमाजे जनाजा पढ़ कर वापस आ. जाये, दफन 
होने तक साथ न दे तो वह सवाव का ऐसा ही एक कीरात लेकर वापस 
होमा ।” (मआरिफुल्‌ हदीस, सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम) 


जनाजे के साथ तेज़ रफ्तारी 
और जल्दी का हुक्म 


हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्साहु ताला अन्हु से मर्वी है" कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया- “जनाजे को तेज ले जाया करो, 
अगर वह सेक है तो कत्र उसके लिए खैर है यानी अच्छी मंजिल है जहाँ तुम 
तेज चलके उसे जल्द पहुँचा दोगे और अगर इसके सिवा दूसरी सूरत है यानी 
जनाजा नेक का नही है तो एक मुरा बोझ तुम्हारे कंधों पर है। तुम तेज 
-चलके जल्दी उसको अपने कंधों से उत्तार दोगे।” 

(सहीह दुररारी व मुस्लिम, सआंरिफ़ुल हदीस ) 

हुजूर अकरम सस्लल्लाहु अलैहि व सल्सम जनाजे के साथ पापियादाी 

सशरीफ ले जाते । {ततिमिंजी) 


RT मनन विमान मनन 5 मनन 
।-एकं तोत जो जार जौ के बराबर होती है, घा तीन रत्ती के जराबर, 2-उात, 3-पैदल।॥ 


१9 प्न = = pls) Samm उन 
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और जब तक जनाज़ा कंधों से उतारा न जाता न बैठते । फरमाते- 


PT न pide जी a जग है| + 525 पर 
P+ pelo s 9 jm ho | $ 
"इजा आतैतुयुल्‌ जनाजत फूला ताज्तिसु हत्ता तूज 


और एक रिवायत में है जब तक कि लहद' में न रखा जाये न जैठो | 
| (मदारिजुन्नुबुच्या) 
इमाम अबू हनीफा रहमत्तुल्लाहि अलेइ के नज्दीक जनाजे के पीछे 
चलना भुस्तहव है । 


अहले सुनन ने रिवायत किया और जब आप जनाजे के साथ जाते तो 

. पैदल चलते और फरमाते “मैं सदार नहीं होता जब कि फिरिशते पैदल जा 
रहे हों” जब आप फारिग हो जाते तो कभी पैदल तशरीफ लाते कभी सवार 
होकर तशरीफ 'लाते। (जादुलूमआद) 


जब रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम जनाजे के साथ चलते 
तो खामोश रहते और अपने दिल में मौत के मुतअल्लिक गुफ्तगू फरमाते? 
थे । (इब्ले माजा) 


नमाजे जनाजा के मसाइल 


नमाज़े जनाजा फर्जे किफाया? है कि भय्यित्त के यह अइजज़ा* जिनको 
हक्के विलायत हासिल है, इमामत के मुस्तहिक हैं, या फिर वह शख्स 
जिसकी यह इजाज़त दे । (बिहिश्ती गौहर) 


नमाजे जनाजा फे लिए शर्त यह है कि मय्यित सामने रखी हो और 
इमाम उसके सीने के सामने खड़ा हो, सफों को ताक अदद* में होना चाहिए। 
(बिहिशती गौहर) 


ET HE कक कप मनन 
।-कब्र, 2-वालसीत्त काले, 3-वह फर्ज जो एक आदसी के भरता करते से लञ्च कौ ओर से अवा 
हो जाये, 4-संबंधी, &-संरसक के अधिकार, &- विख मर्या ॥ 
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अगर नमाजे जनाजा हो रही हो और वुजू का वक्त न मिले तो 
तयम्मुम करके नमाज में शरीक हो जाये | (विडिश्ती गौहर ) 


मस्जला 


आगारे एक शख्स भी नमाजे जमाजा पढ़ ले तो फर्ज अदा हो जाता है 
स्वाह वह मय्यित मर्द हो या औरत, बालिग हो या ना बालिग । 
॒ (बिहिशत्ती गौहर ) 
नमाजे जनाजा में इस गरज से ज़्यादा ताख़ीर करना कि जमाअत 
ज्यादा हो जाये, मक्रूह है । (बिहिश्ती गौहर) 


नमाजे जनाजा में दो चीजें फर्ज हैं:- 

\- चार मर्तबा अल्लाहु अवबर कहना, हर तववीर, यहाँ काइम - 
मकाम एक रवतत के समझी जाती है। 

2 कियाम यानी खड़े होकर नमाजे जनाजा पढ़ना जिस तरह 
कर्ज और वाजिब नमाज़ में कियाम फर्ज है। (बिहिश्ती गौहर) 

नमाजे जनाजा में तीन चीजें मस्तून हैं :- 

I- अल्लाह तआला की हम्द, 

7- नबी अवरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरूद भेजना, 

3- मय्मित्र के लिए दुआ करना | (बिहिश्ती गौर) 


नंमाजे जनाजा का मस्नून और मुस्तहब तरीका यह है कि मस्यित को 
आगे रख कर इमाम उसके सीने के महाज़ में (यानी सामने) खड़ा हो जाये । 
मय्यित अगर औरत की हो तो नाफ के सामने खड़ा हो और सब लोग यह 
'मिव्यत्त करें:- ) 
उदय एम छत आफ ही अत जे ४5० 
नवैतु अत्‌ उसाल्लिय लिल्ताहि तआला सलात्तत्‌ जमाजाति व दुआमल्‌ 
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लिल्मग्यिति (पानी मैंने इरादा किया कि जनाजे की नमाज़ बमआ' चार 
तक्बीरों के पढ़ें जो अल्लाह ताला की नमाज़ है और मय्यित के लिए बुआ 
है) (विहिश्ती गौहर ) 


तरकीब नमाजे जनाजा 
पहले कानों तक हाथ उठा कर अल्लाहु अक्बर कहे और हाथ बांध ले 
और 
Ys BUS bes Be ii ELL BS Biss rb Se, 
पढ़े 2,४ 2! 
_मुब्हानकल्लाहुम् व बिहम्दिक व तबारकस्मुक व तआला जदृदुक व जलल 
` सनाउक वला इलाह गैरुक”” पढ़े। 


अनुवाद: ऐ अल्लाह! हम तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरी तारीफ 
करते हैं और तेरा नाभ बहुत बरकत वाला है और तेरी बुज़ुर्गी बहुत र्तर? है 
और तेरी तारीफ बड़ी है और तेरे सिवा कोई मुस्तहिक्के इबादत? नहीं। 

फिर "'अल्लाहु अकबर” कहकर दुरूद शरीफ पढ़े और बेहतर यह हैं 


कि जो दुरूद शरीफ नमाज़ में पढ़ा जाता है वह पढ़े फिर बगैर हाथ उठाए 
_ अल्लाडु अक्बर" कहे, बादहू* यह दुआ पड़ेः- 


<i GEG S53, ह च. । पा किमी । FAT 3b Lo RT 
+ ii is NEY FS Ups ys balss Cr AF) ul 
, (2४) pT म, ni [a es FF जा जे म: LE EN Hie se 
YE Sis PY sta ८८:०/ Re 
अल्लाहुम्मग्फिर्‌ लिहय्यिना व भव्यितिना व शाहिदिना व गाइबरिना च सगीरिना 


व ककीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्म मनू अहयैतह मिम्ना फअहविही 
सलल्‌ इस्वामि य मत्‌ तवण्फैतहू सिन्त फतवफ्फहू अलल ईमान । 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! तू हमारे जिन्दों को चख्ण दे और हमारे मुर्दो 
¦ 


के साच, 2-सेष्ठ, 3-इवादत के बोग्य 4 जद ्/]#त्तझ्त77त??त?77त7प साथ, 2-श्रेष्ठ, 3-इबावत के भोग्थ 4-उस्के बाद | 
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और हाजिरों को और हमारे गाइबों और हमारे छोटों को और हमारे बड़ों को 
और हमारे मदां को और हमारी औरतों को। ऐ अल्लाह! हम में से जिसे तू 
जिन्दा रखे तो इस्लाम पर जिन्दा रख और हममें से जिसे तू मौत दे तो उसे 
ईमान पर मौत दे। 

जिसको यह दुआ यादे न हो वहं कोई और दुआ पढ़े फिर अल्लाहु 
अक्बर” कहकर पहले दाहिनी फिर बीर्यी सरफ सलाम फेरे। तवबीर और 
सलाम सिर्फ इमाम सुलन्द आवाज़ से कहे । (बिहिएती गौहर) 


अगर मय्थित्त बच्चा है तो यह दुआ पढ़े:- 

८55० ७० पं ४0७5 ०२५४ ४४ IU aon od 
अल्लाइुम्मज्ञल्हु लना फर्‌ बज्ल्हु लना अजरर॑व्‌ व जुख्रेब बज्ञल्हु लगा 
शाफिजव्‌ व मुशफ्फूआ्ा । 

अनुवादः ऐ अल्लाह! इस बच्चे को सू इमारे लिए पहले से जाकर 


इंतिजाम करने चाला बना और इसको हमारे लिए अज व जखीरा और 
सिफारिश करने वाला और सिफारिश मंजूर किया हुआ चना । 


और आर मस्यित लड़की की हो तो इस त्तरह पढ़े:- 


६02) ६७०७ पल 3 ULES Ul ls 
अल्लाइम्मज्जलूहा लना फरत वज्ज़ल्हा लना अजुरॅव्‌ व जुखरैव्‌ चज्ञ्रलृहा 
लना शाफिसरतेच व मुशफ्फ | 

अनुवाद: ऐ अल्लाह! इस बच्ची को तू हमारे लिए पहले से जाकर 
इंतिजाम करने वाली बना और इसको हमारे लिए अज्र च जखीरा और 
सिफारिश वाली और सिफारिश कबूल की हुई घना । 


| = ही न = 0. कं ब्यों उप 
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जनाजे में कस्रते तादाद की बरकत 
और अहमियत 


हजरत आइशा रजियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाषु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया-- ''जिस मव्यित पर 
मुसलमानों की एक बड़ी जमाअत नमाज पड़े जिनकी तादाद सौ तक पहुँच 
जाये और वे सब अल्लाह के हुजूर में उसे मय्यित के लिए सिफारिश करें 
यानी मगम्फ्रित व रहमत की दुआ करें तो उनकी सिफारिश और दुआ जरूर 
कबूल होगी। {सहीह मुस्लिम शरीफ, मआरिफ़ुल हदीस) 
हजरत भालिक बिन मैसरा रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि 
मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लभ से आपका यह इर्शाद सुना कि 
जिस मुसलमान अन्दे या बन्दी का इंतिकाल हो और मुसलमानों की तीन सफें 
उसकी नमाजे जनाजा पढ़ें और उसके लिए मम्फिरत और जन्नत की बुआ करें 
सो ज़रूर अल्लाह तआला उसके वास्ते मग्फिरत और उन्नत चाजि कर देता 
है मालिक बिन मैसरा रज़ियल्लाहु ताला अन्‍्हु का यह दस्तूर था कि जब 
वह नमाजे जनाजा पढ़ने वालों की सादाद कम महसूस करते तो इसी हदीस 
की वजह से उन लोगों को तीन सफों में तकसीम कर देते थे। 


(सुनने अचीदाऊद, मआरिफ़ुल हदीस) 
कब्र की नौड़यत' 


कुत्र कम से कम मय्यित्त के निस्फु कदर के बराबर गहरी खोदी जाये, 
कद से ज़्यादा न होनी चाहिए और उसके कद के मुवाफिक लम्बी हो । बगली 
कृत्न' बनिस्वत संदूकी के बेहतर है, हाँ अगर ज़मीन बहुत नर्म हो और सगली 
रोदने ले कत्र के बैठ जाने का अन्देशा हो तो फिर जगली कब्र न खोदी 
जाये । (दुर्हलमुरन्तार, मदारिजुननुबुच्या) 


प oe न७...लल्‍नल्‍ु६ुवुव६४ॉएु७७७ तब ७७७७००-७-०-७-. 
ए-प्कार, मिशेद्ता, 2-आघा शरीर, ३-कम् का यह गाढ़ा जो अभीत काट कर एक पहल ले 
जगाले हैं | 


श्री 
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यह भी जाइज है कि अगर जमीन नर्म हो और बगली कब्र न खोद 
हके तो मय्यित को किसी सन्दूक में रखकर दफून कर दें, सन्दूक ख़्याह लकड़ी 
का हो, पत्थर या लोहे का, बेहतर यह है कि सन्दूक मैं मिट्टी बिछा दी 
जावे । (दु्षस्‌- मुख्तार) 

कुत्र को पुख्ता ईटों या लकड़ी के लरतों से बन्द करना मक्रूह हैं, 
अलयत्ता जहाँ ज़मीन नर्म होने की वजह से कब्र के वैठ जाने का अन्देशा हो. 
तो पुस्ता ईट या लकड़ी के तरूतों से बन्द किया जा सकता है और सन्दूक में 
रखना भी जाइज़ है $ (विहिएती गौहर ) 

हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कब्र को ऊँचा न बनाते और उसे 
ईट, पत्थर चरा से पुरसा ततामीर न करते और उसे कलई और सरत मिट्टी 
से न लीपते, कुब्र के ऊपर कोई इमारत और क्रुब्बा' न बनाते ओर यह सब 
बिद्‌अत और मकरूह है। 

हुजूरे अवरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कृब्रे अन्वर और आप 
सल्ल० के दोनों सहावा रजि० की कब्रें भी जमीन के बराबर हैं, संगरेजे सुखै 
(लाल पत्थर के टुकड़े) उस पर चम्पां? हैं । (मदारिजुन्नुबुव्या, सफरुस्सआदत ) 

हजरत सअद बिन अबी वककास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 
साहिबजादे आमिर रज़ि० बयान करते हैं कि घॉलिद सअद निन अबी यकस 
ने अपने मरज़े वफात में वसिय्यत फरमाई थी कि मेरे वास्ते बगली कब्र 
बनाई जाये और उसको बन्द करने के लिए कच्ची ईटें खड़ी कर दी जायें जिस 


तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि य सल्लम के लिए किया गया था । 
(मआरिफुल हदीस) 


दफन के बयान में 


मख्िल को दर्षन करना फर्ज किकासा है। मस्थित की कब्र की गहराई 


कम से कम उसके कंद के तिस्फ* के घराबर खोदी जाये लेकिन कद से ज़्यादा 


-गुम्यद, 2 -चिपके हुए, 3-षर्ह रोग जो मृत्यु का कारण अमे , 4-आधा | 
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न होना चाहिए। मय्यित को पहले कब्र के किनारे किब्ले की तरफ रखकर 
उतारे, लहद' में रखते थकत कहें;- 


स 5 oy 
"बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूतिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लस”' । 
फिर मय्यित को दाहिनी करवट किन्ला रुख लेटायें और कफन की 
गिरहें खोल दें, फिर कब्र तरुतो चगैरा से बन्द कर दें, फिर सिरहाने की तरफ 
से मिट्टी गिरायें। हर शख्स को तीन बार मुट्ठी भरकर मभिद्टी कब्र में 
डालना चाहिए। पहली बार मिट्टी डालते वक्त कहें:- 
++४ ५-५ “'मिन्हा खलक्नाकुम्‌'' {यानी हमने इससे (मिट्टी से) तुमको 
पैदा किया) दूसरी बार कहें +$ .८; ६५.५} “व फीहा नुईदुकुम/ (और हम 
इसमें तुमको लीटाएंगे) और तीसरी बार कहें: ८5८: 90 ० ५८०३ "क 
मिन्हा नुख्रिजुकुम्‌ तारतन्‌ जरा” [और फिर दोबारा इसीसे तुमको निकालेगे] 
फिर कब्र को ऊँट के कोहान? के बराबर ऊँची बनायें और उस पर पानी 
छिड़कें | कब्र के सिरहाने सूरए बकरा की शुरू की आयते ' “मुफ्लिहून'' तक 
फिर पॉँयत्ती की तरफ सूराए बकरा की आखिरी आयत्त “आमनर्रसूलु” से 
आख़िर ततक पढ़े । कब्र के सामने हाथ उठा कर दुआ मागना जाइज नहीं। 
(चिहिइती गौहर) 
औरत को कब्र में रखते चकन पर्दा करना मुस्तहन है [ (बिहिश्ती गौहर) 
मिट्टी डालने के काद कत्र पर चानी छिड़कना मुस्तहड हे । 
(दुरमुख्तार व शामी ) 
दफन के खाद थोड़ी देर कब्र पर छहरना और भव्यित के लिए दुआएं 
मग्फिरत करना, कुरआन मजीद पढ़ कर सवाळ पहुँचाना भुस्तहख है । 


(दुरेमुल्तार, शामी, आलमगीरी) 





॥-कन्न, 2-कूघह, 


सर्वश्रेष्ठ रसूल मृहम्मद सल्ल० का आदर्शजीवन_ 784 


कब्र का एक बातिएत से बहुत ज़्यादा बुलन्द करना मक्रूह तहरीमी' 

है! (दुर्रैमुस़्तार, शामी व बहर) 
कैर पर कोई चीज वतौर याददाश्त फे रखना जाइज है, बशर्ते कि 

कोई जकरत हो वर्सा जाइज नहीं । (दुर मुख्तार, शाभी) 

हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नते तय्यि्ा यह थी कि लहद 
बनबाते और कब्र गहरी करवाते और मथ्यित के सर और पाँव की जगह को 
फराख़र करवाते | (जाबुलमआद ) 

और सहीह हदीस में आया हैं कि हजरत उसमानल बिन मज्कन 
रजियल्लाहु तआता अन्हु को दफन किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैशि व 
सल्लम ने एक भारी पत्थर उठाया और उनकी कब्र पर रख दिमा 

(मदारिजुन्नुबुव्वा ) 
तद्फीन” के बाद (दफ्न के पश्चात्‌) 

ऑहज़रत सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लम जब मध्यित के दफन से फारिग 
दोते तो खुद भी इस्तिग्फार फरमाते और दूसरों को भी फरमाते कि अपने 
भाई के लिए इस्तिग्फार करो और साबित कदम रहने की दुआ करो कि 
अल्लाह तझाला उसको मुन्कर-नकीर के जवाबं में साबित कदम रखे। 

(अबू दाऊद ) 

और सहीह़ हदीसः में आया है कि हुजरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि च 
सललम ने अपने फर्जन्द* हजरत इब्राहीम की कब्र पर पानी छिड़का ओर उस 
पर चन्द संगरेजे? रखे । (जादुलू-मआद) 


कब्रों पर चलने और बैठने की मुमानअत७् 


हदीस शरीफ में मर्ची है कि कंब्रों पर चलने और बेठने की मुमानअत 


फरमाई गई हैं । 


म्ना न 
।-इस्ताप घर्थ के अनुप्तार ऐसा काम जो हरास्ट के करीब हो, उसका करने जाला गुनहगार होता 
है, 7-जौड़ा, 3-मुर्दो का जमील में गाहता, 4-पृत्र, 5-पश्चर फे टुकड़े, 5-ममाही। 


^ 
. नि L] FTC हे जिन यमन प क 
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वे काम जो खिलाफे सुन्नतत हैं . 


यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत नहीं कि कब्रो 
को [बहुत ज्यादा) ऊँचा किया जाये, न यह कि ईटों और पत्थरों से या 
कच्ची ईटों से पुख्ता करना और लीपना सुन्नत में दाखिल है और न उन पर 
कुब्चे बनाना मस्तून है । {आदुल्‌-मआद) 

कृब्रों पर चिराग जलाना भी मम्नूअ हे और कख्रों के मुवाजहा में 
(आमने-सामने ) नमाज पढ़ता मक्रूह है| (मदारिजुन्नुबुच्चा) 


नमाजे गाइबानार 


हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम गाइबाना नमाजे जनाजा 
नहीं पढ़ते थे, लेकिन यह सहीह है कि आप सल्लल्लाह अलैडि व सललम ने 
शाहे हबृशा नजाशी की नमाजे जनाजा गाइबाना पढ़ी और हजरत मुआविया 
लैसी रजियल्लाहु तआला अन्हु पर भी गायबाना नमाज पढ़ी (लिकिन उनकी 
मस्यित हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम चर मुन्कशिफ कर दी गयी 
थी) और यह बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैडि व सल्लम की ख़ुसूसी थी । 

गाइबाना नमाजे जनाज़ा को इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहिमा मुत्लकन* मना करते हैं। (मदारिजुन्नुबुच्धा) 

और अइम्मा हनफिया का इसके अदभे जवाज़* पर इज्माउू* व 
इत्तिफाक है। किसी मस्थित पर दो बार नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं, अलबत्ता 
अगर वली आए तो यह उसका हक है, कोई और शख्स उसका हक साकित' 
नहीं कर सकता । 

जनाजे का नमाज़ी के सामने मौजूद होना सिहते* नमाजे जनाज़ा की 

शर्त है | {मदारिजुन्नुवुव्वा) 


ee oo 
१-सना, 2-परोक्षता, अनुपस्यिति में, 3-प्रकट अभिव्यक्त, 4 -विल्कुल, 5 -नाजापञ होना, 
अमुचित, 6-किसी दीनी बात में सणा की सहभति, 7-त्यागा हुआ, शिरा तुआ, 8 -उचित | 


== सूम मृद लल्ल0 का आदर्शजीवन 733 सलल्‍ल० का आदर्श जीवन 


जियारते कुबूर (करों के दर्शन) 


कब्नों की जियारत करना यानी उनको जाकर देखना (बराए इत्रत य 
तज़्किर-ए-मौत' ) मर्दों के लिए मुस्तहब है। बेहतर यह है कि हर हफ्ते में 
कम से कम एक मर्तदा ज़ियारते कुझूर की जाये और ज्यादा बेहतर यह है कि 
वह दिन जुमा का हो। बुद्धुर्गो की कृब्रों की जियारत के लिए सफर करके 
जाना भी जाइज़ है, जब कि कोई अकीदा और अमल खिलाफे पाउर न हो, 
जैसा कि आजकल उसो में भफासिदर होते हैं । (विहिश्ती गौहर) 


कभी-कभी कब्र की जियारत करना मुस्तहब है। 
कभी-कभी शबे-बरात को भी कब्रिस्तान में जाना साबित है । 
कृह्निस्तान में जाकर इस तरह कहें:- | 
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cp Yd OC EES is yh WU ४7० ८००३ 
अस्मलामु अतैकुम्‌ या अहलत्‌ कुद्रि यग्फिरुल्लाहुः लना व लकुम्‌ अन्तुम्‌ .लमा . 
सलकुव्‌ व नहनु. वित्‌ अत्तारि | 


फिर जो कुछ हो सके पढ़ कर सदान पहुँचा दें, मसलन सूरए फातिहा 
आयतलूकुर्सी, सूरए यासीन, सूरण त्तबारकल्लज़ी, सूरए अल्हाकु-भुत्तकासुर और 
कुल हुवल्लाहु ग्यारह बार या सात बार या जिस कृद्र आसानी से पढ़ा जा 
सके पढ़ कर कहे- या अल्लाह! इसका सवाव साहिबे कब्र को पहुँचा दे | 

(विहिश्ती गौहर 

हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अतैहि व सल्लभ की आदते करीमा यह थी 
कि मरने वालों की जियारत इसलिए फरमाते कि आप सरूल० बुआए 
त्तरहहुम* य इस्तिए्फार फरमायें। ऐसी जियारत जो इस मञूना और गरक के 
लिए हो और उसमें कोई बिंदुक्षत च फराहत* की राह म हो तो यह जियारत 


ree 
।-मृत्यु की अर्चा, 2-इस्तामी कानून + वित, ३-दोच, बुराइवाँ, ॐ-इया कौ बुआ, 
5 -नापसंदीदा, अदधि | 


ति चल अल का आम 
मस्नून व सुस्तहब है। (मदारिजुन्नुबुव्या) जे 

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रजियल्लाहु त्तजाला अन्हु से रिवायत है 
` कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया- “मैंने तुमको 
जियारते कुर से मना किया था, अब इजाज़त देता हूँ कि तुम कृब्रों की 
जियारत किया करो, क्योंकि इसका फायदा यह है कि इससे दुनिया से 
बेएबती' और आखिरत की याद और फिक पैदा होती है! । 

| (सुनन इब्ने माजा, मआरिफुल्‌ हदीस) 

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्ताषु तआला अन्हू से रिवायत है 
कि रसूसुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम का गुज़र मदीना ही में चन्द कब्रों 
पर हुआ। आप सल्ल० ने उनकी तरफ रुख किया और फरमाया:- 


"2 SU GL DSSS Di i TU (47५ NE 
अस्सलामु अतैकुम्‌ या अहतल्‌ कुङ्रि यग्फिरुल्लाहु लना व लकुमू अन्तुम्‌ लना 
सलफ़ुव व नहनु बिल असरि। 


अनुयाद: सलाम तुम पर ऐ अहले कब्र! अल्लाह ताता हमारी और 
तुम्हारी मम्फिरित फरमाए। तुम हम से आगे जाने वाले हो और हम तुमते 
पीछे आने वाले हैं। (जामे तिर्मिज़ी, मङ्रारिफुल्‌ हदीस) 


ताज़ियत 


जिस घर में गमी हो उसके यहाँ तीन दिन में किसी एक दिन एक खार 


ताजियत के लिए जाना मुस्तहब है। मुतअल्लिकीन3 को सब्र व तसल्ली की 
सल्कीन* करना सुन्नत है। 


इस तरह कि अल्लाह तआला मरहूम की मन्फिरत फरमाएँ, उसके 
मुनाह मुआफ फरमाएँ और उस पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा दें और 


।-अनालकिति, 2-कख्र वाले, ३-सम्बन्दधियों, 4 -नसीहल । 
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पसमांदगाना ' व मुतञल्लिकीन* को सब्र जमील की तौफीक अता फरमावें- 
"आमीन' | इमसाया* और करावतदारों? को मस्मित के घरवालों के लिए 
दो-एक वकत का खाना पहुँचाना भी सुन्नत है। (बिहिश्ती गौहर) 





ईसाले सवाब® 


सलफे सालिहीनर के मुवाफिक ईसाले सवाब करें। दह इस तरह कि 
किसी किस्म की कैद और किसी दिन की तख्सीस* म हो, अपनी हिम्मत के 
मुवाफिक ससाकीन”? की, खुफिया मदद करें और जिस कड़ तौफीक हो, बतौर 
खद कुरआन शरीफ पढ़ कर उसको सवाब पहुँचा दें। 


कब्ले दफन कन्नस्तिन में फुजूल बात्तों और ख़ुराफात में वक्‍त गुजारने 
के बजाये कलिमा पढ़े और सवाब बस़्याते रहें। (बिछिश्ती गोहर) 


अम्वाल'' के लिए ईसाले सवाब 


किसी की मौत के ब्याद रहमत व मग्फिरत की दुझा करना, नमाजे 
जनाजा अदा करना आमाले भस्नूना हैं। इनके साथ दूसरा तरीका नफा- 
रसानी!2 का यह है कि म्यित की तरफ से सदका किया जाये सा कोई अमले 
खैर करके उनको हठिय्या किया जाये। इसी को ईसाले मचान्न का दर्जा दिया 
जाता है| इसके बारे में जैल की हदीसें मुलाइज़ा'* हों:- 


हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सआद 
बिन उबादा रजियल्लाहु त्काला अन्हु की वालिदा'* का इन्तिकाल ऐसे चकत 
हुआ कि ख़ुद सअद रजि० मौजूद नहीं थे। रसूलुल्लाइ सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम के साथ एक गज़्वे।" में तशरीफ ले गये थे। जब वापस आथे तो 


VE 


OO 
-भुर्हे के सम्बन्धी जत, बाल-बच्चें आदि, 2 -घरवाते, 3-पूर्ण धीरज, ॐ-पहोषती, 
5 -रिप्लेदारों, &-संवाय पहुँचाना, 7 -जेक पुर्वेजों, #-अनुकूल, १-विपोचता, #%-निर्घन, 
0 मौतों, १2-ताभप्रद, 3-नीसे, ।-गौर करना, ष्टस्य, ॥5 -माँ, 6 -पर्मपयुस्, जिन 
लडायो मे अल्लाह के रसू सस्ल० शरीक हुए. उनको गजला कहा जाता हे। 
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रसूलुल्लाह सन्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की स्विदमत में आकर अर्ज किया, या 
रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि य सल्लमां मेरी अदमे मौजूदमी' में मेरी वालिदा 
का इतिकाल हो गया, अगर मैं उनकी त्तरफ से सदका करूँ तो क्या वह उनके 
लिए फायदैमन्द होगा? और उसका सवाब पहुँचेगा? आप सल्ल० ने 
फरसापा- हा, पहुँचेशा'। उन्होने अर्ज किया, मैं आप सल्लल्लाहु अलेहि व 
सललम को गवाह बनाता हूँ, अपना बाग (मिख्ाफ) मैंने अपनी सईम वालिदा 
के लिए सदका कर दिया। (सहीह बुखारी, मझारिफुल्‌ हदीस) 


हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का 
मक्तूबे ताज़ियतः मआज बिन जबल रजियल्लाहु 
तआला अन्हु के बेटे की वफातः पर 


अनुवाद: (शुरू) अल्लाह के नाम के साथ जो खड़ा रहम करने वाला 
और मेहरबान है। अल्लाह के रसूलु मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम) 
फी जानिन से मआाज़ बिन जबल के नाम तुम पर सलामती हो । मैं तुभहारे 
सामने अल्लाह तआला शानुहू की तारीफ करता हूँ, जिसके सिवा कोई माबूद 
नहीं । हम्दो-सना के बाद अल्लाह तआला तुम्हें अजे अज़ीम* अता फरमाए 
और सत्र की तौफीक दे और हमें और तुम्हें शुक अदा करना नसीब फरमाए, 
इसलिए कि बेशक हमारी जानें, हमारा माल, हमारे अहलो-इवाली और 
हमारी औलाद (सत्र) अल्लाह बुजुर्ग व बर्तर* के खुशगवार अत्तिध्येर और 
आरियत' के ततौर पर सिपुर्द की हुई चीजें हैं, जिनसे हमें एक मुअध्यल सुइत? 
तक फायदा उठाने का मौका दिया जाता है और मुक्तररा वक्‍त पर उनको 
अल्लाह ताला (वापस) ले लेता है। फिर हम पर फर्ज आइद”० किया गया 
है कि जब यह दे तो हम शुक्र अदा करें और जब वह आज़माइश करे (और 
उनको वापस ले ले) तो स्र करें। 


ion 
।-अनुपस्थिति, 2-शोक पत्र, ३-मृत्यृ, 4-बहुत अधिक सवाब, 5.परिवार, &-महान, 
?~उपद्षार, 8-पोड़ी देर के लिए सांगी हुई आज, 9-नितिसल अवधि, ॥0-लागू। 
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तुम्हारा बेटा भी अल्लाह ताला की उन्हीं ख़ुशगवार नेञमतों और 

सिपुर्द की हुई आरियतों में से (एक आरियती अतिय्या) था। अल्लाह ताला 
ने तुम्हें उससे काब्रिले रश्क' और लाइके भसतर सूरत में नफ़ा पहुंचाया और 
(अब) अजे अजीम, रहमत्त व भग्फिरत और हिदायत का इवज़ देकर ले 

लिया । बशा्ते कि तुम सब्र (व शुक्र) करो, लिहाजा तुम सब्र (व शुक) के 
साथ रहो। (दिसो!) तुम्हारा रोना-घोना तुम्हारे अज़ को जाए? न कर दे कि 

फिर तुम्हें पणेमानी* उठानी पड़े और याद रखो कि रोना-धोला कुछ नहीं 

लौटा कर लाता और न ही गम व अन्दोड को दूर करता है और जो होने 

याला है वह तो होकर रहेगा । और जो होना था वह हो चुका । सलामी हो 

तुम पर, फकत | (तिर्मिजी, हिस्ने हसीन, मआरिफुल हदीस) ` k 


दुरूद शरीफ 

Sh ESD BE PN DS 
Sif SoU MLE se Shon i RR 
HRA 9 ANB er HD DW ss Sines 
HR Fb ५० Ne Op लिए ८५ ENN ००५०५ क्‍ 
Fe 5. 35233 GN (७७ GEA 2६८५ GD है hh २६४ 

> ०० 4:७9 pers टु bs A Ce ph so | | | 
अन अतिय्यिन्‌ कर्सल्लाहु वज्छङू फिस्सलाति अलन्नबिय्यि सल्ललना अतैष्टि व "प 


सललम इन्नल्ताह व॑ मलाइकतहू वुसल्लून अलन्नबिव्यि. या अस्युहल्लज़ीन 
आमत्र सल्लू अलैहि ब सल्लिय्र तसनीमा | लब्बैक अलनाहुम्म रग्वी व सङूदैक 


गर्व पोरव, 2-प्रसस्तता योगप, 5-लच्ट, अ-तण्जा, 3-षषिश, 
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सलवातुल्लाहिल्‌ बिररिरहीमि वलूमलाइकतिल्‌ मुकर्रबीन वन्नाविव्यीन वस्सिद्दीकीन 
यश्शुहदाइ वस्सालिहीन व मा सब्बह लक मिन्‌ शैइनू या रब्बल्‌ आलेमीन अता 
भुहम्मदिम्नि अन्दिल्लाहि ख़ातमिन्नविवृयीन व सव्पिदिल्‌ मूर्सलीत व इमामिल्‌ 
मुत्तकीन व रसूलि रब्बित्‌ आलमीनश्‌ शाहिदिल्‌ बशीरि अद्दाई इलैक 
बिइज्नि-कस्सिराजित्‌ भुनीरि व अतैहिस्सलाम । 


अनुवाद: हजरत झली कर्रमल्लाहु वजह से रिवायत की गई हे कि 
चह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम पर इस तरह दुरूद भेजते थे 
(पहले सूरण ''अहजा्” की यह आवत तिलावत फरमाते जिसमें रहूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि च सल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म दिया गमा है) इसके 
बाद कहले:- ऐ मेरे अल्लाह! मैं तेरे फरमान! बसरो-चश्मर तामील करता हूँ 
और अर्ज करता हैँ कि उस अल्लाह तआला शानुहू की सरफ से जो बड़ा. 
एहसान फुरमाने वाला और निहायत्त मेहरबान है! खास नवाजिशें* व 
इनायते हों और उसके मलाइका (फिरिश्‍्ते) मुकर्रबीन* और अम्बिया व 
सिद्दीकीन? और शुहदा व सालिहीन* की और उन सारी मख़्लुकात* की जो 
अल्लाह की तस्बीह (पाकी) व हम्द करती हैं। बेहतरीन डुआएँ और नेक 
तमन्नाएँ हों हज़रत मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह के लिए जो 'खातिमुन्नबियूयीन'®, 
सथ्यिदुल्‌ मुर्सतीन'' इमाभुल मुत्तकीन'२ और रसूले रब्चुल आलमीन हैं, जो 
अल्लाह की तरफ से शहादल्‌'? अदा करने थाले हैं। अल्लाह के फरमांबरदार 
बन्दों को रहमत च जन्नत की बशारत!* सुनाने वाले जो तेरे जन्दों को तेरे 
हुकम से तेरी तरफ दावत देते हैं और तेरे ही रौशन किए हुए चिराग हैं और 
उन पर सलाम हो। (किताबुश्णिफा, भआरिफुल्‌ हदीस) 





5 _\_\__ 
[-आदेश, 2-सर आँखों पर सततर्, ३-पालन, 4 “कृपा, 5-दया, &-निकरवती, 7-हच्चे 
लोगों, 8-तेक लोगों, 9-जीवडारियों, ॥-नयियों के सिलसिले को समाप्स करने बाते, अन्तिम 
नची, ॥-नवियों के सरदार, 72-परोजारों के इमाम, ।3-गधाही, ॥4 -सुशख्बी t 
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नअत शरीफ 


मुहम्मदुन्‌ सट्थिदुल्‌ कौसनैनि वस्सकलेनि 
वल्‌ फरीकीनि मिनू अरबिंव व मिन अजमी 
फुन्सुब इला ज़ातिही भा शिञ्षत बिन्‌ शराफिन 
| वन्सुब्‌ इला कृदिही मा शिजत मिन्‌ अजमी 
फु इनन फजल रसूतिन्लाहि लैस लह 
हद्वुन फयुञरिबु अन्हु नातिकुन्‌ बिफमी 
फ मन्लगुलू इल्मि फीहि अन्नहू बशरुन्‌ 
व अन्नू सृण स्ृल्किल्लाहि कुल्लिहिमी 
या रम्नि सल्ति व साल्लिम्‌ दाइमन अबदा 
अला हबीबिक खेरिल्‌ खल्कि कुलिलिहिमी 
व मन्‌ तकत्‌ सिरसूलिल्लाहि नृष्रतुह 
` इन्‌ तलकहुत्‌ असड़ फ़ी आजामिहा तजिमी ' 
(कसीदा-ए- सर्दा } 
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तर्जुमा (अनुवाद) 


आप इस्म जा-मुस्सम्भा' हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
है जो सरदार दुनिया व आखिर के, जिन्न व इन्स के और हर दो फरीकर 
अरब व अजम के हैं और आप की जाते बावरकत की तरफ जो खूबियां 
(यइस्तिस्ना-ए- मर्ता -ए.-उलूहिय्यत्तः ) तू चाहे मन्छूब* कर दे वह संन काबिले 
तस्तीम* होंगी और आपकी कद्रे अजीम की तरफ जो बड़ाइयाँ सू चाडे निस्चत 
कर दे, वह सब सहीह होंगी, क्योंकि हजरत रिसालत पनाह* के फज्ल कीं 
कुछ हद व निहायत नहीं है कि कोई गोया उनको बजरीये अपनी ज़बान के 
जाहिर व बयान कर सके। पस निहायत हमारे फूहम? य अक्ल की थह है कि 
आप यशर ङज़ीमुल्‌ कद्र हैं और यह कि आप तमाम खलक्रुल्लाह* इन्सान व 
मलाइका यगैरा से बेहतर हैं, ऐ रब दुरूद व सलाम भेजिये अपने हवीब, 
मरन्लूक्‌ में सबसे बेहतर पर हमेशा, और जिस शख्स की नुख्रत* रसूतुल्ताह 
सल्लल्लाहु अलेहि य सल्लम के तवस्सुल'° से हो तो अगर शोरों का गिरोह 
भी उसे अपनी झाडियों में मिले तो उसका मुतीस़'' हो जाएगा । 


मुनाजात'2 
विस्मिल्लाहिर॑हूभानिरहीम 


` या अल्लाह! या रहमान! या रहीम! या हझूयु! या कयूयूम! बिरहमतिक 
नस्ताईनां या अल्लाह! सह महज़ आपका फज्ले अजीम" घ करमे अभीम" है 
कि आपने इस आजिज* व बेनका'% च बेमायए इलम व अमस"? को एक 
वालिहाना जौक व शौक" अता फरमा कर अपने महयूब नविययुर्रहमत 
PR PE SE RE 
लाम के अतुसार काम बाले, ३-पक्, 3-अल्थाह फे माचि को छोड़कर, &-सप्जम्दितं, 
6-स्थीकार करने योस्य, 6-हजरस मुहम्मद कल्य की उपाधि, 7-शप्ताप, ॥-अल्छाह के पैदा किये 
हुए, 9-सहायत्ता, ⁄-वसीता, माध्यम, पा-आशाकारी, 72-अललाह की स्तुति करणा, अत्तार्ह 


से खात करना, ।3-अत्ति कृपा, ।4-ष्यापक कृपा, ।5-अशहाय, 6-दरिह, 07-जो इत्म 
{शान व अमल की सम्पत्ति से रहित हो, ।8-प्रेस तपी रसानुभव, रसिकता | 


